१, सैन साहित्य महारथी स श्री गोदनलात द० देश 
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भिनफे “किर समययुन्दरः' निबन्ध ने ह्मे पादित्यपेत्र मे 
श्रगि वदने फा वषर दिया, जिनके ५ जैन मूर्जर कवि" 
भाग १-२-३ ब ^ जेन साहित्य नो संप्र इतिहास ग्न्य 
नैन साहित्य धनौर इतिहा फे लिए परम प्रकाश पञ्च 
है, उन्दी सहृदय, परम अध्यवसायो, शोध निरत, 
महान्‌ परिभमी श्नौर निष्णात सादित्य-महारथी 
खरग श्री मोहनलात्त दलीचन्द देसाई (९ड- 
बकेट, बम्बई शर्क) महोदय की मधुर 
` स्यृति मेँ यद सयमसुन्द्र कृति 
कुघुमाञ्जलि सदर समर्पित है। 
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अगरचन्द नाहटा, 
भेवरलाल नाहटा. 
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मेरे मिन श्रौ ्रगरचन्दजी नाष्य प्राचीन पन्थो के भन्वेपक 
की छेत्ता उद्धारक अधिक है, क्योकि वे फेवन पस्तकं के 
भण्ड मे गोते लगाकर सिफे पुरानी श््ञात श्र परिचित पुस्तकों 
शीर ्रन्थकारो कापताष्ी नदीं नगते ह वत्कि पताः लगा 
हई पुस्तक श्रीर लेको फे ्रतिरिक्त वक्तव्य बिप्य का 
पेतिष्टासिक पृत्त एवं सासछतिक महत्य वताकर साहित्य प्रेमी 
जनता को उनके प्रति इतुकं वनाति द श्रौर समय समय पर 
मस्व-पूसं प्रन्थो का संपादन करके उन्हें सवै-जन-खलभ भी 
घनति है 1 नादटाजी ने श्रव तफ रसकं अत्यन्त महस्परं 
पुस्तकों का संधान दवताया है घो विभिन्न पत्र--पत्निकाभो मेँ 
सफ ज्ेख कल्िखकए विस्यृत भ्र्थो तथा मन्थरो की शोर 
सह्यो का ध्यान श्राृष्ट क्रिया है. । नाहटाजो जैसे परिश्रमी शौर 
"बहुश्रुत पिद्धान हे वैसे दी उदार श्र निस्णद भीं । चन्दन अपने 
मत्व-पूणं लेलो को दोनों शय लुटाया है । चोदीनोटी भपरि- 
चित पत्रिकाः भी उनकी कृपा से कमी वञ्चित नदीं रती दै । 
इस श्रवढर द्पनी स्वाभाव का पमा यह्‌ इुच्या है रि उनके ले 
तमे बिखर गए द कि सादित्य ऊ विदार्य कं लिए एकज रके 
पद्मा नौर्‌ लाभ उठाना लगभग अस्तम्भव छे मना । यद्ये 
सभी ले पुस्तक रूप मे एकत्र संग्रहीत द्य जयितो ब्हुतदी 
अच्छो हो 1 सस्तु 1 
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चतर भारत मँ ईत्यीसन्‌ ढी वीं शताब्दी फे 
याद्‌ विदेशी चाकामां के धके वार-यार लगते रदे इसा 
नतीजा यह दृश्या है कि दृवीं से चीरी शताब्दी च देरी 
ाषाथो भे नो साहित्य पना वह्‌ उचित संरततण नदी षा | 1 
साधारणतः तीन प्रम से प्राचीन काल म स्वलिखित्‌ अनध 
का रक्षण ्ोता रहा -(१) राजशक्ठि फे आश्रय भ, (२) 
संघटित धमे-सं्रदाय के संर्रण मे, शीर (३) लोक-युख में । 
जिन प्रदेशो म पर्वतींछराल रं श्रवधो श्रौत नजनाप। का साहित्य 
लिला गया, उनमें दटुभाग्यवशा चौद शताष्दौ तश देशी 
भापार््ो में खि गए साहित्य ॐ लिप भ्रयम दो श्याश्रय हुत 
।५म्‌ उपलन्ध हए । सगल साम्राज्य की भ्रविषठा के यद्‌ देशम 
शान्ति शरोर सुम्यवध्या कायम हर॑ ओर दस्वलिधित भरन्धो के । 
संद फा सिलसिला भी जारी हया । परन्तु राजपूतनि म ` 

नो भार्‌ फे याभय प्रा्ये। इसीिये राजस्थान मे देशी 

भाषा के अनेक भ्रन्य घुरततित रहे । यद्यपि विदेशी भाक्नमनं 
ने राजपूतान पर भी श्राकमण किए परन्तु भौगोलिक मरणो से 


रूप में सरित रह गष चिन्त पुस्तकों के संप्रह शौ सरक्त 
क सर्वाधिक्‌ महखपूएो कायं अन-अन्यमार्डारो ने किया है । 
ञन सुनि लोग खदुचारौ शरीर विययप्रेमी होते थे] परे सवयं 
शास्रं का पठन-पाठन करते ये, श्रौर लोकभाषा मे कान्य-चना 
भी करते ये | इन प्न्य भा्डारों का इतिक्षा् यद्य ही मनोरंभक 
६ । फाल्-कम से गृहस्य भतो के चित्तम इन म्न्य भासां 
फे प्रति कभी कमी मोदान्ध भक्तिमो दी गई है ! कितने क्ष 
भार्डारो के ताके वर्पो से सुकते दी नदी, ठन ही मन्य भास्डा्तं 
भे पृते रीरधो राक्नहो गरः पौर जनि कितने बहुमूल्य 
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परन्थसद्‌ः फेियि जु द्ो गद! किरमी इस निष्ठा पूर 
समचस्ति श्रस्धभक्दि दही सुफल हैः छि इन म्रन्य-माण्डासे 
के न्य विना हेर-फेर के शताब्दियों से ज्ये के स्यो सुरक्तित रद्‌ 
गए ै। न प्रन्थ-मारडरों को पृणं परीदा भी नदी हई है । परन्तु 
जिन लोगों शो मौ इन मह्यपूर भास्टारते को देखने का सुश्रव 
सर मिक्ता है; वे कुछ न ङु मद्-पूं मन्य श्ववश्य (प्रकाशमे) 
लासकेहः। नादटामी कोक सार्डणें के देखने का श्रवसर 
मिना चीर उन्दने अनेक प्रन्थ-रस्नो का उद्धार भी किया 
है! समयष्ठन्द्र ति खुमाञ्लिण मी एेषी हौ सीन का सुष्ठत्त 
दै । सह्‌ अन्ध भाषा, छन्द, रीती श्रौर रेतिदसिक सामग्री छी 
दप्टि से हृत मदस्व-पृणे है । इषे सन्‌ १६८७ ई० ॐ शकल 
क्‌। वद्ध ही जीवन्त वणन है । यह्‌ अकाल गोशा तुलसीदास 
मे गोजलोश्वाख फे सिं सात वर्थ वाद्‌ ह्या था। कपि ने इसका 
यडा दी ह्दय्।वक शौर जीवन्त वणीन किया ` है । इस भ्न्थकार 
फे षरे नें नाहटाजी ते नागरी-प्राचारिणी पन्निक। के मरं० २००६. 
के प्रथम ्फमेंजो लिखा था, उससे जान पडता किडस 
म्न्थशटार की जन्म-मूमि सारबाद़ धात का सांचौर्‌ स्थानद! 
ये पोरवाद वंश के रत्व थे श्रौर इनङ़ जन्मकाल संभक्तः 
सं° १६२० वि० है । अरूबर के संतरण परये लाहौर मे 
सम्राट से मिलने गए ये ! इनके लिखे सस्छत म्न्य की संख्या 
पर्चीख षै श्मौर भापा में लिखे प्रथो को संख्याभी तेस दै ।. 
इन्दनि सात चयत्तीसिरयोः कीमी स्वना छी यी। कटर धन्यं 
र्ना मी इनके नाम पर चलतो है पर नाहटाजी को उनन्नी 
भामाखिकता पर सदेह है ! सञ १७०२ से चै शुक्ला जधोदशो 
(मद्वीर न्मः अयन्दी) के दिस श्यशदुप्याद में दन्दोनि भनशन 
श्माराधनः पूर्वक शरीर त्याग दिया । 
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नक द्रा रचित साहित्य फी नामावली देखने सै यद सष 
हये जाताहे किवद्‌ श्विना मद पूणं है {उसमे राख, चोपा 
श्यदि कं पेते काल्य हप मिलने दै, जे श्रपध्र श-काल से उछ 
समय तफ वनते चते श्रा रदे ये इफ प्रकाशित होमे पर घन 
च ह क्षियो का पता ज्ञय कदा दे, जो श्रव उक श्रननात दै । 
ाहराजी ने जिस परम्थ का संपादन पिया दह यह इनौ कथित्व- 
शक्ति प्रौदृतय का उदादस्ण ह । इषषटी मापये मर्वोक्तो 
श्रभिव्यक्त कएने कौ च्दूमुत कमता दै । कवि ® त्तान-परिस६ 
वहृत ही धिष्व दै, इसलिये वद किसी भौ वर्यं विधय फो बिना 
श्यायासत के सहज ही संभाल हेता दै । 

इस पुस्तकके छन्दो शीर रामों से तत्कानीन बरजभापाम 
प्रचलित पद-गील के शध्ययन मे सदायता मिलेमी । नाथ-पथी 
योगिरयो शौर निरुर्णियें सन्तो फी भाषां छीर रली की तुमा फी 
=। खत है ] जान १३ता दैः फि इस भन्य क लेखक निरु माव 
से मञजन कते पाके चन्तों की साखी तथा सवदी रत्ती से पूतः 
परिचित है भौर घर्दास, दुलसीदाल्त ञे स्शुणए भाव से 
भजन करन बलि मक रविर्यो कौ पदादौ से मी प्रभावित है । कै 
पटो भरे सुदास श्रौर बुहखीदास कौ रौलियों फा रस मिलता है} 
य्‌ न्य सन्‌ ई० की सोलदवीं शरीर सत्रहवीं रवाब्दी कौ मापा 
शमौर रोली के श्रष्ययन मँ बहुत सदह्ययक सिद्ध होगा । 

नादूाजी ने इस प्न्य फा संपादन कफ टिनदौ-साहित्य फे 
श्येता फे सामने बहूव अच्छी सामो पस्तु को है म हृद्य 

उनके प्रयत्न का श्रसमिनन्दन र्वा हू । भग्न से मेरी प्राना 
है मि माहयाजञी फो दीर्घायुष्य शर पूरं स्वारषय प्रदान फः निससे 
ये नेर मदस्छ-पूणं मन्य-रन ख ददरार कहत र्द । सथाष्ु\ 

फा 
११-३-५६ हजासैप्रताद ष्वद 


वक्तव्य 


महोपाध्याय विवर्‌ समयष्ुन्दर फी लघु रचनां का यह्‌ 
संग्रह प्रकाशित करते इष्ट रन वपं पूरे फी मधुर स्मृति उभर , 
श्री दै | चैषे तो कविवर की रघनाध्रां का रखास्वाद्‌ मे अपने 
बल्यकालमें ही भिल्ल गय। था, क्योकि राजध्यान मे, विशेषत 
घीकनिर मे पके रचित शक्तस्य रास, क्ञान उद्मी भौर एका 
दशी के स्तदने, ची< स्तवन ( वीर खणो मोरी बीनती ), शश्र ख्य 
श्राज्ञोयणा स्तवन ( छमानाथ सुः बीनती श्रवघार ) शौर करद्‌ सन्य 
स्तवन श्रौर सञ्यिं जैन जनता फे हृदयद्ार वन रदी है (इनमें से 
कर रचनयें ती किसी गच्छं श्रौर सम्परदायके भेदभाव भिना समस्त 
श्वेताम्ध्रर जेन समाज में खत प्रसिद्ध है । हमारे पिताजी प्रातःकाल 
फी सामायिह मे श्नापके रचित शद्जुञ्य रां, गौतमगीत, नाकोड़ा 
स्तवन श्चादि नित्य पाठ किया करते ये शरोर माताजी एवं श्नन्य परि- 
जार बालो से भी शापक रचना का मधुर ुनज।रव हमने पाल्य- 
फाल भै सुना है 1 पर सं १६०४ को माघशु०५ को खरतरगच्छ 
केयदे प्रभावशाली श्रौ सीताथ श्चाचायं श्रीजिनकृषाचंद्रसुर्जी 
हमरि पित्ता्री मौर बाबाजी श्रादि ॐ श्नुते से पीकर पधारे। 
ह्‌ षिशेप सूप से उल्लेलनीय ह । हमारी शोट्ड़ी मे दी उनके 
धिराजने से हम भी व्याख्यान, प्रतिश्मण भादि ष्टा ला उठने लगे। 
इससे पूं मी कलकत्ता में सरबघुखनी नाहटा के साय प्रतिदिन 
सामायिकमें गाते हए शा ज्य रास शादि तो मने कर्ठस्य एर 
लिये थे शीर ज्ञानपव्वमी-रकादशी फे स्तवन चादि भी समय समय 
पर्‌ दोलन चरर सुनाने फे फरण न्नभ्यस्त हो गये थे । श्राचायशरी के 
साथ उपाध्याय इुखागरजी, भिनयी राज्खागरजी शरीर क्धु शिष्य 
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मंमलसागयजी थे, उनसे मी प्रतिक्रमण श्रादि में श्यापके कं 
स्तवन-सरमाय सुनते रदत ये । पर एक दिन उनके पाल श्रनन्द्‌- 
कोच्य महोदय फा सतया मोकिक दश्वा, जिसमे सैन-सादित्य 
महारथी खय० मोदनल्ाल दलीचन्द्‌ देखा का "कविवर समय- 
सुन्दर" { निबन्ध पद्ने को मिला । इस पन्यम कथिवर काचार 
अस्येकबुद्ध रा भी छपा या। देस के उक्त निवन्ध ने मे एक 
मर परस्णा दी । विचार हुश्रा कि समयदुन्दर राजस्थान के एक 
हुत असिद्ध कवि द शीर बीकानेर की थावायं खरतर शाखा क्षा 
खपाश्रयतो समयणुन्द्र जी फे नाम से दी प्रसिद्धै । धवः उनकं 
सम्बन्ध में गुभराति फे विद्धान ने इतने विस्तार से क्तिखाष्टेतो 
सजस्थानमे खोज करने पर तो वहुत नई खामी भिजेगी । वस, 
इसी श्रांतरिक प्रेरणा से हमारी शोध प्रवृत्ति भारम्म हु । भ्रोजिन- 
सृषाचन्दरमूरिनी के उपाश्रयमें ही ह्मे श्रापकरी धनेक रचना मिली, 
जिनमे से चौवीसी फो तो हमने चने पूजा समद" फे भन्व मे संर 
श ही में प्रकाशित कस्दी यी शरोर बदे उाश्रयके न्ञान-मंडार, 
सयच॑दनी भंडार, भीपृज्यञी का संम, यतति चुत्रीलालजी भं० नूप 
संस्छत ल।द्रेतै श्मौर पारवेचदरसूरि दपाश्चय भं०व सरत्तर श्राचाये 
शाला का भण्डार मुख्यतः इसी ट्ट से देखते श्रारम्भ कि कि 
कथिवर की अज्ञात रचनाश्रों का सेपह भौर प्रकाशन ध्य जाय । 
स्यो जयो इन संप्रह्मल्यों को ह्तल्िखित प्रतियां देखने लगे, 
स्मो त्यो छचिवर फो श्रनेक श्रक्तात रचनार्पे मिलने ॐ साथ श्न्य 
भी नई नरं सुन्दर सामी देखने फो गिली उससे हमारा उतषाह 
दृता चला गया । सवस पदक्ते म्बी मरह के पुस्तकालय मेँ 
दभ एक देश्य शटका मिला जिम कविवर फी घोटी छोर पचासों 
रघन संगदीत थो । साय ही विनयवन्द्र ्ादि सुकविर् को मधुर 
1 य्‌ युजएवी सादितय परिषद पे गया फिर न सहित्य 
संरोधक भागर० ३-एमद्पाया) 
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रचनार्द भी देखने फो मिली । हमने बड़े उतसाह फे साथ उन स्व 
की नकल करली । उश्च स्मय की लिखी हुई स्तवनं सञ्फाय संप्रह 
षी दो कापियां श्राज भी हमे उ समय की हमारी सुचि भौर .. 
्रषत्ति की याद्‌ दिल्लारषटी ह । साथदी दूसरे कविय छी जो छोटी 
हयोदी खन्द्र रघन हभ मिर्ली, उनके नरस भो दो छोदी-कोषि- 
यमे तेतेरदै, जो अव तक हमारे संपरहमें है) कविषरकी 
रष्वनार्णं इतनी श्रधिक प्रचलित हई व इतनी विखरी हुई ६ जिस 
फिधी संमर्टालय में दम पहुंचते, यहां कोई न फो श्चक्ञत घोटी 
मोरी श्चना मिन ह जाती । इषक्िये हमार! शोध प्रवृत्ति को वहत 
वेग मिला। वडे-बडे ही नदी,धोटे-खोटे मण्डर ¢ पुट कर पो शरोर 
गर्छ को भी हमने इसी लिये घान डाला फि उनम कत्रिवर की 
कोई रचना मिल जाय । अशातुरूप हर जगद से कुट न दुष 
मिल ष्टी जावा । इस तरह वर्पो कै निरन्तर लगन श्रौरश्रमसे दस 
सग्रह हम तीयारकर स्के । 


कविषर के सम्बन्ध मे दी हमे बड़े वदे विदाने से पन्न 
उयवद्ार करने, मिलने श्रौर भण्डायो को देखने का सयोग मिल्ला। 
अन्यथा पाची कक्ञा तक फे विद्यार्थी श्रौर व्यापारी घराने भे जनमे 
हए साधारण व्यक्ति फे ल्यि वैसे सम्पर्क की कल्पना भी नहीं छौ 
जा सकती । इत्च लिये कपिवर क! जितना ऋण हमारे पर दै, उससे 
योडा सा उछ होने छा हमारा यह प्रकाशन-परयास दै । दे साई के 
उल्लिखित फचिवर फी फट रचना फे सम्बन्ध मे हमे उन्हे पूष्-ताछ 
करना श्रावश्यक या } इसक्तिये हमने श्रपनी जिज्ञासा क प्रते फे 
रूपमे उन्हं लिलमेगी। किसी मी साहिस्यिङ चिद्रान से पच ठ्यवद्ार 
करने का हमारा यह्‌ प्ल मौका था । कई मदीनयं वक उनका रत्तर नदीं 
सयाया तो वका बिचार श्नौर निराह होने लगा । १२ कई मीनो नाद्‌ 
(तार १६-१-३० को) उनका एक विस्ठृत पत्र अया सीर फिर तो दमाय 
श्यौ उनका धनिष्ठ सम्ब्रन्ध होगयां । उनफ़े करीव ४० मह्वपूणं 
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मत्र हमारे संग्रह ॐ हारो पर्न मै निधिहूप ६ । फिरतो देसा्देजी 
जै ष्टमा यु० जिनचन्द्रसुरि प्रन्य की विस्तृत रस्वावन। लिष्ठी [वे 
वीकनिर भौ श्राय शरीर कषदिनि हमारे यहां रदे । तस्पूये श्चार तव 
सको क्तात भरन्थो की जानकारी मने शतायिकश्ठो छो उर दी, 
सिखका उपयोग उन््नि शलेनगृज्ंर कविश्योफे तीसरे भागम किया 
है) इसी तरह प॑° तालचन्द्‌ भगवानदास गधी, वोदा इन्द्रीच्यूट 
के बड़े विद्वान दै; उन्देनि रीखठमेर भांदागारीय सूची मे समय- 
न्दस्जी को रवनार्भो फी सूची दी है, उसमे से फं रचना र्भ 
की नष्ट मिती थीं । श्सलिये उनसे मी सव प्रथम (ता० २७-१२-२६. 
के हमारे पन्न फा उत्तर ता० १-२-३० फो मिला) पन्न व्यवद्वारकथिकी 
उन रचना फे तिये ही हुश्ना । कलफ्तो फे अद्वितीय संपादक 
स्प० पूरचन्द्रनी नार से भी हमार सम्धन्ध कविषर की घालो- 
यणा चत्तीसी को लेकर हा । दम कविवर को चक्ञात रचनाश्रो फी 
जानकारी के लिए उनफे यदो पष्टुचे तो प्रालोयणा छत्तीतो कानाम 
उनकी सूची मे णप छत्तौसी लिखा देखकर दोनें रचनाध्रोकी चभि- 
श्रता फीजांच करने फे लिए उसकी प्रति निकलवाै । तभी से उनसे 
हमारा मधुर सम्बन्ध दिनं दिन बृ गया! वे कदु वार दमे 
हस प्रारम्भिक सम्पकं फौ याद दिलाते हुए का कसतेये कि हमारा 
श्योर ्रापका सम्बन्ध उस “पाप छुत्तीसी" फे प्रसङ्ग से हषा ।ये 
थोडे से उद्‌।६रण दे, जिनसे पाठ सममः सेरी फि कविवर की 
र्चनार्भ्रोकी शोध केद्वारा को हमारा सात्यिक, पेतिदासिक) 


श्न्पेपणारमक जीवन का प्रारम्म ह्या श्रीर्‌ बद बडे षिद्धार्नाफे 
साय स्तम्पकं स्यापित हषा } 


उपाध्याय खखसगरजी की प्रेरणा शरोर सहयोग भी यदः 
उव्लेखनीय द ! खन्द भी कविवर के मन्या के धारन की रषी 
धन लगी कि षीकानेर्‌ चदुर्मा् के बाद्‌ सये रथम सं० शश्न्णमे 
कल्याण मन्दिर एत्ति, जिसकी उष समय एक मात्र प्रति पार्न- 
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चन्द्रसूरि गच्छं के उपाध्रयमे दी मिली यी, प्रश्रशिन करवा श्रौर्‌ 
उसके वाद्‌ क्रमशः गाथा सदसती, कल्पसूत्र की कल्पलता दीका, 
फालिकाचा्यं कथा (स* १६६६), सप्श्मरण वृत्ति, समाचारी शतक 
(स०१६६६) आदि वदे-बडे मथ सम्पादित कर प्रफारित करवाये । 
इसके पूर्वै भी विशेपशतक (सं० १६७३), जयतिहुमगघृत्ति, दुरियर- 
वृत्ति {सं १६७२-७), जिनदत्ततसूरि प्रन्थमाज्ञा से वे प्रकाशित 
फरवा चुफे ये । इनके श्मतिरिक्त इसे पूवं कविवर की सरक रच- 
नाश्नो मे द्शयकालिकवृत्ति, प्रल्थवहुक्छगर्भित धीरस्तनस्थोपन्न- 
वृत्ति, भ्रावकाराधना श्चौर श्रष्टलक्तौ ये चन्द्‌ म्न्य ही पिविध स्थानों 
से द्यपेये। सं० २०० मेँ बुद्धिमुनिजी ने चातुमामिक व्याख्यान 
पद्धति प्रकाशित की। राजस्थानी मापाश्रों की रचनाश्रों म शघ्ुञ्ञय 
राख, दानादि चौदाल्ियः, ज्ञानप्श्चमी, एददशी द्मादि कै पूव वित 
स्तवन, सरफाय, 'रल्सागरः, "रन समुद्धय' चनौर हमारे प्रकाशित 
श्यभयात्रसाएश्रादि में बहुत पे ही दप चु थे । देसाई ने मी उन 
प्राप्त कुछ दछोटे-मोे गीत श्रौर वस्तुपाल तेजपालरास, सत्यास्तिया 
दुष्द्ल षर्णन श्नादि जैनयुग (मासिक) मेँ धरकारित स्थि धे । हमने 
फविवर टी रचनार्भो मे सवेभयम 'सैनज्योति' मासिक पत्रे पुन्ना 
शऋपिराम से. १६८७म प्रकाशित करवाया श्रीर्‌ छवि के मरगावतीरास 
के श्राधार से 'सती-ृगावती' पुस्वक लिखकर सं० ९६८६ भे प्रकाशित 
की । उसके वाद्‌ तो कविवर सम्बन्धी क सेख सन, कल्याण (गुन०), 
भारतीय विद्यां (सत्याकीया दुष्कान वणन दत्तोमी), नागरी प्रचा- 
रिणी पञ्चिका, यैन-भारती,¶ जैन जगत श्रादि पचो मे पकाशितश्िये। 

सं० १६०८६ दी हमें कविवर के जीवनी संबंधित उन्दी के शिष्य 
ह्षनंदन रौर देवीदास रचित 'समयसुंदरोपाघ्या्रनाम्‌ गीत दयम्‌" का 
एकपत्र प्राप्ता, जिनी नद्ल मने देताईजी च्छो भेजकर जीनयुग 
शृ गत षषे घनदन्त रास षप्रियमेलक राख कासार मी जैनभारत्ी 

श्योर मरुभारती में प्रकाशित किया ययादै। 
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फ सं० १६८६ फ वैशाख जेठ श्रदरु के १० ३५२ में प्रकारित 
करवयि । साय दी चत्यासिया दुष्डराल् वणेन कै श्रपृणं प्राप १६ 
पय देखा ने जनयुग से० १६८५ फे भादवे से द्वर्तिक श्द्कुक 
० दमम चपवये धे, उनफे ुख छीर प्य हमे भात हद रनद 
भी धगमवाणी फे पाथ उसी वैशाह्व-जेड के श्चद्कु में प्रकाशित 
करवा दिये । गीत द्वय को भरषाशित करते हये उस समय दमरि 
सम्बन्ध मै देसा््जी ने लिखाया-^्माकतविश्री सम्बन्धमां 
म भावनगर गुजराती साहित्य परिपद्‌ मरि एक निबन्ध सख्यो हतो 
श्यते ते यैन साहित्य सेशोधक ना खर्ट २ अद्ध द।४ां नेते 
सघारा चधा सहित श्चानन्द्‌ कान्य मदोदधि ना मौक्षिकिण्मां 
सी प्रस्तावना मां प्रकट थयो छे । ते कवि सम्बन्धी दीकनेर ना एक 
सज्जने श्रीयत छरगरचन्द्‌ षरलाल नाहटा घशो भ्रयाष करता रषा 
छने श्रभरकट तिरो तेमणे मेलधी ये । श्रे शोघना परिणाम 
रूपे तेमना सम्बन्ध मां तेमना शिष्य हपेनन्दने श्रमे देवीदास 
गोत रच्या छे `-""““"श्रा बभ्रे गीतो श्रमे नीचे उतदने पिये 


द्रीये शने तेनो उपगार श्रीयुत नाहशाजीनेदे कारण फै-तेमने 
पोताना संग्रह मा थी उतारो ने मोकल्य। सै ।" 


थिवर की जीवनी संबन्धो जो दो मीत उपरक्त शलैन- 
युग" म प्रकाशित करवाये गये, उने सं १६७२ ठक की 
घटनार्ण्रोकाहो उल्लेख था) इसफे वाद्‌ वाङ्मेर फ यत्तिवयै 
नेमिषन्दजी से यिवेर के प्ररिष्य र'जसोमरचित (महोपाध्याय 
समरयसुन्दरजी गीतम्‌ प्राप्त हन्ना, जिसमे उनफे उपाष्यायपद्‌, 
क्रिया्द्ार चीर अदमदावाद मेँ सं १७०२ के चत्र शु° १३ 
को स्यगेचाल होने का सदस्यपुणं उक्लेव् पाया गया । उस चाद 


श्चाज तक भी खनो जीवनी सम्बन्धी फो रचना श्रौर कदं 
से प्राप नदं हु! 
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कविषर के प्रगुरु अकबर प्रतिवोधक युप्रधान भ्रीजिनवन्दर- 
भूरि ये षिषर के प्रसङ्ग से दी उना संदप्ति परिचय पले 
कि्ठा गया जो बढते वढते ४५० षष्ठो ऊ .महत्त्पूरो प्न्य के 
रूप मँ परिखिर हो मया ! शताधिक रन्यो के श्राषार से हमाय 
यह सवैप्रथम विशिष्ट मन्थ लिल्ला गया, उसका भ्रेय सी छतरिषर्‌ 
फीदहीहै। इस म्रन्थ में विदत्‌ शिष्य समुदाय नामक प्रकत्ण 
मेकविवर कभी परिचय दिया गवा था।उसीके साथ-साथ मास 
दूस बृहद्‌ अन्य 'रेतिक्षलिक रीन कान्य संप्रहु। पना प्राएम्म 
हा, जिसमे कविवर के जीवन सम्बन्धी उपयुक्त तीनों गीत 
प्रकाशित किये गये । 

कचिवर ने श्रपनी लघु रचनाश्नों ण] संग्रह स्वयं टी करना 
रम्भ कर दिया था । क्योकि वैखी रचनाधों की संख्या लगभग 
एक हजार के पास पटु चुकी होगी 1 शतः उनका उय्रषस्थित 
संकलन किये बिना इन फुटकर श्नौर भिखरी हुई रचनार्धो का 
उपयोग श्रौर संरण होना बहत हौ कठिन था। हमै उनके स्वय 
के हथ के लिखे हए कई संकलन प्राप्त हए है श्रीर्‌ ददं सङके 
छी नकल भी प्राप्त हु है, भिनसे उनोनि समय-समय पर्‌ 
पनी ज्ञु रचना का किष प्रकार सद्भूलन न्रियाथा उसकी 
मदसवपूरो जानकारी मिलती दै 1 उनके किये हए कतिपय संकलनों 
का विवरण इस प्रकार दै- 

छत्तीत करी संख्या तो इन्हे बहुत श्रधिषटप्रिय प्रतीत होती है। 
पमा दछत्तीसी, कमदचोसी, पस्य दछत्तीसी, सन्तोष छ्तीषी 
चालो छत्तीसी आदि स्वतन् छत्तीसियां प्राप्त होने के 
साथ-साथ निश्नोक्त संकलित दं्तीसियां विशेष रूप से 
इव्लेखनीय है 

१. ध षद दत्तीसी--इसमे दे दोटे छत्तीस पद्‌ जो राग 
पगनियेते है, उनका संकलन चछ्िया गवा है । यद्यपि दमने 
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नको उम रूप में इम प्रन्य में नदीं रखा है। माय वर्कस्य 
युश धिप भरकर फा होने से प्रात्र कद संकलनों फा छम टूट गया 
है। इछ पदे रत्तीसी फी सं १६०५० की जिद्ि प्रति देस 
फेसंमरदमे है। न्य प्रवि षीकानेरके यदे ्तान म॑ंदारमेंदहै। 


२. तीयं मास छत्तीसी-इसमे तीर्थो सम्बन्धी छत्तीस्र गीं 
का संकलन ध्या गया है । इसी एप की अहमदायाद्‌ मे 
सं° १७८० श्रापाढ वदि १ स्वय सिचित भ्रति वंबडई रोयल देशि. 
भ सोाइटी से प्राप्त हृद । अन्य भ्रति हमारे सप्र 
मँटै। 

३. परह्ताव सवेया छत्तीदो-इकमें छदोस फुटकर सवैयों 
ण संकलन, जो समय समय पर रचे गये गे । इसकी श्यं 
क्षि प्रति हमरे संमरहमें द। 


४. साधु गीत छत्तीसी-द्रसङे श्रतिम र्‌ पत्नौ वाली भरति 
मारे संप्र में दै, जिसमें ३१ से ३६ तफ के गीत व श्रन्तमेँ ३६ 
गीतों फी सूची दै 1 

५ सत्यासिया दुप्काल वर्णन छत्तीसी ~ सके पुटकर वर्णन 
वाले धनदो की कद रकार दो परततियां मिली ह। जिनसे मालूम 
होता क्रि समय समय पर उन छन्दो दी रचना फुटष्र खूप 
मे हद शौर श्रन्व म पूर्तिस्वरूप शुल पद बनाकर यद छत्तीसी रूप 
संककेन तीयार छर दिया गया |. 


६. नेमिनाय गीत छत्तोसी--दसकी स्वयं लिखित प्रतिशेनो 
पत्र हमारे सरद मे दै, इखका शन्त का एषपत् नदीं मिलने से 
दधे गौत्तकी एक पक्तिके वाद्‌ रोपर गीत अधूरे रह जति &। 

७, वैराग्य गीत छत्तीधी--इसमे वैशाग्योसादृष छत्तीस गौवों का 
संफ्नन था, प्र इसकी प्रति भी इुदित (पतरं ५१० या, दो पन्न) 
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परान हह है! दखफे अन्द मेँ जो सष दी गह है, उसमे से तीन गीत 
तो श्रभी तक प्रानी हए ह-१. मोरा जीवनी, २. जपट पञ्च 
परमेश्ठी परभाति जाप, २. मरण पमा माहि नित वहइ । 


सामी गीव पचीसी--इसी तरह कसी गीतों का एक संपद 
दयार छिया गया, जिसकी एक भ्रति पालनपुर भण्डार म इला 
म स्वयंढ़ीलिघी हई सात प्रो फी मिकी, जिसमे २१ षमी 
गीत थे । इषे बाद्‌ वीदएसर कै यति गणेशल्ललवी फे संग्रह मे 
दूरी भति मिली, जिसमें चार मीत श्रीर्‌ जोदेकर गीतों फी संख्या 
२५ फी फरदी गरट्‌ । इपलिये कमार इस भन्थ के प्रधम 
साम्दी गीतों छ कक्लश रूप जो गीत दपा दै, उसके अन्तिम पद्य 
भै (उसी गीत घुहावणा ए, ओ गाया इकवीसः छपा हे । यहा दूसरी 
प्रति भ २९१ के स्यान (चचीस् का पाठ मिलत। ३। 


रात्निजागरण मीत पचास--इसमे धार्भिक इत्स के समय 
रा्रिजागस्ण रने %ी जो प्रणाली यी, उसमे गाये जाने योग्य ४० 
गीतों का संककन कवि ने किया है । जिसका श्रंत्तिम फज्लश-गीत 
इसी ग्रन्थ कै प्र० ४६२३ छपा है। इखकी स्यं की लिष्धित प्रति 
हमारे समह म है, जिसमे एक गीत दै} 


मास शतकमू--दखमे भास संक्षावाली एक सौ रचनार्शधो का 
संकलन है । से० १६६७ शदमदावाद्‌ मे स्वयं की लिखी हु २६ 
प्र छी परति महोपाध्याय विनयसागरजी को माप्त हुई । इसका भथमं 
पन्न नदीं मिला है । 


साधु मीतानि-इसमे सुनियों को जीवनी सम्बन्धौ गीतो क 
संरुलन किया गया है । इसकी भी स्वयं लिखित दो भियां छीर 
न्य ्िषवित ऋ प्रचि सिरि हं \ लिन प्क फे ते मध्य पत्र 
हौ मिले £ 1 उनभं संख्या २१ से ५१ तककेगीतदी मिलि द) 
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सं० १६६५ मे रियम का लिखा श्रा मीर मी इसमे है । प्रारम्मिक 
मीव स्थयं लिखित है छीर पी के मीत दरिराम के लिखित द 1 
एक गीत मे १ गाया सो स्वयं की लिखित थोर पेदे का शरश 
दरिराम का लिखा मिला दैः । लींवदी भण्डार में " साधुगीतानि? 
फीजोदूखरी प्रति मिरी है उस्म ४६ गीच दै । इनमे स० १६६२ 
मिग° सुदि १ शहमदाबाद के ईैदलपुर भ चातुर्मास कसते टये 
५ गीत लिखे श्रौ ४ मीत फिर पीये से लिखि गये! ६ प्क 
पूरं श्नन्य प्रति भँ २३ मीत मिलते हा 

यैशग्यगीत-साधुगीवानि-की एक दूखरी प्रति के रंव केन्र 
भे वैराग्य मीत शरा घंकलन फिया दह पर्‌ वह प्रति श्रभूरी सिनी दै । 

नाना प्रकार गीठानि--इसकी स्वयं लिखित एक प्रति २७ 
पत्रो फी क््मरे समद में दै, जिसमे १३५ गीत संगीत ६ । 
परर इसफे भरारम्भ शीर मभ्य फे कुद पत्र नीं मिति ह । 

पां नाय लघुस्तवन-दइसक्डो ८ पत्रों फी स्यं लिखित 
भरति मरे संप्रह मे 1 दसम पार््व॑नाय के ४ मर्तो षा 
संकलन दै, सं° १७०० सारगं० य० ५ श्रहमदावाद्‌ के हाजा पटेल 
पोल के बड़े उपाश्रय मेँ शिष्यां यह्‌ परति लिखी गर । 

धन्त समये जीव प्रतिबोध गीतम्‌-इसमे दरस राव वति 
१२ गीत संकलित ह । प्रथम पन्न प्राप्त नष्ट होतनेसे प्रथम के 
दौ मीत परप्ठं नष्ट हो खे । प्रति स्व्यं लिखित दै \ 

दादागुरु गीतम्‌--इसमे जिनदन्तसूरि शरीर जिनदुरालसूरि 
जी के १० गीत हे । इसका स्वयं लिखिव सं० शदे८म फे एक पत्र 
काश्माधाधंश द्री मिलादै1 भिससे पांच गीत शरुदिव भ्रात हुए 
६ै, जो इख म्न्य े न्त मे विये गये द । इनं से अजमेर दाद्‌ 
शी स्तचनादि चा एक पन्न स्वयं लिखित पीर हमारे संग्रहमे था 
पर्‌ भी नहीं मिला न्यया पूर्ति हो जादी । ` 

लिनिदुसुरि गीत-हमारे सग्रह ी बृदद्‌ संग्रह भ्रति भे मोच 
मे प्क ४२ से ५६. जिनसिदसूरि के रर्‌ मीत लि हु ! पीये 
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फे क पत्र नदीं मित्त, उने. शरोर भी हेगि । इसी तसह जिन- 
सागरसूरि छा गीते संमरह्‌ श्रादि विविषप्रन्नरके यनेक सङ्कलन~ 
संग्रह भिले ६ । 


इस प्रकार च्यौर भी करई छोटे-वडे संकलन कवि फे स्वयं 
लिखित या उनकी प्रततिस्मि क्यिहये प्राहं हमें ये सद्कुलन 
श्रादिस्ता-आिस्ता मिलतते गए शरोर कदयों -फी प्रतियां तो धूर 
ही भिल्ली & 1 ष्टसत्लिये बहुत से गीत श्रमी ध्रौर मिग रौर करू 
जओोन्रुटित रूम मे अपू मिले है, उनकी भी ध्न्य प्रतियां प्राप्त 
होनी श्ाषश्यक द । हमने उनको पृखं करने के लिए बहुत प्रयत्न 
किया । पचास प्रियौ व संकडों फुट कर पश्र देखे, पर जिनकी अन्य 
प्रति नर्द मिली उन्हं जिस रूपभ मिले उसी रूपमे छपाने पडे दै । 


छ्रषद्टम इस सप्रह मेँ प्रकाशित जिन रचनां मँ छल १ठ 
सुदित रष गये, । उनी सूची नीचे देरदे है, जिससे उन 
र्चनाश्रों को फरिसी को पूरी प्रतिप्रप्तहोतोवेपूर्तिके पाठको 
लिख भेजे । 
प° १६ "चौवीस शिन सवैया के ७ वें पद्य का प्रारंभिक श्रंश। 
9 १७. अ एर्वेःपद्य का मध्यत्रतीं धंश । 
+ २ पिरवतक्तेतर चतुर्विशति गीवानि!रे प्रारभिक सात जिनगीत 
+ १०४ाखश शांत्तिनाय स्तवन की प्रारम्भिक १६ गाथां । 
»» १२६ नेमिनाथ गीतः षी प्रथमप्य के वाद की गाया। 
„ १३३ "तेमिनाथ सवैयाः के प्रारम्भिक ८॥ सवैये । 
+, १३६ ^ „ पद्यांक १६ मेँ इस प्रकार पने से रष 
गया है-- | 
भ्विजुपी विच डराबइ सि मोहि नीद सावड, 
कपाल कु को कदावड शेकु ध्ररदास रे ॥ 
»» १४२प्नेमिनाय सवैया' ऊ पिद्धते २॥ सवेये 1 
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प्र १८ शोक पी प्रथम पक्ति म (ललितः श्चीर “विना मन्य 
के धीच एक अरन्त) 
,, १६४ 'पाश्वैनाय गज्घार धद्ध स्तथन' के ठ यें पय फी तीसरी 
पक्ति भे “ रलनं ' घौर " विधाषिरिक ` के वीच मेँ पक 
श्रचतर अरित ट। 
+ २४०१ ष्मा मुनिगीत ' के सवा दो प्यः छे वाद्‌ फेपद्य 
नष्ट मिले (| 
„ १३२ ्दुत्तणौ मास के पद्य ३॥ से ४। नदीं भिति दै । 
+ ३४१ राजल र्तेमि गीतम्‌ › फे पय ५ फी श्रन्ठिम दूरी 
पक्तिकाद्ूटादु्ाधंशन्नदिवदै। 
„„ १७१ 'जिनचन्द्रपूरि चन्द के तीसरे न्द्‌ फी तीसरी पक्ति 
रदित 
+ ३७८ (जिनिदसूरि धाक्लीन। गोठगमाधा ए०फे धादत्र्‌ रित ट| 
+» ३८४ 'जिनसिदहसूरि मीव" के गीत न॑०्७ फीगायानव् का 
मध्यवर्ती यंश जुरिति। 
५ ४०३ 'जिनविदसरि गीतः न॑० ३२ गाथा ट॥ के वाद्‌ जनु टित 
+ ४०७ ,जिनसागरसूरि ऋष्ट तीसरे रोर फी तिम पेकि नु 
„ ४४८ "समेनिमरा गोत चौथी गाया छी दूसरो पक्ति न्‌ रित । 
५५ हुयं दीसामा गीत दूससे गाया की तीसरी पक्ति च्‌ रिच । 
9, ४७३ ऋषि महव गीतः दृसरो याथा की श्रंत्तिम पंक्तिप्राप्त मक्षे । 
५» ऽ "दित शिका गीतः ७ पे एच कौ दूसरी पंक्ति. चिति। 
+ ध>७ “छहर ४७दूपक्‌ सञकाय' गाया ३६ फी शम्तिम पंक्ति 
के कुं सदर ते टिव। 
» ४०० कुटकर लोको भ सं० १ दौ अन्विम शरीर श्रन््य शोक 
रे श्रव्येक पक्ति श्म पारनम्भिक धंश प्र रित। 
“ ६१६ शनानाविधकाल्यजतिपयं मेमिनाय स्तवनम्‌! कै परार. 
स्मि ६॥ ्छोक चदि । 
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» ६१७ 'नानाविषकान्यजातिमये नेमिना स्तवनम्‌ & वैं 
सोक कौ भ्रथम पंक्ति ज दित श) 

„„ ६१८ "यमकवद्ध पार्वेनाय स्वके! मे गाथा प्रथमे की पंक्ति 
दूसरी जदि । 

» ६१६ 'ससस्यामये पाश्वंनाय स्तथन' पदे शीर दखरे श्टोक तरु 

„» ६२० 9 1 ३१ श्छोक & सै१३्‌ दित। 

५ ६२२ ध्यमकमय पाश्वे लघुस्तवन' छक फी प्रयम्‌ पक्ति नुदित 

५ + श्वमकमयमदादीरबरदुस्ववन' शोक १ चौरध्मेदोरो 
श्क्तर त्र टित। 

„५ „) "यमकमय महावीर बद्‌ स्तवनं श्छोरु ११ शौर १३ 
दो दो श्रक्तर च टित । 

„ ६२४ 'मणिधारी गिनचनद्रसूरि गीतः तीनों ही गाथा त्र्‌ टित । 

» +» भिनङ्कशलसूरि गीते ५ ५ 

„ ६२६ 'जिनदत्तसूरि श्रौर जिनङकुशलसूरि गतत दोनो ऋ पाचों 
गाया त्रुटित) 

१» ६९७ "यजयमेर मंडन नि नदत्तसूि मीत" चात गाथा न्‌.रित 

» ६२८ (भवोध गीत' गाया २ से ५ स्‌ टित। 


कविवर की रचना आज भी जहां दां नित्य भि्तती र्दी 
ह । प° ६१४ छप जाने प्र इष समह छो पूरा इर दिया गया या | 
पर उसी समय विक्रया एष चर टित भति प्राप्त हुई, जिसमे प्रकी 
हुत खी रचना थीं । अतः उसभ जी रचना पहले नहीं मिक्ती 
यीखन्हु मी इवमे सम्मि्तित कलना श्राबश्यक हो यया । हस्त 
ज्तिखित क्टकर पत्र श्रादि के लिये हमारा संग्रह भी, एक बहुत 
षडा भरा है । समयष्न्द्रजी के गीतो के फुटकर पत्रों की धरया 
सैकदरोपर दै ।उनमें दी श्रमी कुद रचना रेसी दीक मालुम हेदी हः 
नो यहु भ्यानपू्ेक संपरह करने पर मी इस संहे नदीं मा सङ] 


( २२) 


श्माचिर्‌ म ध्पने पूज्य गुर श्रौ कृषचद्रसुरिजी छा वद वचन यादु 
छर संतोप करना पडता द कि "खमयमुन्दर ना गीता, भीतां पर ना 
च्रीतरा या कुम्भे रखा ना मीत" चर्त दभार्लो पर चयि गये 


विनो का नीर राना छम्भा कर बनाये हये मकान श्रौर मन्दि च 
पार्‌ पाना फठिन है उषी तर्द समयद्ुन्द< जी के गीत भी हजारे 
की संख्या में छीर जगद-जगह पर विषठरे हए है उन सथको एकत्र 
कर्‌ जेना धकषम्मव सा है। पचारसो यंरह-प्रतियां रमे रूटितव 
श्रपूखं भिलो द । उनके यीच के चरी श्रादि न्तके पत्र माला 
के मोति्यो की तरद्‌ न मालूम कशं कदय विश्चर गये दै ! बहुत से 
तो उनमें सेनष्टभोद्ो गये होगे । इती तरद समयसुन्दरजीका 
धिष्टार भी राजप्याने छोर गुजरात के ष्हुन लम्वे प्रदेशों मेथा 
श्नौए उनके शिध्य अशिष्य भी बहुत ये । शतः उन सभी स्थानां 
श्मीर व्यक्तियों मे प्रविं पिर चुकी है 1 जालोर, खम्भात, श्रद्- 
मदााद्‌ चादि स्याने सें जक क्वि फर वर्पो तक रै थे, उन स्थानों 
कै भण्डयोंषो तो ष्म देख दी नदीं पये! 


महान्‌ गोतिकार समयसुन्द्र 


मीति काञ्यके सम्बन्धमनं हिन्दी साहिव्यमे इवरमे काफी चद 

हई रीर कट यदे-पडे मन्थ भी प्रकाशित ये, लेकिन श्रभी तङ 

` शआराज से ४००/५०० यपं पते किठन प्रकार कै गीत प्रचलित थे, 
उनका शायद श्िसी फो पूरा पता नदींहे। जिम प्रकार लोक 
गीतां के अनेक प्रकार ई--खनेक राग-एरनियां हं, हर प्रसग फे 
गीतो ® श्रलग-श्मलग न ड, उती तरह विद्वानों फे रचित गीतं 
के भी श्रनेकप्रश्मर ये उनफ़ो चच्छी भोडी समयुन्दरजी फ 
इ भीत संम से मिल सफेणी। वैसे तो प्रायः उभी लघु स्च- 
नाश्नो फो संज्ञा गीती दीगर है, पर उने भकारं को संख्या 


८ २४) 


भी सदिपर जीवन.गाया देना श्रावश्यक था। षर उस इच्छा फो 
मी संत्त एरना पडा ै। 


कवि फी संवतालुक्रम से लिखी हई संतप्त जीवनी श्रौर 
उनको रचनाभों थ लिखित प्रतयो दी सूची नागरी-प्रवारिणी 
पिका वषं ५७ श्रध १ मे भारित क गई थी, प्र उनकी रच- 
नार्थो के उदाहरण सदिव जो विष्ठुत जीवनी ह्म लिखना चाहते 
ये,वद मी करीव ५०० पृष्ठो के लगभग की ्ोती, क्योकि २ऽ्वर्पोसे 
हम इनेफी रचनाश्रों का रसास्वाद्न छर रदे है । इसलिये हमने 
मन्य षट्‌ जाने के भय से संतप्त जीवनी मकशोपाध्याय पिनयसागर 
जी से लिखा लेना ह उचित सममा श्रौर उनके भी बहुत सत्तिप्र 
लिखने पर भी १०० तो ्ो हौ गये । 


भाषाएं मी इत पन्य मे पर है । प्रात, ससछ़त, समसंसछृव, 
सिन्धी छी रचनाएं थोडी है, पर राजस्थानी, शुजराती शौर हिन्द 
रीन लो य्य द द । इनमे से दिनी फे भी इसमे दो सष मिलते 
हैःनो विरो रूप से रल्लेलनीय ह । चन्य प एव गीतो फी 
हिन्दी भाषा से प° ३६३ में भिनमिदसरि सम्बन्धो भो ५ पद्य 
धपे दै, उनसे तुलना रये । वे एक दम सदो धोली के श्र 
मानों जहांगीर फे भेजे हए शुखलमान मेषोकी स्वयं फी भाषा 
हो, शते है । उत्का योड़ा सा नमूना देलिये-- 


चे मेषरे, कारी सेषरे, रे कहा जात हो वावरे, करदो नः खरे। 
दम जाते बीकानेर साट लक्षँगीर फे भेन, 

हृफम हुवा छर्माण जाई मानिष छु देने । 

सिद्ध साधक द तुम्द चाद मिले की हमं, 

येगि भायड हुम पास लाभ देगा उम छ । १। वे मेषर०। 
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ओर वहु से लोक पचलित भीरवो छी देशी या चाल भँ! उनके 
रास-चोपाई अदिस भी इन लोक गीतों की देशियीं को सुव 
अपनाया गया है । सीताराम चौराई जो लोक भाषा ङो पको सवसे 
बड़ी कृति दै, मे लगभग ४०्देशिर्येषै) कति ने इष चौपमें 
देश्ियों फे आादिषयके साय देस्यभी निर्देश किया है 
“ए गीत सिंध माहि प्रसिद्धै, नोखारा गीत माल्याद़ी, ददा 
नागोर नगरे प्रसिद्ध दै । दिल्ली रा गीठरी दाल मेदा आदि देश 
मसिद्ध दै श्रौर अन्त भं कदा टै ध- 


सीताराम नी चौपाई, जे चतुर हरते बाँवो रे। 
रा रतन जवर वणो, कुण भेद दैः नर कायो रे॥ 
नवर पोष्या मै शा, ते वको समी लेव्यो रे । 
जेजेरस पोष्या इहां, ते ठाम देखाढी देज्यो रे 
केके ढाल बिपम कही, ते-दूपण मत दयौकेोष्ेरे। 
स्वाद्‌ सबुणीजे हवै, नै लिंग हद कदे न क्षोद रे॥ १॥ 
जे दरवार गयो हसे, दु'दादि, मेवाड़ नं दिल्ली रे । 
गुजराति मास्वादि मे, ते किस ए भल्त्ीरेय 
मते कहो मोरी कां जोड़ी, वाचतां स्वाद्‌ जदैसोरे। 
नघनवा रस नषनची कथा, समलवां खाव्रास देसोरे) 
शु ज्यो गुणिय तणो, युक मसकति सादमो जोष्य रे। 
्रणसद्तां श्चवशुण भक्षी, मत चालणि खरल दोञ्यो रे॥ 
श्ालसं अभिमान घोडिनै, सथो भत हाय ले$ रे। 
दाल तेजो तुमे रु सुखे, वल्ली रागनो उहयोग देईरे॥ 
सखर समा महि वांच, वे जया मिल मिलते खदेरे। ,. 
नरनारे सखहु-रीमसै, जस लेदसो गुर भ्रशषदे रे॥ 


कथिकी कविता भे एक स्वामाविक प्रवाह द! भापामें 
सग्लता तो द दी, क्योंकि उनको स्वना का उदे श्य पांटिस्य-प्रदर्शान 


श) क, 


न्ष 1 पर ससा छि उन्दने श्चपने छने प्रन्यो में भाव व्य 
याह; कि साठ भोर खतो ॐ गुखातुवाद मे सुमे बद रसद। 
शरीर युत सी रचनां वो उन्दनि पने शिर्यो श्रीर घाव के 
छुगम पो के किये टी बनाई दै। ध पनी स्मरति फी र्तायं । इन 
सथ कारणों वे कवि श्रतिभा फा चमर्श्ार उतना नदीं दिखी दें 
जितना फि स्वाभाविक सारल्य । 


सतुत भ्रम्थ भे सकक्ितं गीतो का भक्ति, प्रेरणा, प्रयोध 
भधान विषय है । भक्ति का सोत श्ननेक गवना मे बह चला 
द} विमलाचक्त मण्डने चादि जिन स्ववन मे कवि कटुता दै कि ~ 


विमक्तणिरि कयां भये ष्टम मोर 

क्यो न भये हम शीवल् पानी, सचत वरूषर दोर । 
श्रनि जिनजी के अद्ध पल्लालत, तोड़ठ कमे कठोर पि. १। 
धयो न भये हम बाधन ष्वन्दन, धौ केसर की दोर 1 

क्यो न भये हुम मोगरा मालती, रहते जिननी फी ्रोर। धि. ९। 
कर्यो न मये दम मृदङ्ग मलरिया, फरव मधुर धुत भोर । 
जिनजी भागसर चस्य सुद्टायत, पावत्त रिषपुर दौर ।वि. ३। 


इसी प्रकार अन्य गीतो में मीक पर पाख नहने चे पहुचन 
सरने,फ शिकायत, दीं १९ चन्द्रमा द्राण सन्देश भेजना, कीं 
प्रर स्वयं न पुव सणने की वेदना च्यत ङी हि 1 इस अकार नाना 
प्रकार फे भक्ति के उद्गार इस प्रन्थ म प्रकाशित सीता मँ मिक्तमे। 
उन सथके बद्धरण देने का वहत विचारं था, पर वि्तारभयसे उस 
इच्छा शो संबरित रना पदा है! परेरणा गीतो स कवि शपे 
शिष्यो को कितने द्ग से प्रेरित कर रहा दै, यद्‌ इस भथ ऊे पृष 
४३६३७ मे प्रकाशित पठन भरणा रीर किया प्रेरणा गीत मँ 
पिये १.३६ ममर पयोध गीत मो ४० ४२० से प्रारम्भ हेते है । 
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कहै गीतों मे कवि कल्पना मी षडे सन्दर खूपमें मगट हृ है 1 

इमे सष उदृहहरण चोद स्ये हये होने पर भी, यहां दिस्ताए भय 

1 से नदीं दिये जारदे दह । कभी विस्ठृत क्विच फा अवसर मिला 

{तो श्रपने उन नोट्‌ख का उपयोग किया जा सकेगा । 

1 महोपाध्याय चिनयसागरली ने कविका परिचय देते हुए 

; एथाकोश की पूरी मरति नदीं मिलने का -रल्लेख भ्या दै } यद्यपि 

। इसकी फर प्रहियां हमे प्रप्र हुई द, जिने" से, एक तो कवि कौ 
स्वयं लिखित है। पर भिन्न-मिन्न प्रतयो के मिलान से'पेता 
मालूस पड़ता है कि कवि नेदो तरह'के क्थाफोश वनाये है| 

। एक मँ अन्य विदानो के भरन्थों से कयार्दं ददुधृत व संगृहीत की 
ग्द खीर दूसरे मं उन्दौनि स्व्यं .बहतः सी कथा लिखी ६ । 
नमे से पदति भकार की एक प्रति माहर्जी के सं्रहमे मलीन्रौर 
दृशरी-फी पक पूरौ प्रति स्व० निनष्छद्धिसूरिजी के संणद ससे प्राप 
हृ है । इसमे १९७ एदे हं । पर कवि के श्रन्य मन्यो की भोति 
इसमे प्रशास्ति नदीं मिलने से सम्भव है कुव भौर भी कयर्दिलिखनी' 
रह गई दँ या अरशस्ति नदी ज्ञिखी गर हों । "छयापत्राणि" नामक 
कवि के स्षयां ज्िखितत फुटकर पत्नौ की एक प्रति भिक्ञी हे, जिसके 
१३७ या १५५ पत्र (दोनों हसियों पर दो संख्याक) थे । इसे ११४ 
कथार्द होर परथ परिम करीब ६००० श्लोक का लिखा है । अंत 
म कवि ने स्यं लिखा दै कि- 

“सं १६६५ वयं चेत्र छदि "पंचमी दिने ` श्री जालोर नगरे 

क्लिदितं श्री समयसुन्दर उपाध्यायैः । इयं कथाकोशप्रति मथि जीवति 


मदधीना, पश्चात्‌ प° हपेकुशलमुतेः परदत्तास्ति । उच्यमाना चिरं 
विजयताम्‌ 


अर्थात्‌ कथिवर स्वयं जदं तक जीवित रदे अपनी स्यन्त 
भ उचित परिवर्तन ' परिवर्धन करते स्दे ई 1 4 

कृविके रवि माप कान्य की टीका के केवल ₹ठतीय स की वृत्ति 
के म्य पत्र चूर खुराना लाड्येो मे स्वयं लिखित मिनि है ! उमे वीच 


॥ 


( ^= ) 


के पत्रांक पिय ्। वः यह टीश्नातोपृी वाही होगी,परश्चमी 
वेक अन्य सगो की टीकाङेपृत् नदी मिन्े। जिवकी खोज श्रत्या- 
वश्यक दै । दसी प्रकार मेघदूत वृत्ति कौ पूरं परति श्रोरियन्टन 
कीलाद्ेरी लार में देखी यी, उफी भी अन्य रति नष्ठी मिक्ती। 
शतः पूरी प्रति श्रन्देपणीय है। 

सं०,२००२ भे जव कवि फे खगुबास फो ३०० वै हूय, 
दमने शूल राजस्थानी रिख इन्द्रीच्यूट फी रसे समययुन्प 


भरिशव उत्सव मनाया यां शरौर्‌ एवि की रचनां फा भरदर्शन मी 
श्ियागयाया, जो विशेष स्प से स्रणीयदहै। 


समयछनदर नाम माता है, अन्यत्र कवियणु" उपनाम श्रयुक् ह भौर 
मन्य करारघना काल संदिग्ध है. 


इन्दु रस संख्यां एद्‌, संवत्सर मान 
श्रादिनाथयथी नेमिजन, तेवमर यर प्रधान। 


इघकी श्नन्विम पंक्तिसे देसी नेरी संख्या ग्रहण 
ढी, पर ह संदिग्ध लगती है! इसी भकार मदियालारुरे 
(पजाक)की सूचीं ककि के रचत शालिभद्र चौपाई शीर अगढदत्त 
कथा { सं° १६९४३ में रचित पतर १०.) शादि का इत्ते है। 
जैसलमेर मर्डर कौ सूचो में १९८ सालजन्द्‌ गाधो उ्षि- 
सित फ रचना हमे श्रमी तक नदीं मिलीं। वे वास्तव भेक्वि 
दीदंयानद्, प्रियां मिलने प्र दही निय हो सकेगा । 

हमारे सेम मे एक अव महण दिषण भिक्ञा है । भिससे 
` माल शे ह कि सं० १६६७ के राल्णुन श ११ शुरषार को 


(२६ ) 


चयहुमदाबाद्‌ मे संखचाल गोनीय सा नाथा की भर्या घ्राविक्छ 
घलदे ने जो शाह कर्मश की माता यौ, महोपाध्याय समयञुन्दरजी 
के प्रास इच्छा परिमाण ( १२ त्रत ) महण क्यिथे) इसपत्रके 
विदली रोर मे क्विने उन श्र त्रत फे रहण कार।स बनाया 
था, जिसकी कुद ढां खयं लिखित भिली है । इसचचे छवि के 
रिते १२ ब्रत रा का पता चलता है, जिसको पूरी प्रति च्रभी 
छअन्वेपणीयहै। छौर भो कदे श्रधक-भाविकाो ने पसे इसी 
तरष त्रत ्रादि मर्ण क्वि दाग, जिनके उल्लेख कीं भण्डार फे 
विकीणं प्रो म पड दयोगि यारेसे साधारण पत्र धलुपयोगी सममे ` 
जति दहै; अतः उपेन्तावश नष्ट हो चुके दभि । विषिघ विष्यो के सको 
एुट्र पत्र क्वि के किते हुए हमने भण्ठति मं देखे हैः शौर 
हमर सं्रद में मी है । उन सवस इ्नकी महान्‌ साहित्य -साधन। 
कीजो मांक मिलती है, उससे हम तो अत्यन्त सगव ई । सयोग- 
चश कयि ने दीर्घायु पा शरीर भतिमा तों प्रकृति प्रदत्त थी दी। 
विदान्‌ वियागुर्रां अदि का मी सयोग मिता, सैकड़ों जानभंडर 
देखे, भिविध प्रान्तों फे सष्डो स्थानें मै धिचर कर विशेष 
श्रतुमव पराप्त किया भौर सदा अप्रमत्त रहकर पठन-पाठन श्रो 
खादहिव्य निर्माण मे खरे जीवन को खपा दिया । उम्र गीरवमयी 
साहिस्य-विभूति की स्यति से मस्तक उनके चरणों मे स्वयं सुक जात। 
&! उमके रिष्या मे दपैनन्द्न श्चादि बड़े विद्धान्‌ ये। अमी च्मभी 
तक उनकी परम्परा विद्यमान थी । 
उनकी चरस पादु गहमलय { नाल ) मे होने का उल्लेख त्तो 
म० पिनयस्पगरनी ने किया ही है; पर रौषलमेरमे भो दो स्थानें 
पर ापकरे चरण प्रतिष्ठित ह! तीनों णटुका जेल इस प्रकार दः 
१. “संवे १७०४ चं (प) फागुण छदि ए सीमे ध्रीधममसखन्द्र 
गषाम्याय पादुके कारिते ध्ीसयेन मरहिष्ितं दषेनंदन (गरिभिः) 
ह नमः।" 


(८ ३० )} 


{ नाल गद्लय मँ जिनकुशलतसूरि गुर मन्दिर फे पांस 
चीमुल स्तूप भे पापे गुरु प्कनचन्द्‌ नो की भी पटु रीष 
जयत लूखा कारित घ यु० जिनचन्द्रसुरि प्रतिष्ठित हे । (देसे, 
हमारा वीकानिर जैन लेख रह अन्य । लेखक २२८७ । ) 


२. "सं १७०६ वयं पोप वदि ३ शुक्रे श्रीमयसुन्दर- 
महोपाभ्यायाना पादुका प्रतिष्ठिते वादि शरीहणेनन्द्न गरिमिः 1" 
( जैखलमेर के समयसुन्दरजी ठे उपाधयर्मे ) 


३. तैखलमेर देरासर दादवाह़ी की पसमयसुन्दरी फी 
शासा सें सृप प्र- 

श्री जिनायनमः ॥ सं० शठ्तर्‌ र। मिति श्नापादृ खदिभश्री 
सीसलमेर सरे राउत भी गजरिष्टजो विजयरज्यि ्राचारज गच्छ 
श्रीजिनसापरसूरि शादय भ । ओं० । श्रीलिनश्दयसू्िजी धिजय- 
राश्ये.1 घ । श्री १०८ श्री समयुन्दरनो गणि पदुफामिदं ।। इ । 
श्री भायंद्षंद जी ततृशिष्य प॑ । प्र। श्रीचतुरसुत्र जी तततशिष्य पे०। 
लालचद्रे ख कोशपिठमियं य॑म पादु शाखा सदी २) 


पादुकाश्चों पर 
11 ड) श्री १०८ श्री समयदुन्द्र गणि पादुका । 
स्वगं स्थान अदमदाशरद्‌ मे भौ चरण शयषश्य प्रतिष्ठित किये 
गयेदोगे, प्रवे शायद्‌ श्रषनरदैयासोजनदी हुई) 
~ कविकौप्राप्त लघु क्ृतिर्यो का यह्‌ संकलन हमने भ्रपे द्गः 
से्ियाहै। पम्भव दै उमे कुद छव्यष्था रद गद हो] 
भामार- 6 90. 
शस्य फोडस स्प रीयाद कटने शरीर प्पारान करने मे 
अनेक भरडारो के सरतनो खीर फट छन्य व्यक्तियों से 


॥ 


( ३१) 


विध प्रकार की सद्ाथता मिज्नी हे २७ वर्पोसे हम जो निस्तर 
इस सम्बन्ध भं काये छरते रदे है, उनमे इतने छंधिरु उयक्षियो 
का सहयोग है जिनकी स्मृति बनाये रखन। मी ' सम्मते नदी । 
इखक्निये जो सहज हप मं स्मरण श्रारह द. उन्दी का उल्तेख कर 
वयोष समीके लिये श्राथार प्रद्कचित करते हं । 


सषसे पहले भिनङृपाचन्द्रसूरिजी, उपाध्याय सुल्तसागरजी 
बीकानेर क भर्ढायें के संरप॒र, फिर रवर्गीय मोनलाद दलीचन्द 
देखा, श्य > यति नेमचन्द जी वाड़भेर, पन्या केश.सुनिजी श्लौर 
चादर के अनेक भर्टारयो के सस्ककगण, फूलचन्दसी माव, सुनि 
शृलाबञुनिजी, आानन्द्रसागरसूरिजी, स्व ° पूरं चन्द्रजी नाहर चादि से 
जी कवि की रचनां की उपक्ञव्धि श्रौर न्य प्रकार की सक्षयता 
मिली है, 'उसफे किये हम उनफे षटुत धरामासी ई ! 


छन्त भँ महोपाध्याय बिनयसरागरनी, जिम्ोने इसत सारे 
भथ कापरफ संशोधन काश्चीर कयि के विपये छध्ययतेपृरौ निषिम्ध 
लिष्ठकर मारे काम मे बड़ी आत्मीया के साय हाथ वटाया दै; 
उनफे म वहु ही उपकृत द्र । 


हिन्दी सादिस्य महास्यी चिद्धान्‌ भिन्न डान हजारीप्रक्दजी 
द्विवेदी ने हमारे इम भ्रंय की भूमिका लिख भेजी दै ) जिसके किये 
हम उनके बहुत श्मामारी ह} 

इस मन्य ॐ प्रकाशन मे एक ररणा रूप श्री सनोपचन्द्जी 
मषक, कनूर ने दमे ० १५१) अमनी सदूमावना से मेजर दस 
भेय को तत्लप्रेसमे देने को मरित क्रिया, छतःवे सो स्मरणीय दै । 

कवि की लिखी हई कड प्रतियो शरीर फुटकर पत्र हमारे 
संप्रहे है1 उनम से संषतोल्ले वाते २ पं का सम्मिलित 
लोक शख प्रन्थमे छपायाञार्दा हैः कवि का णोर चित्र 


(३२) 


नदीं मिलता तो उनकी श्रदर देषो ष्टी प्रका म नाना 
भाविर्यक सममा गय। दूसरा वलो एषि फे एष चित्र-प्न्य स्तोत्र 
का है, जिस हारषद्ध चित्र पन्यास केशर सुनिजी ने पाक्ञीताना से 
बनाकर भेजा या थोर दूरा चित्रवद्ध उपाध्याय सुखसागरभीमे 
कथि फी कल्याण मन्दिर स्तोतरघृत्ति फे साथ छपथाया है । 


जैन सादरे महारथी स्य० मोदनल्ाल दतीचन्द्‌ देखा 
श्रपनी विद्यमानता मे हमारे इस संम दो प्रकाशित देखते तो 


दर्पोह्नास से भूम उठते । श्रतः उन्दी की मधुर स्मृति मे श्पना 
यह प्रयाक्च समर्पिते कते & । 


अगरचन्द नाहटा 
भवरलाल नाहटा 


महोपाध्याय समयसुन्दर्‌ 


"म 


प्रस्तुत संगर फे प्रणेता १७बीं शती छे सादित्याक्नाशच के 
जाञयल्यमान नच्तज, महोपाध्याय पद्-घारक, समय-सिद्धान्त (स्वद- 
शन श्चौर परदशंन ) को दन्दर भंञजल-मनोर रूप म जनसाधा- 
रण एवं विद्र्समाज के सन्मुख रखने वाले, समय-काल एषं 
ततेभोचित साहित्य का सजन कर समय का सुन्द्र-खन्द्रतम चप- 
योग करने चाले छन्व्थक़ नाम धार मदहमिना महपि समयसुन्दृर 
गि दैः ¡ इनकी योग्यता एवं बहुमुखी प्रतिभ के सम्बन्ध मँ 
विशेष न कहकर यह कटै तो कोई श्रलयुक्ति न होगी कि कलिफाल 
सर्वक दमवन्द्राचाये फे पश्चात्‌ प्रसयेक विपर्यो म मौलिक सर्जन 
कार एवं टीकाकाप्के रूप मै विपुल साहित्य सा निर्माता श्रम्य 
फो श्यद्‌ दो हु्ा हो ! चाथ दी यह भी सव्य है कि श्राचार्य 
हैमचन्द्र के सदश दी व्याकरण, साहित्य, अलङ्खार, न्याय, चनेकारथ, 
फो, छन्द्‌, देशी मापा एवं खिद्धान्वशास्तो के भी ये ध्यस्राघारण 
विहग थे। सङ्गीतशाघ्न शी दष्ट से एक अद्यत कलाविदु भी भे 
कवि की बहुमुखी प्रतिभा श्रौर असार्घाप्य योग्यता 
षा सापद्स्ड कस्ते फे पूं यह समुचित होगा पिः इनफे जीवन 
शौर व्यक्तित्वं का परिचय दिया जाय; क्योकि व्यक्ति कै चिना 
यहूयुल्ी भतिभा का विकास नही दो पाता 1 अतः पेतिद्य अर्थो के 
्नुसार संचित रूप से उनकी जीवन-वटनानो का यदा करमशः 
छल्तेख कर रद्‌] । 


(२) महोपाध्याय समयमुन्दरर 
~ 


जन्म ओर दौच्ा 


सरुषर्‌ प्रदेशान्तगत साचोर ( सत्यमु) में श्यापका जन्म 

हा या, जैखा छि फेथि सवय स्वरवित घोदापम चतुष्पदी ड 
खरुड ६ दात तीएरी के छन्तिम पद्य मे फटता दैः- 

“मुक जनम भी साचोर मांहि, तिहा च्यार माखि रद उशादि (” 

[ प ४० ` 


श्माप पोरवाल + (प्रागाट ) ज्ञाति के ये तया श्रप्के मातु1 
श्रीष्ानाम लील्ञा देवी शीर पिता श्री फानाम रूपसिदह (रूपक्ती ) 
या) फवि फा जन्म समय श्रक्ञात है, दन्तु रीन सादित्य ४ 
मष्टास्थी भरी मोहनलाल¶ दुलीचन्द देशाद पौर ए०, पएल० 
प्र वीन्फेमतष्ो मान्य रखते ष्ये जन इतिदास फे मिद्यन्‌ 
श्नौर मेरे मित्र थी श्रगस्चन्द्‌ जी नादटा ने श्नपने “कविवर समय- 
सन्दर" ‡ लेख में इनका जन्म काल ्नुमानतः स ० १६२० स्वीक्त 
* *प्रज्ञप्रक्पेः प्राग्याटि, इति सत्ये ज्ययायि यः ।१३। वादी शपे. 
नेम्द्ने प्रणीत मध्याहन्य्यानपद्धति ! ४ 
प मि देवीदास ङृठ खमयसुन्द्र मीत, "मतु कीलादे रूपी 
जनमिया।* प० ६ 
¶ "प्रथमनो प्रन्थ मावशतर स १६४९ सां स्वेलो मजी वि घे, 
तेथी ते षते तेमनी उमर रष वपे नी गफीएतेो तेमनो जन्म 
सं० १६२० सां मृदो शद्चय ॥ रविर्‌ ससयजुन्द्रर निबन्ध, 
नन्द्‌ काव्य महोदधि मोक्ति* ७, पृष्ठ २1 
“परन्तु हनो प्रयम कृति ! मावशतक ' के रचना काल फे 
श्वाधार प्‌ श्री मोदनक्तल इुलीचन्द देशईं ने उस समय इनको 
भायु २०-२१ वं अलुयानित कर जन्म काज वि० १६२० होते 
द्धी सम्भावना ज रै जो समीचीन न ष, च १ -५ 


महोपाध्याय समयसुन्द्र ( ३) 





क्रिया है, ङिन्तु मेरे मतानुलार इससे छु पूय क्ञात होता है 1 
क्योकि देख्िवेः- 


महालाचृणिकं आचये मम्मट द्वारा प्रणीत काल्य प्रकाश 
मामक लक्तण मन्थ मे मस्मद ने वाच्यातिशायि व्यद्गधा ध्वनि 
कोम्यकीजो च्वांकी दै, कवि उसी वाच्यतिशावि व्यद्गवा ध्वनि 
कान्य के भेदो क) उद्धरण सदित लकत्तण इस ( मायशतक › ग्रन्थ 
मै स्वोपक्त वृत्ति के साय दे रदा ईैः- 


^काव्यभ्रकारो शास्रे, प्वनिरिति संज्ञा निवेदिता येषाम्‌ । 
ब्ाच्यातिशापि व्यङ्कवान्‌, कपितमेदानहं वस्मे ॥२॥ 


काञ्यप्रकाश ससे विलष्ट लक्तण पन्थ का श्रध्ययन कर 
(वनि, जेसे सूक्तम विषय पर लेखिनी चलाने के क्तिये भ्रौढ 
तलस्पर्शी ज्ञान की श्नावश्यर्ता दै; जो दीक्ता फे पश्चात्‌ ५-४ वपे 
मे पूण नहीं हो सकता | यह्‌ ज्ञान कम से कम भौ १०-१् वपेके 
निरन्तर श्रध्ययन के फलव्वकूप दी हो सकता है शौर दृस्से बात 
यदे कियदिहम्‌ स १६३९ दीका स्वी जार कर्तो यह अभष 
साहः कि ५-६वपे के ्रल्प दीक! प्रयोय मे "गणि पद्‌ * भप्तहो 
जाय। अतत, वि० श्दरके आक्त पस या १६३० में दीचा है 


| 


नन्दन के "नवयीवन भर्‌ सयम सम्रह्यी गी, सइ हये मीनिनच॑द् 
इस उल्लेख के अनुसार दीक्ता के समय इनकी श्रयस्था कम से 
कम १५ वपं होनी चाहिये । इस अनुमान से दीक्ता-ङज्ञ वि 
१६३५ के लगमग वेखवा दैः ।” 

[ नाग प्रचारिी पश्िका, वर्ष ५७ श्रद्ध १, स० २००६] 
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हो, यष्ट मानना ऽचित होगा। शरीर जहां षाद दर्षनन्दुन श्वपने 
समयजुनदर गीत भे “नवयौवन भर संयम संर जी» कते ये 
नजर ररह ह, बरहा यह स्पष्ट हो जाता है कि ५ नवयीवनभर 
परिपू तरुणावस्या छा समय १६ से र्वष श्ायु को सूचिव 
करता दै । परतः दीका फा थनुमानवः संवत र६र०-३° स्वीकार 
करते दं तो जन्म सम्बत्‌ १६१० के लगभग निश्वित होवा है। 
इनका जन्म नाम्‌ क्वा था शौर इनका आरम्भक शरध्ययन कितना 
था { इसका कोई उत्जेख नहीं मिलता है। भरन्तु मरुधर भ्रान्त 
भिस साचोर हिविजनमें देषगिरा के पठन-पाठन फा भत्यन्ता- 
माष शर 2 भण्ययन दीका पश्चात्‌ दी हृश्ग हो, समीचीन 
मालूम शेता है । # 

युगमधान भचा जिनवनद्रसूरि ने सं० १६२८ सांमलिके 
भ संघ को पत्र दिया था, उसमे समयघुन्द्र का नाम नदी है । हे 
भी नक्ष सकता, प्योकि इस पत्र उक्षलित उपराथिधारक भसु 
सुध फे दी नामे का उल्लेख है } थतः सं° शरम इस पन्न फे 
देनेके पूया पश्चात्‌ या मासाद चाचा भी नेस्वदन्तभ्से 
इनको दीन्ञा प्रदान कर श्रपने मुले एवं प्रथम शिप्य ओरी सकलचन्द्र 
गशि का शिष्य घोपित कर समयज्न्द्र नाम प्रदान किया शोगा । 


केषि ्पनेष्ठो खरतरगच्छं फा ्लुयायी वतलत। हुभा, 
सरतरगच्छ प के ्रायाचायै शीष्ेमानपूरि के परगुरुं से श्वपनी 
परम्परा सिद्ध करता दै । इस परम्परा में कवि केवल श्रणनायर्ोः 
के नामों ही उल्लेख एर रहा है । भष्टलकती मशस्ति के भुस 
कवि का वंशवृत्त एस प्रकर यनता हैः 
गवा छन्न क्त य॒रतन म्ल अहम , पादौ दषनन्द्न छत शुरु सीत म सड दय श्रीजिनचनर » | 


¶ खत्तगच्छ कौ उसन्ति फे सम्बन्धे देखे, मेरी लिखित वल्लभ 
. भारती प्रस्तावना । ` 


महोषाध्याय खमयद्न्द्र (४) 
नेमिचन््रमूरि 
इ्योतनूरि 





चधेमानसररिः ( सूरिमन्तशोधशू ) 
जिनेश्वरसूरिरे ( षसतिमागं (खस्तरगण) भकाशक ) 
मिनचन्दरसूरिर ८ संवेगर्दपशालारार ) 
श्रभयदेषसरि* ( नवाद्धोचृत्तिफारक ) 
जिन्वसि 

जिनदत्तसू(र ( युगशरघानवदधारक ) 
चिननद्रसूरि { नप्मिमर्डितं भालस्यज्त ) 
चिनपतिसूरि ( पूजरादुयाद्विजेता ) 
जिनेश्वरमूरि 

शिनचोधसूि 

भिनेचनदरसूरिप 

ञिनिकुशलसूरि६ ( खेरवर्वसति प्रतिठपकफ़ ) 


भिनपदमसूरि१० ( क्रूवील सरस्वति ) 


१-४, देखे, मेरी लि० चल्लभमारती भस्तावना. ६ देसे, अगर 
चन्द्‌ मवरलाल्त नाददा दारा लि° युगम्रधान चिनदन्तघुरि. ७ लेखक 
यदी, मणिधारौ जिनचन््रसूरि. ८-६-१० लेखक वही, प्रगरश्रमावी 
दादा यिनङुशलषूरि. 
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अनलन्धिूरि 

चिनचन्द्रसूरि 

यिनो्यूरि 
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भिनमद्रषुरि (जेसलमेर, शलोर्‌, देवगिरि .नागपुररण- 
] हिलयुर पत्तनश्चादि भण्डास के सस्थापक) 

जिनेषवन्रसूरि 

जिनसमुद्रसूरि 

जिनर्हंखसूरि 

बिनमाणिक्यघुि\२ 

गिमचन्दरसूरिर३ ( सम्राट्‌ चरक दन्त युग्रधान पद्‌ 

धारक ) 
सङ़लचन्द्र गणि ( थम शिष्य ) 


समयष्न्द्र गणि ( महोपाध्याय पद्‌ घारफ ) 


कवि को दीत्ता प्रदान फरने वलि युगप्रधान जिनचन्सूरि ई; 
जो शापक प्रगुरु शेते दं रौर कवि के व्यक्ति का विकास भी 
इनकी ही उपास्यति मे श्रौर इनके दी प्रसाद से हुश्रा है। चतः 
यां युगप्रथान जिनयन्द्रसूरि का संदिप्त जीवन-दशैन कर लेना 
समुचित दगा । 


१९, मेरी लि ्रजिनप्तव प्रस्तावना. १२-१३ नाहटा बभ्धु 
जनि युगप्रवान जिनचनद्रसूरि । 


सदोपाभ्याय खमयसुन्द्र (७ ) 





युगमरघान जिनचनद्रसूटि के माता-पिता वीसा शनो वाक्त ज्ञातीय 
शीव शीर कियद सेतसर ( मारवाड़ ) ॐ निवासी थे । श्रापका 
जन्म स १९६५ म हन्ना धा श्नौर शापक बाल्यावस्था का नाम 
सुलतान था । श्नाचाये प्रवर श्रीजिनमाशिगयमूरिजी के उपदेश से 
प्रभावित होकर ६ वथ की अवस्था मे यापने संन १६०४ में दीका 
परह्टण फी यी । आपका दीत्ता नाम रखा गया या सुमतिषीर । छ्ाचर्यं 
जिनमाखिक्यस्‌ि का देरावर्‌ से जेसलमेर चति हुए मागमे दी 
स्व्यास दो गया या । प्रतः सम्वत्‌ १६१२ भाद्रपद्‌ शुवक्षा ६ ुर्‌- 
वार फो जेस्लमेर मे वेगड़गच्छ (खरवरगच्छ की ही एक शासा) 
के छ्ाचायं श्री गुणप्रभसूरि ने पिको भ्नाचायै पद्‌ पदान कर, 
जिनचन्द्रसूुरि नाम प्रक्यात कर श्री जिनभारिक्यसुरि का पटरषर्‌ 
( गच्छनायरु ) घोपिव क्रिया । इस पट्रामिपेक का मोर जेस- 
कलमे. के राञ्ल श्री साततदेवजी ते किय या ¡ जेसलमेर से विष्टर 
फर, घीफ़ानेर के मन्जिवय्यै संप्राममिह जी के श्राम्‌ से श्राप 
धौकनेर पादे) वहो सं० १६१४ चैत्र कृष्णा सप्षमी को स्वच्छ 
मे प्रचक्ित शिथिलाचार फो दए कले कै लिये श्राने क्रियोद्धार 
फिया | स० १६१७में पारण मेंजिस ससय तपगच्छीय भरष्ठर 
यिद्धान्‌ किन्तु कदाग्रही उपाध्याय घमेसागरली^ ने गच्छव्दिषोख 


* सागरजी कै गच्युं विद्धेष प्रकर्या प्र लिखते हण कतिवर 
समयघुन्दर निबन्ध मे श्रो मो° दु० देशाईं लिप्ते हैः-- 


“ श्वेताम्बर मतना खरतग्मच्छ छने तपगच्यु बच्चेनी 
महामा पण भ्रषल य पष्ठ हती शने तेमां धमेखागर खपा- 
प्यायजी नामना तपगच्छीय गिद्रान्पण ख स्वमादी साधु 
ुमतिकद कुदाल ( याने प्रवचन परीत्ता ) नामनो मन्य यनावी 
तपगच्छ खिथय ना यन्य सरं गच्छं ने सतव सामे छनेकू 
च्यादेरो मूक्या 1 घाथी ते स्य मगो सक्वली उव्या; छने तेलु 


{न} दयोा्याय समयसुन्द्र 


--- 





सूजपात फिया उस समय श्माचायेश्ी ने उसको शार्यै लिप 
भान शिया शौर उसके दपस्थित न शने पर वरश्रलीन श्रन्य 
समग्र गच्छ के अयार्यो के खम्‌ धर्मेषाणर जी खो इत्युत 


जी समाधायन थायतो त्राता रीन-समाजमां दावानल श्चत्नि 
प्रकटे | श्चा मरे जोक्नमदार चार्यो ने वच्य पद्या घगर रदी 
शकाय नदीं तेथी वपागच्छाचाय विजयदानतूरिथे दपरोठ मभ्य 
पाणी मां पोलाषी दधो श्रने तेते श्प्रमाण-दठेरव्यो 1 तेमे 
जादिरनामुः काटी “सात बोले, नी श्राज्ञा काढी एर वीजा मत- 
चाक्ञाने वौद्-व्रिवाद्‌ नो श्रथडामए कस्ताः धरकान्या ता 1 
पण श्राटलाथी विरोध जोट तेवो न शम्यो त्यारे विजयदानसुि 
पदी चारय दीरविजयसुरि ए उक सात पोल पर विषरण करी 
“बार चोक्त ९ नामनी पार आत्ताप्नो जाहिर खरी हणो सं १६४६) 
चयी सैन खमाजमां चणी शन्ति श्रावी |" { पर०३ 
> ५ म्द 
५११. विक्रमनी स्तरमी शताच्दि मां (सं= १६१७) च्रमय- 
देषपूरि खरतर हता के नदिं ते सवंधी पाटणमांज तपागच्छना 
घम॑सागर उपाध्याय नने खरतरगच्छना धनराज उपाध्यायनै 
जवरो मगष्ठो थयो तो । धर्मखागरे एवु ` प्रतिपादन करवा 
मोडय्‌” दतु के खरवरगच्छनो श्यति जिनेश्वरसूरि यी नष्टि 
पण जिभदत्ततूरि थी यई ठे; चभयदेवसूरि खरतरगच्छंमां थद 
शकता नथी; जिनयल्लभषूरिश्रे शास्र विरुद्ध प्ररूपणा'कयी सै 
वगेरे चध्वौन! विपये पोताना जौष्टिक सतोत्सूतर दौपिको नामना 
मरन्थमां मस्या (रच्या सं° १६१७} । घ्रा परन्तु भीलुः नाम 
प्रवचन परीक्ता छे या बन्ने जूदा होय-वरन्नेमां पिपयो सरखा 
छे । तेर्माना एवसु वीज नाम्‌ छमतिकंद्जुदाल ये 1 राध वहू 
होाकार यये । वे गच्छ वच्चे भथदामणी अते अनते प्रभल 
विसेवाद्‌ उतपन्न यता ते क्या, ठको, ए विचारवातुः रः । 


मदटोपाध्याय समयछ्न्दर { -६ 3) 
ब्दी ९ घोित क्रिया या । सन्नाट्‌ श्कवर के चामन्ण से सूरी 
खम्भात से तिहार शर स० १६४८ फल्गुन शुक्ला १२ ॐ दिवस 
महोपाध्याय जयसोम, वाचनाचायें कनकसोम, वाचक रलनिधानि 


जो जोखमद्रार आचार्यो ने वच्य पड्या बेगर चति नहि, तेथी 
तपागच्छना विजयदानसुरिभे उक्त कुमतिङुदाल प्रथ सभा समन्त 
पाणीमां दोल्म-ी दीधो हतो रने घरे भन्थनी नकल कोनी पण 
पि होये, ते अप्रमाण प्रन्य दे मदि तेमु कथन कोधे 
भ्रमाणमृत मानवु' नदि, श्रवु जादे शयु हतु । खरतरगच्छ 
सालाश्चे पोताना मवतु प्रतिगदन कराववा भगीरथ प्रयनं पन्यो 
हतो; छे वतना भमाणमां जणाववालु के अपण। सायर समय- 
छन्दर एषाध्यायजी ना सं ˆ १६५२ मां रचेला समाधारी शतकं 
मां सं० १६१७ मां पाटण मां थयेला एक प्रमाण प नी नस्ल 
श्रपेलीषठे फे जेमां णी दकीकत दे के अमयदेवमूरि खरवर- 
गच्छ मां थयेज्ञा दे, धे चात्त पाटएना = गच्यो वाला माने 
छे, रने धे प्रमाण पत्र साचु' जणाय दे, शने तेनो देतु उपरनो 
फलहवाद्‌ शमाषवा श्रं हतो 1" | प्र” १५ रिष्पसी 1 
लह प्रवचन-परीक्षा रसे ग्रन्थ को श्चप्रामाखिक ठ्स 
जक्ल-शरण एराया गया शरोर इसी कारण धर्मसागरली को सात 
छीर सारह्‌ योक निष्टाजञ कर गच्छ माहुर पोपिव शिया गया था। 
यही उन्हीं फ विच।रातुयायी उसी मन्य को प्रकारिप्त कर शरीर 
उक्ी पिववार सरणि फो पुनः समाज पप्लादृकरनेो समाजे 
विपमदाफावोजयो रदे हे, पद सचसुच मे दयनीय विषय दै। 
स्तु, घर्मछागरजी कयित समस्त प्ररनों का व्रिशद्-तमाघान 
सष उत्तरफे लिये देखें, मेरी लिखित यश्वममारती भ्रस्वायना { 


‰ दे, 8० मभयघुरद्र रथिव समाचारी शतक शरी भमयदेव पूरेः 
छखध्तरगच्देशस्ययिकारः पर १६ { 9० नि० भ॑० सुरत ] 


( १०) महेपाध्याय समयच्ुन्दर 





शौर प० राएविनय प्रभूत ३१ साधुधयो फे परिवार सहित `लाष्ोर 
मे समाद्‌ से मिलते शरीर स्वकीय उपदेशो से प्रमायित कर श्रापने 
तीर्थो की रकता एव श्र्िसा प्रचार * क जिये धापाद्री धष्टदिभ्न 
एवं स्वम्मतीर्थीय जलचर रक राट फट करमान आप्त चयि ये। 
शीर सं० ३६४६ फाल्गुन यदि १० फे दिश सप्राट फे ष्टाथसे 
ही युगप्रधनिथ पद्‌ पाप शिया था जिसका विश्नल मक्ेस्तष, एष 
परोद स्पये त्यय क मदाभन्ती कर्मवनद्रां पच्छापत ने क्रिया या। 
एक समय जय कि सम्राट्‌ जर्ांगोर यपने धन्त्ुर मे सिद्धिचन्धर 
नामक व्यक्ति को दुष्छदय कस्ते हुए देखत दैः शो श्रस्यन्त दर कुपित 
होफर समप्र सैन सधु फो ङ्द करने इ! श्रौर श्रपनो खोमा से 
बादर करने का हुक्म निफाज्ञ देत। है । उस समय सैन-शासन फी 
स्ताफे निमित्त श्राचायेभरी वृदरावस्था मे मी गदा नततिषट रौर 


# युगप्रधान जिनचन्दरसूरि परिशिष्ट ग. 
पिथामन्त्रविततेवैरवमच्छतः शरीजक्लालुदी नोऽपि 1 
शरीस्तस्मतीयेजलनिधिजल्लजन्तुदयापरो चर्मम्‌ । ८॥ 
श्रापाद-धिमलपदे, दिनार समेदेशसदेषु। 

-शतुकम्यायाः परदः सदिवेचनेन दन्ते यः। ६1 
[उत्तभ्ययन वत्ति प्रशप्ति;, दवद कृता] 
¶ तेजः श्रीमदफय्यरामिधदपः श्रीतिसाहिसुदा- 
वादीय्षु युगम्रधान ति सन्ना्ना यथर्धिन व ॥४॥ 
श्रीमन्त्रीचपकमंवन्द्रयिदितोयरोटिटद्कष्यय, 
ीनन्य्‌ सवपूयेकं युगवस यस्मै ददौ स्वं पद्म्‌ ! 
्रीमल्लामपुरे दयाटमति-धीपातिसाद्य्रध-~ 
न्याच्छौजिनचनद्रसूरिसुशरुः सस्फीततेजोयशाः । ५॥ ` 
[भोल्ञमोभ्याय टव श्रभिधानचिन्वामणिनाममाता दीका. ] 
† फमे षन्द्रवेश भरयन्ध दृति खद्‌. 
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महोपाध्याय समयसुन्दर { १६) 





सम्राट्‌ जक्षंगीर ( जो उनको श्रपना गुर मानताया) शो सममा 
फर दरस हुवेम को रद करवाते द ।+* सं> १६७० मे याश्िन 
कृष्णा द्वितीया फो विलाद्ा मेँ जापक स्वगेनास ह्या था । महा- 
मन्त्री कर्मचन्द्र दच्छादत श्रौर श्रदमदाबाद के प्रसिद्ध श्रेष्ठी संघ- 
परति भी सोमजी शिवा अयादि च्रापके प्रमुख उपासक थे । श्यापने 
सं० १६१७ विजयदशमी के दिवस पारण में आचाय प्रवर जिन- 
षल्लमसुएि श्रणीतत पौपधविधि भकरण पर ३५५४ शोक परिमाण 
यी विशद्‌ टीकाकी रचना की; जो सैडान्तिक छोर वैधानिक दृष्टि 
सेषष्रीही उपदेयदध। 

फपि के रुर प्री मकलचन्द्रणि ह; जो रीड गोत्रीयश दै, 
शरीरो ष् युगप्रथान जिनचन्द्रसूरि के श्राय शिष्य । जिनचन्द्र- 
सृरिने सं० १६१२ भे गच्छनायक षनने प्र सवंप्रयम नन्दी ष्चन्द्र 
ही स्थापित षी थी। अतः इनी दीत्ताभी सं० १६१२ के श्रन्तभे 
यादेक मरभम ही हरं कमी । रथया सं० १६१४ श्राचायै 
श्री दीङनेर परे, दी इई छि ! क्योकि श्रापको चरणवपादुका 
नाल में रीहह गोत्निरों द्वाण स्थापित है । अतः शायदुये बीकानेर 





* येभयर्तीर्थंकटस्तदीय दरतः क्रोसं परित्यक्षवान , 
येभ्यः साघरुनमाः तुरुणरचपते्देते विहारं व्यधु; । ६। 
{ हपनन्द्न कन मध्याहत्याख्यानपटवि-परशस्तिः) 
हसक! विशेष अध्ययन करने के जिए दे, नाहटा षन 
-सल्लित युगप्रधान जिनचन्द्रतूरि पुस्त क "सदान शासन सेया! 
नामण्छ ग्यारहयी प्रकरणश 1 
† देखे, ताजञमल बोधश लि° संघपति सोमजी शिव।। 


„ गणिः सङलचन्द्रप््ये, रीहद्न्धयभरयणम्‌ ॥ १० ({ [इल्पलत। 
प्रशा) 


( १२) मक्षेषाघ्याय समयसुन्दर 





फे निष्ठौ श्रो की दीका हे! सं० द्रत दे 
साभति वाजे पत्रमे श्रपिका नामोल्लेच हेः श्रतः सं० १६२ 
से १६८० फे मध्यकलमें ही श्रापक्ा स्वर्गवाक् दुध्रा दो, एमा 
प्रतीत देता है । धादक्षो जो चरण पादटुहा+ नाल (धीकनेर) दादा 
घा से स्थित है निमे निर्मापक रीदड गीय है, समव हिर 
श्रक्करि दी संवेधीहो) पदु के प्रतिष्ट-करक द श्राचायं 
लितचनद्रसूरि शरीर जिनकी श्पाधि युगप्रधान सूचित की गई द 
जी चायको सं० १६४६ सै प्राप्न हर थी । धतः पादुका ए अतिष्ठ 
हस्ये वाद्‌ दी हुई है । 
श्री देशा ने सकलचन्द्र गणि फे सन्यन्ध सें श्रपने लेख भं 
लिखा हिः 
^ सषटलचन्, गशि--केश्रो धिदान्‌ पडत अने शित्पशास्त्रमां 
शशल हता । प्रतिठकल्प शोफ (११०००) निनधन्नभससि कृत 
धमुरिक्ता-पर धृत्ति (पतर १२८), भने प्र्+मां हिताचरण नामन 
श्रीषदेशिकर प्रन्थ पर वृत्ति १२४२६ श्कोकमां से० शद्दण्मां 
श्येलद॥ । 
„ जी वद्ठुतः भरमपृरं हे । इन मन्थो फे रचयिता प० सकफल- 
क (६ ५१००५०५५०५ घर्ष ५०००००१ सुदि ३ दिने शनौ सिद्धिम 
शरी जिनयनद्रसूरि शिप्यमुख्य ष* सकल" प्वरण पादुका 

- ओ खसर्तरयणधोश्वर युगम्रधानभरसु घ्नी "^° ^" "~" -"*प्रीजिनचन्द्र 

\ सूरिभि, प्रविष्ठिते "~" “दद्‌ जयेत लुण्यां कारिते ।+» 

{ फतरिवर समयसुन्ध्र ९. १६. टि० १३. 

‡ मिनरत्नफोय शौर जैन बन्धायजी मे यदी उल्लेख ह 1 किन्तु 
मेरे भसन विचारालुश्ार विजयच्रसूरि प्रणीत धर्मशिक्ता पर ` 
गर्त होगी, न करि जिनदल्लभोय घमंरिक्ता पर । चिप विवार तो 
परति सनधुख र्दने पर दी हयो सक्वा ह ! शसु, 


मष्टोपाध्याय समयष्ुन्दर ( १३) 


चन्द्र गि तपगच्छीय बिनयद्‌ानसृरि फे शिष्य हैः तथा भावुचन्द्र 
महोगाध्याय के दीतता रुं । नाम श्रौर समय ऋ साम्यतां वश 
क देशा्जी भूल कर गये ह । 


शिन्ता ओर पद 


कपि ने श्रपना विदान यु> जिनचनद्रसूरि वाच 
महिमपज ( श्री भिन्निहसूि* ) श्रौर सम्रयराजोण- 


* भाचाये जिनरसिदसूरि युशप्रधान जिनचनदरतूरि के पट्रधरये भीर 
साथहीये एक श्रपाधण प्रतिमाशात्ती द्रन्‌ । इनका जन्म 
वि° १६१५ के मागशीषं शुक्ला पूर्णिमा को सेतासर पराम 
निवासी चोदा गोत्रीय शाह चापसी की धरमेपवी श्री चास्प्- 
देवी खो रनकुपधि से या या। श्राप जन्म नाम या मानि६्‌। 
स° १६२३ मे जब श्राचा्यं भिनन्वनद्रसूरि सेतार पथारे यै, 
तथ श्रावायेभ्री के चण्देरशो से प्रभायित होकर एवं वैराग्यबासित 
होकर घाठ वपेकी श्रल्पयु मेषी श्रापने श्याचार्मश्री फे पा 
ही दीक्ता महण ी । दीत्तावस्या का श्यापका नाम रख! गया था 
मदिमिराज। श्चचायेश्री ने स० १६४० मान शस्ला ५ को जेसल- 

मेर मे शापो वाचक" पद्‌ प्रदान किया था । ‹ जिनचन्धतूरि 
मकध प्रतियोधय यातत" के नुता सम्राट्‌ श्रकथर्‌ के श्यामं. 
भरण फो स्वीकार एर सूरिजी ने वाचक मदिमरण्ज फो गणि 
समययन्द्र आदि 5 साधुश्चों के साय श्चपने से पूव टौ लार 
भेलाया। लादोर मे समर्‌ शरापसे मिलकर चरयधिक परत्र 
श्राया । सम्राट्‌ छ पुत्र शाटजादा सज्लीम (जगीर) शर्ण 
पेः एक पुत्री मूननक्तत्र छे भ्रयम चरण मे उन्न्न यो; जो अत्यत 
टो घनिष्टडारोयी। इमश्रनिष्ट फा परिहार कूलने के जिये 
सघ्राद्‌ को इच्दापुसार;म० १६९८ चैत शुम्लःपूरविमा शरो मदिम- 


( १ ) मक्षोपाध्याय समयसुन्दर 





ध्याय¶ के चर्ण कमलो मे र्करश्ियाथा! यदीफाप्णदैङि 
कथि श्रपननी उ्नप्रधम रचना भावशततक शरीर पनी विशिष्ट 
फति श्नष्टलदी मँ इन दोनो फो सेरी धिदा कै * एकु मात्र गुर" 
प्रदम-पूर्नक कहता हु्ा ननर घा रहा हैः-- 


भश्रीपहिमराजवावक-उाचकवर-समयरानपुरयानमि । 
मद्वि कगुरुणं, प्रसादो घतरशतकमिदम्‌ ॥” 
२९. 1 ४ 
[मावशतक] 
धरीजिनतिहयुनीखत-याचशवर-समयराज-गणिराजाम्‌ । 
" भदपरि्यौकगुरुण मरुग्रहो मेऽत्र चिततेयः ।" 
[अष्टलक्ती प० रम] 
¶ उपाध्याय समयरजञ मी श्राचाये जिनचन्द्रसूरि के प्ररु शिष्ये 
मैसेदै। श्रापके सम्बन्ध में कोष रेतिद्य वृत्त प्राव नदीं 
&। प्राज। नंदी को देखते हुए श्रापङकी दीका भी जनर्तिदतरि 
कै सायद्ीयाश्रास-पा् स°रद्रदमे ही हुई हेगी । श्रापकी 
श्रणीतव निश्च कतिया प्राप है :-- 
१. धर्ममंजसे चतुष्पदी (१६६२) मेरे सह मे । 
२. पयुंपणु व्याख्यान पद्वति ( नादद लंमह मे } 
३. बिनद्धशक्तस्‌रि प्रणीते रन्‌.ञ्ञय शटयभजिनस्तय श्चषचृरि 
(मेरे सप्रहमे) 
४. साघु-घमाचारो (खागरा धिजय धमं लद्मी शान मन्दिर) 
श्नादि कं सष्छृत भाषा के स्तोत्र । 
` राज्ञजी ने श्र्ोत्तरी शान्तिस्नात्र करपाया; .निसमें लगभग 
एक ल्ञान्च रुपया व्यय हुश्रा था श्चौर जिखकी पूजा की पूर्णाहुति 
{श्ार्ती ) क समय गराहजद्‌) ने १००००) ₹° चषटाये ये 
ˆ "~ कामीर.त्रिजय याजा के समय सम्राट्‌ की इच्छाफोमान 





संहोयाध्याय समयचुन्द्रः ( १५ ) 
" श्ध्ये्ता समयचुन्दर ने इन दोनो विद्वानों के समीप किन 
किन रन्यो का श्र्वयन क्रिया, इसक्रा कोड उस्ने नही मिलता 
है| छिन्तु फति फी जि प्रतिभा का परिचय हमें तस्रणीत द्धितीय 
छृतति श्रप्टलक्ती से मिलता है; उससे अनुमान करने पर यह्‌ सिद्ध 
ह फि चापे वाचको से सिद्धहेमशब्दाटेशासन, छनेकार्णं समद, 
विश्वशंभुनासमाला, काव्यप्रकाश, पंच महाकाव्य घ्ादि मर्यो के 
साथ साथ सीन श्रागमिक साहित्य का श्रीर्‌ जैन दशन का तिशेष- 
तया सध्ययन फिया या | इनके ज्ञानाजंन की योग्यता के सम्बन्ध 
मेँ हम गते भकत्णो मे विचार करगे । छरस्तु 





देते ए माचायश्रो ने चार महिमराज को वैविशात्त शादि 
भुनियों फे साथ कमर भेजा! काश्मीर के प्रवास म वार 
महिमराज कौ श्वसेनीय चक्ष साधुता शरीर प्राप्तगिक प्व 
मार्मिक चचां से ्रकवर अत्यधिक प्रमाविव हुश्रा। उसी 
छाफलथाकिवाचकजी की श्रमिलाषरानुसार गजनी, गोलक्रुरडा 
श्रीर्‌ खबुज्ञ पयेन्त मारि ( श्रभयदान ) इद्धोयणा करषा 
च्रीर्‌ सागे मँ चागत श्रनेक स्थानों ( सेवर ) के जलचर भीरवो 
की रत्वा राई । षार्मीर्‌ विजय के पश्चात्‌ श्रीनगरे सम्राट्‌ 

, को उपेशा देकर श्राठ दिन फो श्रमारी उदूपोपणा फराईं थी । 
( देखे, जिनचनद्रसूरि परतियोष रास ) 


"शुभ इनि रिषुवल हेलि भेजी, नचर श्रीपुर उतरि। 
श्रमारी ति दिनि ्ाठ पाली, देश साधी जयदरी ॥» 
{ जि= श्र०भ० रस्त) 
~ ““श्रीपुरनगर्‌ शा, मारि गुरु पला; 
मरी खवडई द्योण, नीकड भमउ भदयाते 1" ( कुर प्र० २६२) 


ˆ  शचकजी के चारिजिक गुणे दे = भावित कर, स० 
ने ाचा्यैथी फो निवेदन कर घडे दी उत्सव के साथ भ 


( १६ ) पदोपाध्याय समयसुन्दर 





----- 


गखिपद--मायशवक ( र० सं° १६४१ ) मे सचिव भशि 
शब्द्‌ फो देखते हये एेता प्रतीव दता दै कि शापक मेधावी परतिमा 
श्री सयमशीलता से श्रा्पित होकर श्नाचार्य श्रीजिनचन्द्रपूरि 
ने स्वषरकमलो से वाच श्री महिमराज फे साथद्ी सं० १६४० 
माघ शुक्ला पंचमी को जेखलमेर मं कवि फो "पणि" पद्‌ प्रदान 
क्या दह्लेम! क 
# ‰तच्छिप्य समयसुन्दरणिना स्याभ्यासं युद्धिकृते ।६६॥ 
शशिसागरपसमभूतज्ञ (१६४१) संवति विदितं च भावरातकभि- 
द्म ॥११०॥ । 
सं० शद पारशुन दष्णा १० के दिन श्नचायेश्ीके हौ करकमलं , 
से श्राचाये पद्‌ प्रदान करव फर जिनतिहसृरि नाम रलधामा। 
(लिये, उ० समयसुन्दर रचित "लिनिदसूरि परदोरसव काच्यं) 
सम्राट्‌ जहांगीर भी च्राप्ठी प्रतिभासे काफी प्रभावित था। 
यदी कारणैः किश्यपने पिताक श्रनुकरण कर स० अदँगीए 
ने छापे युगप्रधान १द प्रदान चया थ| 
दै, राजसमुद्र छव अनसि गीत्‌ ) ! 
गचदनायकत बमने पश्चात्‌ श्रापकी छष्यततेतां मे मेता 
निवासी चदा मोञ्रीय राई शयसकरण द्वारा शतरुञ्ञय सीं 
का सद्र निक्राललां गयाथा। 
स॑० १६७४ मे आपे गुरो से धरकि्पिति होकर, श्यापशा 
सहवास एवं धमेयोध प्रच करने के तिये सम्राट 'अकषंगीर मे 
सदी स्वागत के साय श्यपने पास चलाया या। श्माचायैश्ो मी 
वीकानेर से विहार छर्‌ मेडठा थय ये । दुर्माग्यवश वदं सं° 
१६०४ पोष शुक्ला अयोद्शी को श्नापका स्वर्मना्त हो गया} ` 
आपके जिनरजनरिः ओर -जिनसागस्सूरि शादि क 
विष्यन्‌ शिष्ये 1 - त 


॥ 


वाचनाचा्य प्द्-- `° १९४६ काल्युन शक्ता द्वितीया को 
लार मे जिस समय नायक महिमराज को श्ावाये श्रीने 
श्राचायं पद्‌ अदान कर निनषिदसूरि नाम उदूषोपित्त किया था; 
उसी समय गणि पद्‌ भूषित कदि फो वाचनाचाये¶ पट्‌ प्रदान 
कर सेम्मानित किया था। 

उपाध्याय पद---शी राजसोम गणि भणीत "समय्न्दर 
गुर गीतम्‌ के श्ननुश्वार यह्‌ निशित दै @ तत्कालीन गच्छमायक 
श्रीलिनसिदसूरि ने लवे मे श्मापको 'उपाव्याय'.पद से श्र्लरृत 
श्ियाथा, ज्रिन्तु सेवका इशत गीवमे उल्तेवन रहेनेसेद्भ 
उनफे भन्यो फे राधार से दी निश्चित करनादै। 

सं० १६६८ तक की श्रापकीौ कृति्यो मै उपाध्याय पद्‌ कां कहीं 
भी उल्तेख नदीं है! नाहटामी के लेखानुखार सं० १६७१ मे 
लिलत अनुयोगद्यरसूत्र की पुप्पिरामे भी वाचक पद्काही 
उल्लेख दै । किन्तु फपि की १६७१ के पर्वात्‌ कौ एवनार्घो मे 
उपाध्याय पद्‌ फा उल्लेख है । देच्येः- 


तेषां रिष्यो ख्यः, खस्तदीचित सकलचन््रगणिः । 
तच्छिप्य-समयसुन्द्र सुपाठकरछत शतकमिदम्‌ ।॥४॥१ , 
` ` ` [विकेषरातफ^ स० १६५२] 
५ “तेषु च पणि नयसोमा, रलनिधानास्च कठा बिदा । 
शाएविनय-समयसुन्दस्गशिकूती वाचना वार्यो ॥" 
(कमेचन्दरयश भरवन्प| 
† “्ीजिनसि्सुस्दि, सदर लवेरड दो पाठक पदर कीयर' 
* "पपिकमरखपति क्ोचनसुनिदृशनदुसुदमायव (१६७२) प्रमिते 
श्रीषारनेजम्मद्िवसे, धुरे धरीमेडनानयदरे ॥ २ ॥'? 





{ श्न) महोपाध्याय समयञुनदृर _ 





(जय्वसा गुरु राजीयारे, भ्ीजिनरधिहषठरि राय । ॥ 
समयघुन्दर तस सानियि करीरे, शम पभणई उमाय २।॥६॥ 
[सिलघुत प्रियमेलक रास 4 स० १ ७] 


श्रतः यद्‌ निस्विन है कि स०१६७१ ऊ धतम भागमेया 
१६०२ फे पोष मास के पूर दी पको उपाध्याय पद्‌ प्राप्तो 
मयाथा। 9 | 


महोपाध्याय पदप कई कियो ने श्यापको दोषाः 
ध्याय, पद्‌ से सुधित किया हे; जो वस्तुतः जापको परम्परायुखर प्राप्त 
हुश्मा था] सं १६८० के पश्चात्‌ गच्छ मे श्राप दी वयेोगदध, ज्ञानवृद्ध 
श्नीर्‌ पयीयवृद्ध ये । साय टौ खस्तरगच्छ फी यद्‌ परम्परा रही रै 
कि उपाध्याय पद्‌ मे जो सवते चड्। होत टै, षदी महोपाध्याय 
कषलाता दैः । अतः स्वतः सिद्ध षट कि श्चापकी महिमा श्रीद योम्यता 
से प्रभाविव दोकर यद्‌ श्द्‌ल्िखागयाहै! यष सस्णरैकि 
, वादी हपरनन्दन उतयध्ययन सुज्ञ के शआररस्म मे “श्रीसमयुल्दर 
महोपाध्याय चरणसरोसहाभ्या नमः> लिढता दै 1 


प्रवास ओर उपदेश 


कथि के स्वरचित प्रन्थो षम प्रशस्तय, तीर्णमालाये छीर तौथु- 
स्तब साित्य फो देखते दये ठेस प्रतीत होत द "फ फषि का 
प्रषास उत्तर भारत फे कत्र मे बटत ल्वा रहा दै । सिन्ध, उत्तर्‌- 
परदेश, याजरथान, सौराष्ट्र, गुजरात क प्रदेशों मे विवर्ण ्रत्य- 
धिक रकष द । श्रशस्वियों शादि के श्नु वर्गीकरण किया जाय 
तो इस प्रकर दोगाः 


र्‌ म्बत सीलमहृतरि समङ रे : जडतानगर चमसिः 91 
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म्टापध्याय समयसुन्द्र ( १६ ) 





सिन्ध--शुल्तान, यरोठ, उचनयर, सिद्धपुर, देराषर । 

पजव्र-लाह्नेर, सरसखदुर, पीसेजपुर, कतृर । 

उत्तरप्रदेश--उ्रतेनपुर (छागरा), कवरपुर९, सिकदर पुरर, 
बीवीपुरः । 

राजस्थान--तांगलिर, चाटसनू , मंडोबर, तिमरी, मेङ्ता, 
फलवर्थौ पाजनाय, डिदनणा, नागोर, जाकर, नाकोडा, विला, 
लवेर, सेत्रा्ा, संचो, सेत्रावा, धंघाी, वफाणा, नडा, 
नलो, राएक्धुर, चू, अचलगहृ, देलवाङ्ा, जी रवला, 
जेसलमेर, शरमरसर, कीद्रथा, बीरमपुर, बीकानेर, नान, रिणी, . 
लशरणतर, चदवारि५ (१) 

ससद नागद्रह, नवानगर, सौरिषुर, पिरनार, 
शत्र ञ्य । 

गुजरति--श्रकेट, पाल्नपुर्‌, ईढर, शंसेश्वर, सैरीसर, पाट, 
नास्गा,६ देवता,१० भडकुन,१२ मोडा, मद््राद्‌, गौडी. 
पाश्लैनाथ, संभात, परिमताल, कलिकढ, कंसारी, त्र भावती, ९३ 
मगनललोर, श्रजारा । 

ध्री देशाई१४ तीर्थंमालारश्रो मे उल्िखित सम्मेतशिघ्वर, राज- 





१. षठमाज्ञलि प्र० ३०६ २, वदी प्र १५८१ 
३. बही प्र १७८ ४, 9 प्रु १७० 
२. षष्टी प्र १७, ६६, ६. » प्र १अ्‌ 
७. # प्र ५८, ८, » ध०१्र 
६. +» प्रु १७, १०. » प्र १५७ 
१९१ + प्र० १७, १२. + प्र० २०६ 
१३. + पर १६८१ 


१४. देस, कविवर समयष्ुन्दए निवे प्र* २६२९, 


{ २०) महोकाप्याय समयसुन्द्र 





गीके पोच पदा, दशरियुर्ड, चन्यारगसी, पावापुरी, शर तरीत 
सी शादि भेरीं मे विचरण श्च श्रलुमान कप्तेद्ःजोसपु 
चित नही द । क्योकि इख या का कोई पृष्टरसाण नदीं दकि 
फवि करान पदेशो भ विचरण हाये! छन्तु कयि फी रव 
नाथं श्रीर्‌ प्रवासषो देखने हुये यह सिद्धषैरि कवि काष्ट 
प्रदेशो मे विचरण नही हु दै किन्तु, प्रसिद्ध सीथै-स्थान दोन 
से स्तव रूप मे नमस्कास्मात्रही कियाद) 
कवि श्रे प्रयास कतो तोधयाना शरीर धच क माध्यं 
चनाकर सफलतां प्रदान फर ष्‌! है जहां उषं मी तीधस्यत्त 
, दै, ब्ट-वदां कथि सुक द्य से भक्ति करता हा सक्त के रूप म 
दिला दता है, नृरन स्तवन वनाकर्‌ श्यां करता रहत। दै1 
फषि फे तीधेयाज। सम्बन्की कई स्तव भी रेतिहाधि त्या का 
खद्षारन फएरते ह 1 उरदरण स्वरूप वाणी * श्रौर राणपु 
का स्तवन देखिये । 
कि पिचरण करत हा अपे समाग भे तो कषान शरीर 
धमे परा प्रचा फरता ही रदा दै; किन्तु साथ दी रायङ्ीयकपि्का 
, रियो से मी सम्यन्ध स्थापित क<, श्र्दिखा-वमे का भी सुक्सूप से 
प्रचार करता रहा दै । कवि भयनी वृत्ति को सकी न रखकर, 
`जकेषल स्वसथुदाय मेँ दी नदी, पिद सामान्य जनता भौर मुसलः 
* छुषमाललि प्र० २६२। 


¶ वदी प्रं २८1 इस स्तवने में कवि खरतरवसष्टी छ मी उल्लेष 
करता दः- 


'सरतरयसक् खवीसु रे लाल.निरखंता सुख याय मन मोद्य रे।६॥) 
जोषि वर्तमान नं नदीं है) किन्तु सत २००६ वैशाख शुक्ला 
ओओ म यात्रार्थं य्पुर गया थ। 1 वां वेश्या का सस्दिर्‌ नाम 
से प्रषिद्ध मन्दिपफै तज्ञ चरभं पिप्यलक खरतर शाला फे प्रव 

, सक श्वाचयं जिनव्नसूि के पौत्र शि०य, श्रोगिनचन्द्रसूरि 


महोगभ्याय समय्ुन्द्र -------- गो्याय समचछ्नद्र (२१ ) 








मानों व से श्यना संप स्थागित कर उपदेश देवा है। यही 
कारण है. कि वद सिद्धुर ( सिन्ध ) कै का्यवाहक ( धधिक्नारी } 
मलनूम युदम्मद्‌ रोक काजी को श्रपनी वाणी से प्रभावित फर 
समम सिन्ध प्रान्त मेँ गौमाा का, पञ्चनदी के जलचर जीव एव 
भन्य सामान्य जीवोँ की रक्ता फे सिये श्रमय कौ उद्‌ बोपणा कर- 
वात। है† इसी प्रर जहां जेसलमेर मे मीना-पमाञ साडो का 
के प्रपर श्रीगिनसागरसरि भ्रविष्ठिति एक मूर्ति ( जो सभवतः 
मूलनायक की होगी [) लगभग ४ चरगुल कौ थी जौर १८-१२ 
मर्गियां चोद मौजूर & । इससे निरिचत है किकवि वर्णित 
खसत्व का ध्वस होने से मूतये उक मन्दिर के तलषर मे 
रखी गर्हे 
† शीतर महि ए समानियउ, मलनूम मदहमद्‌ सेखोजी 1 
जीवद्या पदृह फेरपियो, राखी चिर खड रेखोजी ।३। 
(देषीदापत कृत समय॒छठन्द्र गीतम्‌ ] 
सिधु विहरे लाभ लियो घोरे, "जी मखनूम सेल । 
पांच नदियां जीवद्य! मरी रे, वलि चेद पिरोप॥ ५॥ 
[वादी हपेनन्दन कृत समयजुन्दर गीतम्‌ ।} 
यार नन्दन तो वि के उपदेश दवारा शरकवर के हम्म 
से सम्पृशं गुररभूमि मे क्षिया श्रा श्रमारि पटह्‌काभी 
उल्लेख करता है :- 
“भम।रिपरह्‌ येतु, सा्िपत्रभ्रम।एतः । 
दापयां चक्रिरे स्ै-गुर्जयधरणीतले । १०। 
श्रीनगरे शेप, श्रीमखतूम चिहानीयाम्‌। 
भविवोभ्य गवां घातो, वारितस्तास्तिसभिः । ११।* 
[ऋपिमरुडल टीका प्रन] 
“भखतूमधिदानीय), म्लेच्छ प्रयोधका.। 
सिन्धौ गोमरणभयन्नातारः पापदरतारः । १४ 
॥ [उ० री° प्रण] 
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वेष श्चिया करता या, वक्ष ही जेषलमेर के अधिपरि रावल 
भीमजीर को योध देकर इस दिसा-छस्य फो घन्द करवाया य्‌ 
श्रीर्‌ महोवा ( महो, नोधपुर स्टेट) तथा मेङ़तार्‌ $ 
श्मधिपियें छो कात-शिक्ता देकर शाक्तन-सेवी बनाया या । 


दार्यं ओर युणयाहकता 


फवि सचमुच मे हौ भावुश्ता श्रौए चरोदये ऊे कारण कवि 
हे था। वैते तो कयि खरतस्गच्छ का भ्रुय्यी शरीर मक्षप्तंम 
गोवा था; सिन्त श्रहुयायै केने पर मौ उक द्रदय सँ शरुगदेवी 
का विललास दने कारण चित भो दराप्रद्‌ या संकीरंता नदरी थीः 
धी तो पैव उदारता हौ । उदाहरण सरूप देश्चियेः-- 


तेपागच्छ के धर्मेसागरजी जदं प्रलापी शी तरद खरतरगच्छं 

को श्नीर उसके कणंधार मदाप्रमावी श्राव्यो" को स्तर, निहव्र, 
दत्सूत्रमप्पो, मिथ्याप्रलायी श्रौर जास्पुत्र छादि श्रशिष् विरेपण 
देरदाया पक्षं कवि च्रपने गच्छ्‌ श्रौर आचायौ षो मयाद्य 
तथा श्रपनो वैधानिफ़ परमसनो श्रो सुप्त रख रषा 
था 1 "समाचासे शतक म एवि धभयदेवमूरि एी खस्नरग- 
च्छछीयता, पट्‌शल्याणक निर्णय, अधिकम निरय, उपवास सद 
पीपय चौर खरतरगच्छ की परिभाषा एवे रेतिद्ासिकता सिद्ध 
, करता दृश्या श्पस्मनीयना का प्रतिपादन द्र राद! कन्तु द्या 
मजाज्न फी कहीं भी घममागर का नसोलनेख भी किया हो च्रथदा 
की मी, फिसीकेक्िवि भी श्रशिष्ड विरेपोकाया शब्दको 
प्रयोग किया दहो} अपितु देला रेखा जाता ह कि फवि, धमेसागर 
जी के दी सदपाठ), रुरध्रता श्रोए तपागच्छनायक हीरविजयसूरि 





१-२-३ देखे, युगप्रधान जिनचन्द्रसूरि प्र १६७। 
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कौ अपने गणनायक के समान ही पभरभाविक भौर निनशासन का 
सिताश मानकर स्तुति करता हैः- 


भट्स्कं तीन भये बद़मागी | 
जण दीपायर श्रीगिनशासन, सन्त पटर सोभागी । म०१। 
खरतर भरीविनचनदरसूरीसर, तपा दीरविज्य वैरागी । 


विधिपत्त धरममूरति सूरीखर, मोटो गुण शहात्यागी । भ० २। 


मत कोऽ गये कर गच्छनायफ, दुस्य दश दम जागी 1 
समयसुन्द्र कद त्वविचारड, भरम जाय सिम मागी ! भ०३। 


एवि गुणो का प्राहक श्रौर साधु का पृक था। नतो 
उसके सामने गच्छ का ही महच्च थाच्नौरनथौ छोटे-मोटे क 
ही म्म, श्रपितु महत्त्व या तो केवल गुणों का दर्‌ करना 1 
यही कारण है फि पाश्वैचन्द्रगच्छ ( लघु-सखमुदायी ) फ श्ाचायै 
मिमरलचन्दरसृि के शिष्य पूला पि से जो रातिज { सुजएत ) 
मामि निवासी कडश्रा पटेल गोरा श्नौर धन्षाईं फा पुत्र थार 
जिसने १६७० मे श्रदमदाकद्‌ में दीक्ाक्ली भी! कडाही 
तपस्वी था । देषा जाय तो चवि, पुञ्ध। पि से अवध्या, ज्ञान 
प्रतिभा श्रौर चारिन्रमे अधिक सम्पन्न होते पर भी पूना ऋषि 
छी तपस्या से अत्यधिकं प्रभधित होता है सौर श्लाघा पू्नंक 
राक्र मे वर्णन छरता है :- 


शरीपा्च॑चन््र सा गच्य मदि, ए पुनो छपि आज । 
श्मापतरै ने तारि, यिम बढ़ सफरी जहाज 1 ठ। 


ऋषि पुजो छि रूढो होवङ,जिन शासन महि गोम चदाय।१४। 
तेक्ना गुरामातां मन मां श्रनन्द्‌ उपज प्रतिं उदष्ट । 
जीभ पविन्र हमे जख मणएतां, श्रवण पवित्र याये खांमततां ।१५। 


(स) महोपाध्याय समव्ुन्द्र 





पि पुजञेतप पपौ ते कटु, समक्न सट कोरे । , 
श्याम नद फार कष कुण एदेवा, पसि अनुमोदन यारे ।१६ 


भद ३ > 
पु जरा युनिधर चंदो, मन माव सुनीसर सोहै २1 
खग्र करद्‌ वप श्रारूरौ, मवियण यन मने मोहि रे 1३२ 
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श्राजतो तपती एवो, पुजा छप सरीसो न दीशरे। 

ते्गै यांदता जि्रावतां, रयै कवि ियड़ो दीं षह रे 1३४1 
एक वे यैरागी एव, धीपास्चन्द्‌ गच्छं माहि सदा रे. 
गरुयद बाढई गच्छ माहि, भ्रोपासचन्द्रसूरिनी"पुस्याई रे ।२३६ 


‰ * भ भ< 
इतना हौ नकी कवि के दय मे गच्छ वाद तो दर रद रिन्त 
पतरेताम्धर-दिगन्तरर रोस बिवादस्पदीय विपये सेमी वे दुर स्टै। 
उतके तीर्थो फे प्रति भी इनकी वैते दी श्रदा प्री श्राद्र भक्षि 
है, गीसे फि ्रपने ठीर्थोः ऊे प्रति । दिगम्बर भचिद्ध तीयस्य मे 
भी कवि यात्रा कएने जाता दै श्रीर्‌ मावे श्रां करता ६.- 
"चन्द्रपुती श्रवत, लद्मण। मत। मस्र, 
चन्द्रमा लंदन समर, उरु श्भिपमतै। 
चरन पूनिमचंद, चचन शीतललचंद्‌, 
महासेन चपचंद्‌, नवनिधि नाम मे) 
य करइ मिष सिव, फरिते रतन ष, 
स्वि है" "दिगम्बर घाम] 
समयदुन्द्र इम, तीर्थ कदड उत्तम, 
च्दरश्रम सेस्यो हम, चाद्वारि राम मे। ५८) 


इस प्रद्र फ विशालद्देयता शरीर उदएतरा उस समय दे 
- महर्पिर्यो भे मी विरलवासे प्राप्तष्टोतीदहै रसे कि फषिमेयी। 


महोपाध्याय समयदुन्दर { २५ ) 


सचमुच में छवि फे जैसी शुब्राहकता रत्कलीन उुनि-अनों मे 
होती तो श्राय 'गच्छुवाद्‌+ का चिष्छन स्वरूप मे देखने को प्रप्त 
नद द्येता र न समाय फी देसी करुणदशा ही होती । श्राय भौ 
हम यदि कमि की इस शुखग्रा्छता को अपना करके चलें तो 
मिश्वय ही हम बिन्व तें पना स्यान वनां सेये} घस्तु. 


जरात का दुष्काल ओर कवि का क्रियोद्धार 


कपि के जीघन को करुण ्ौर्‌ दृयनीय स्वरूप प्रदान करने , 
चाल गुर्जर देश का संवत्‌ १९८७ का भयंकर दुप्ाल् ६ । इस 
दुष्काल ने यन्नाभि के धरण इस भ्रकार की दुदेशा कर दी यी- 
कि चासं तरफ त्राहि-त्राहि की पुकार मची हई थीः- 


छधघषान लहे श्र्र भलानर यया भिलारी, 
मूकी दीधड मान, पेट पिण भरइ न भाप, 
पसादियाना नपान, कैद वगरौ नद कारी, 
खि चेजह़ योद, शालितुस समला वादी । 
अन्नफण्‌ चुणड के अड'ठि मे, पीयड्‌ अर" पुसली भरी । 
समयञन्दर कहई स्यासीय।, एह अवस्था तदं करी ॥२॥ 
४ ॐ भ 
मंदी सुक बद्र, सुक्या बरे पशि मारी, 
चेटे युक्या वाप, चुर देतां जे चारी, 
भै सुरी भक, भडसि प्ण जु क्या भाई 
अधिको च्धालो चन्न, गई सहु कुटुन्व खाई । ---- 
यरयार सु'की सास घणा, प्रदेशइ गया पायरा, 
समयञुन्दर कड सत्यासीया, तेही न राख्या चाधरा क्ष 
> > १, 
इस दुष्काल ने अपने मयकर्‌ वरद्‌ हत्त से समाम के रुधिर 
छमौर मधजा से यमराज फो भी कारतो पसनन क्न्य थः-- 


५ ६ )} महापाध्याय समयघ्ुन्दर 


भूरा पणा मचुप्य, रंक गल्लीए रढ्रदिया, 

सोनो वल्यञ तरर, पदं पाज मांह पहिया; 

कनद फथण॒ वनाद, कुण उपादह्‌ कि काटी, 

ताण) नाद्या तेह, माहि थह सगल माटी । 
दप्मंधि दशो दिति उ्ली, मदा प्या दीस युध्य) 
समयष्न्द्र फदइ सत्यासीया, किण धरइ न पल्या फुकुश्रा ॥१६॥ 


{ € 
पे्ी मयंकर श्वस्य म, जो उपास, ेव-गुर श्रौर धर्म ङे 
परमपूजारी श्रोर षदालु थे वे भौ पने कर्तज्यो से परादूयुख षो 
गयेये। श्चतः उपासर्कोके भगवत्त्‌ल्य ८४. गच्छ के सघुश्र 
छी दशा मी घ्ाश्रन मिलने फे छार यदी विचित्रो गद्टरयी। 
देवमदिर शून्य से हो गय ये: 
घर तेडी पणी षार, भगवान नापात्रा मरता, 
भागा ते सह माव, निप चया वदिरण निरता; 
जिमता ढह किमाण, कटै सवर दै फे६ 
यद फेर दस पांच, अती मिठ गय ेदं । 
माप दुख एचटतां, ते दूषण सह तुक तणड; 
समयडुन्दर फदई सस्यामीय।, विहरण नदीं विशुचण ।१५। 
3 {3 


3 

पदिफमणड पोसाज्, करण फो श्रावकं नाघह्‌, 

देण सगला दीढ, मीव गधये न गावः 

शिष्य भणद नहीं पात, सुख भूखह मचओोडई, 

गस्व॑दण गइ रीति, दती प्रीत साख द्यो । 

धलाण खण माग पञ्चा, गच्छं चौरासी एड गति; 

समवदद्‌ कद्‌द सत्यतीया, फंड दीधी तदए कुप्रति (१५ 
भ न 

इ सर्यासीथा भाग्यशन्ती ने तो कट्‌ माचा फो चमन 
भास बनाया था । कितने गतार्थो ष्ठो अपने श्रधिकारङ्च फिया या; 
फल्पना दी नदीं :- 9 


सदहोपभ्याय समयसुम्दर ( २७ ) 





मी लत्तितप्रभसूरि पटर पूनमिया। सुगर, 
्रयु लड़ी भेसाल, पञ्च चे पीपलिया खरतर; 
ुजरापी गार वेऽ, वडड जसखवत नइ फेस, 
शालिबाियर सूरि, के रितो पूरे हिस । 
सिरदार घेरा सरथा, गतारथ गिरती नदी 
समयछ्ठन्द्र छद सत्याया, तु हतियारउ साली सटी ।१८। 
सी भ्बस्ा में कईं साधुचर ने उल्टा लाभ उठाया था । भावर्को 
की अनिन्दा शेते हुये भी अनेकों चनाय दरवो को दी्तित कर 
जमात धद यी । इसी पर कवि ज्य॑ग्य कसता हृश्रा कहत हैः- 
भव्रणा वाल्दा श्रत, पच्या जे श्रापणां पेटा, 
नास्यो नेद क्िगार, वापई्‌ परण वेच्या वेट; 
लावड जतीए लग, मृह्दी नइ मांह; लीधाई 
हती जितरी हंस, तीए तितराहिज &गीधा। 
कूकीया घुः भाषक छित, ठदि दीक्ता लाम देखादीया; 
समयसन्दर कदई सव्याषीयः, लइ कुटुम्ब विद्धो पाडीया। १०। 
% 


{३ म 
फपि भी इष दुप्काल्ल की मार से वचा नहीं । इधर तो कवि 
की वरद्धवस्था शौर इधर शिष्यो द्रा त्यागः रे ्रवस्था मे यह 
५४ गच्छ फा सवेमान्य कवि श्चति-दुवैल चौर पीढित हो नाता 
ह 1 किरभी षती दी कपि श्रते शिष्यो के मोह में रसित 
होकर, साघु फे सिये अनाचरणीय, शास्र, पत्रि श्रौर वस्र 
पकर कितना ही काल व्यतीत करता द" । पर, ह, हृतभाग्य ! 
क्थिकेवेष्ी शिष्य उसा त्याग कर जति हैः 
दुःखी थय दश्सणी, भूख श्राधो न खमावद्ः 
नषिकेन करी सार, लिख धीरज किम थाय, 
चेले कीधी चाल, पुञ्य परिह प्ररड छांडडः 


* यह दृशा उस समय सवं मायात्स कर ऊ । 





( र्द ) महोपाध्याय ---^  महोगष्यय समयघुनदर 
--------- ध्याय समयछ 


पुस्तक पाना वेचि, निम तिम श्म्हनेद जीवाढ। 
यसम पात्र वेवी छरी, कती तो फाल काद्य, 
समयघुन्द्र फद्ह सत्यासीया, वुनई निपट निरधारीयढ ।१३। 
[4 


4 ॐ 

इ भकार दुर्भि से स्वस्य होने पर कथि श्रतुभव फराह 
फ स्वसाधना श्रौ परारथसायना जो .द्माया जीवने फा ल्य 
ससे हम दूर होते चक्ते जा रहे है। साध्वाबार के प्रतिकूल 
शिथिलता में पनपतते जा रदेदलो मारे साध्यनीयन छ लियि 
भत्वन्त दी घातक है । हमे धनः उत्यान की तरफ चलकर शाद 
मय मननादहोगा। दृन्ीं विषते म मसर षोकः एवि वृद्धाया 
मेभीसं° ६६१ रौयिल्य न स्याग कर खित साधुता छप 
नाते हुये “्रियोद्धार' करवा दै श्वौर भावी-समान के लिये श्रदकं 
फी भूमिका दयोड़ जाता हे। 


जीषन का शल्य वनकर 
सम्पूरा भोति ससो पर पानी फेर देती हे त्या जीवन कोदु्खी 
यनादेतीहै। यदी दुःखीपना छरातरता का स्वसूम धार्‌ 
ष्य॒फोद़ीनभी वनाडेता ह। यक्ते जीवन की एक ध्माफां्ा कवि 
जैसे सक्तम व्यक्तिकोभी कातर बना देत है। 


दृष्टि से, क्या प्रधि्यर फो रथे, क्या उपाधियों दष्टिसे, 
क्या सन्मान फी दृष्टि से भीर क्या शिष्य्ररिष्य बहुन परिवार 


फी दृष्टि से। फद्‌ा जाता ~ चट से । कद जाता है 8 ञिकपिष रदस्तदीक्तित ¶ 5-> ~ रदस्तदीित † ४२ शिष्य 
¶ दीक्तातो स्यं चायं दैतेय छन्तु उिनद्ध दार प्रततित 
होते ये, उन्हीं फे शिप्य वनाया करते थे 1 


महोपाध्याय समयसुन्दर ( २६ ) 


थे, भिस शायद प्रशिष्या शी संख्या सम्मिलित महीं हे उनशिर्ष्यो 
भेसेकतो शिष्य मक्षा विद्वान्‌, वादी रौर परतिमा सस्पन मेधापी 
भीथे) किन्तु इतनां होने परममी छवि को रिर्य का सुखं रप्र 
नहीं हन्ना । जिन शिष्यो को योग्य चनाने के लिये नि ने श्चपना 
सैव त्याम किया, गाजर के सत्यासीया दुष्काल मँ भी शिष्यो 
को सुखी रतने के लिये जिसने कोई कसर नदीं रली, जिसने 
श्रपनी श्रासमा को यचित कर सधु-नियमों का \लद्घन कर 
माता-पिता के त्मनि दी शिष्यो का पुजयत्‌ पालने छया था। 
उयाकरण, प्राचीन एवं नन्यन्याय, साहित्य श्रो, दशन का श्नध्ययन 
करवा कर, गणनायक से सिफारियँ कर उपायियां दिलवा६ धी- 
नौर जो समाय एव गच्छ अ्रतिष्ठिव यशस्वी मनि जतिथे, वेष्टौ 
शिप्य फपि को चुद्धाषप्या में त्याग करके चले जत्ति दै, सेषा 
शुश्रूषा मी नहीं फरते द णीप्जो पसमे र्द्ते वेभीफषिकी 
अन्तरपौद्‌। नहीं पचान पाति ह; तो कवि का हदय से उठता हैश्रौर 
छनिच्छा होने प्र भी बलात्‌ वाचा द्र्य श्रभिव्यक्त करता हश्च 
न्य साधुध्रो फो सचेत करता है रि शिष्य-सन्ततिनदी है तीचिषा 
न कते । देलोरम अनेक शिर्प्पो का गुरु होता हुश्रा मी दुःखी ह 


चेला नदीं तउम करर चिन्ता, 
दीसह धणे चेले पणि दुक्ख । 
संतान करि हृश्रा शिष्य बहुला, 
पणि समयसुन्द्र न पायउ सुक्ख ॥ १॥ 
केड यया गया पणि कड, 
केह छया रद्द परदेस । 
पाति रहर ते पीड न जण, 
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----~ 


षियर घणठ त थाय पिते ॥ २॥ 
जड घड़ी वस्ती भगत म 
प्रविदधि थद पाता परवन्त । 
पणि एकणि प्रतत री श्रणरति, 
न किय फ चेद्‌ निचिन्त ॥३॥ 
समयसुन्दर कद्‌ पांमत्िज्यो, 
देड नरी इ चेला दोस । 
५: : भ 


षर बुद्धवस्या, इषर दुष्मन्त मे जरि फाय शौर पेपी 
अधस्था मे भी श्रपने भ्ण प्यारे शिष्यो दी ॐ से एवि श्तयः 
दुखी को जावा द लिसक्ल वणन वि श्रपने शुर दुःलिव वचनै 
ष ४ चे प्रकर षटरता ह्या करदा है फिरते शिष्य निप्यैष 
दो हैः 
(कतेफोपातितवितेन, गृहीतया थपवरादूतः । 
यदि ते न गुतोर्भक्ताः पिप्यैः पि तैिरथ॑दैः १ 
यंचपिता निजाःमानं, पोपिता मृष्ट्क्तितः । 
यदि ते न गुरर्मक्ताः, पिष्यैः निरर्थः ।२] 
ज्ञाहिताः पोहिताः पएशान्मारपिदिषद्‌ भृशम्‌ । 
यदि तेन गुमाः, शिष्यैः क्व ौनिर्थ॑ैः 1२। 
पाटिता दुःखपपिन, कर्मबन्धं विधाय च । 
यंदि तेन युरोर्भ्ा, रिषयैः पर तैनिर्थैः 1४9) 
गृदस्थानाश्पालम्भाः, सोदा बं मोहतः ! 


यदि तेन गुरोभ॑काः, पिप्य; किं तैनिर्थषेः ।२। 


महोपाण्याय समययुन्द्र (३१ ) 





तपोपि पादितं कटात्‌, फासिकोत्कालिकादिकय्‌ 1 
यदि ते न गुरोर्भक्ताः, शिष्यैः किं तैनिर्थैः ।६। 
याचकादि पदं प्रेम्णा, दापितं गच्छनायकात्‌ । 
यदि देन गुरोम॑क्ताः, शिष्यैः किं सैर्निस्थेरैः ७ 
गीतार्थं नाम धृत्वा च, दृहत्वेत्रे यशोनितम्‌ । 
यदि वेन शुरो्म्ताः, शिष्यैः पि तेनिरथवैः ८ 
तवे-व्याङ्ति-रुन्यादि-दियायां एरगामिनः । 
यदि तेन गुरोरमक्ताः, शिष्यैः कि तैनिरथवैः ।&। 
प्सिद्धान्तचर्चायां,  यथातथ्यप्ररपकाः । 
यदि तेन युरो्भक्ता, शिष्यैः पि ैनिरथरैः ।१०। 
वादिनो यवि भ्रिख्याता, यत्रे तत्र॒ यशख्िनः। 
यदि तेन गुरोर्क्ताः, पिष्यैः कि तैनिरथेकैः ।११। 
ज्योतिवि्या चमत्कारं, दर्शितो भूभेतां परः 
यदि ते न गुरोभक्ताः िप्यैः कं तैनिररथकफैः ।१२। 
हिन्द्-ुसलमानानां, माल्याश्च महिमा महान्‌ । 
यदि तेन गुरो्भक्ताः, पिष्यैः किं तेनिर्थैः ।१३। 
परोपकारिणः सवंणच्डस्य सच्छटच्चितः । 
यद्वि वे न रुरोर्भक्ता, शिष्यैः किं तेनिर्थ॑केः ।१४। 
गच्छस्य कायकत, दतासोऽत्च भूर्णशाम्‌ । 
यद्वि.ते न गुरोभेक्ताः, शिष्यैः ए तैनिरथैः (१५। 
गुरर्जानाति षद्धतवे, रिष्याः सेधाविधायिनः } ` 
यदि सेन गुरोर्मक्ताः, रिष्यैः चिं तैरनिर्थकैः 1 १६। 


५ ++ महोपाघ्याय समयसुन्द्र 
<") = ~; 


गुरुणा पातिता नाऽ-हतोऽ्वोऽिदःमागमू। 
एामहो ¡ गदु \खी, लोकलज्जापि चेनि । १७। 


पराधीनता 


यह्‌ भौ एक जीवन का सत्य है कि मानव अपनी तादृएय 
पत्था घौर प्ौद़ावस्या श्चपने विशद ज्ञान, च्रथिफार रं 
भतिभा के बल पर स्वतन्त्र स्वतन्त्र होकर जीपित रहता है चि 
षह घृद्ावस्थ। म श्चपने मनफो मारकर पुनो फ़ दच्छातुसा 
चरने फो धायि हो गावा है| उक्तकी सारी योग्यता, भतिभा शौ 
स्षाभिमान का नामोनिशान भी भिद आताहै। देखिये कवि 
भीषन को ष्टी! घटना शस प्रर हैः-- - 
भावाये {अनसिदसूरि के पश्चात भ 
नायक यने श्रौर जिनसागप्सूरि श्च 
> संमतः दह पु -- चाय बने । भिना 
* संभवतः यह्‌ श्ुःखित वचनः 
लिघा गय प्रतीत होता दै। 


॥। धाचायं जिन्राजद्ररि-पीकानिर निवासी बोहित्थिरा मोघीय 
भष्ठि धर्मसी @ पुप्रथे। शपो माताफा नाम धारलदे था। 
श्यापश्रा जन्म नाम राजसिंह था 1 सं० १६५ 


गीगिनरागघूरि ग्र गं 
चायं षने । भिनसागर 


वाही दषंनन्द्न द्धो ल्दय फ 


महोगध्याय समयसुन्दर ( ३३ ) 


५०* सूति की श्नापने अतिष्ठा फी यी । भारबड पाश्येनाय 
ती्य॑फेस्यापकेगी पदी ये) सं० १६५७ जेठ वद्श्फो 
ोपङ्ा श्नासश्रण कारापित शान्तिनाय शादि मन्दिरे की चापे 
प्रविष्टा श्र यी; ( दे, मेरी सपादित, प्रतिष्ठा जेल समद प्रथम 
माग ) । जेसरलमेर निवासी मणसालली गोत्नीय स्वपति धार 
कारित,ओनें के प्रसिद्ध तीर्थं लौद्रवाजी की प्रतिष्टा मौ स० १६५५ 
मार्गक्तीषे शुक्ला दशी फो ्रापनेष्टी कीथी चौर प्रापको 
ही निश्नामे सत यार्‌ ने शत्र छ्य का रद्ध निकाला था! कदा 
जातादहै कठि क्षेमिका देवी श्रापको प्रत्यत थीश्यौर दवी की 
सष्ायता से दी घद्वासी वीरं ने प्रकटित मूर्तियों के लिल अपने 
यांचे धे । द्यापकी प्रतिष्ठापित सैको मूतिरयो श्राय मी उपल 
हैः! स० १६६६ भपाद्‌ शुक्ला ६ को पास्ण मे च्रपश्न खग 
वास ह्या था। शपि न्याय, सिद्धान्त भौर सादित्य फे उद्भट 
तिद्धा्‌ ये । चापी रचित निन्न छवि प्राप ~ 

१. स्थानांग सूत्र ठृत्ति ( शपा, उल्लेख सात्र माप्त है ) 

म, सैपध मदाकार्य जेनरा। रीका स्मो स० ३६००० 

( उल्छृष्ट पारिदत्यपूरं दीका, भ्रति मेरे सम्रह्‌ मे) 

३. धन्ना शालिभद्र रास स० १६७६, (सचचित्र प्रति मेरे समदम) 

४. शुणस्यान विचार षाश्वेस्तथन स= १६६५. 

४. प््वेनाय गुखवोती स्तव. + शद्ण्रभेन्वन्म 

६. गज सुकुमास यस. „„ १६६६ श्रहुसद्ावाद 

(परति.मेरे सममे) 

७. प्रश्नोत्त? रनमालिखा बालावरोध 

=. चौवीसी ६. बीसी. ५ 

१०. शील वतीसी. ११. क्म वतीसी. 

१२. नचवत्त् सवक. १३. स्वषन समद 
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सूरि + १२ चार्‌ पर्थ तक श्ना० भिनराजपूरि छे साय रदे ।॑ 
शहेणदेमे कपि का प्रसिद्ध शिष्य, मटुश्रृत, अकार विद्धान्‌ + नव्यन्या्य 
वेत्ता, यशसी, वादी दपेनन्दन फ यसेडे फ कारण दोनो श्राव्यो 
नोमिन्य दुभा । पलस्वर्प अलग अलग हो गये । वादी ध 
मन्दन चे भिनसायरसूरि का पतत हिया था, क्वो उनका वद 

लेता र्। है । श्रवः कवि फो भी प्रमुख श्रा भितसजघुरि क 

साथ छोडकर, श्रपने शिष्य के हठाद्‌ से पराधीन हो दसतके मत. 

चखार दी चर्चना पड़ा । यदी से खरतरगच्छं की एक श्राव्य 
शासा फा प्रादुर्भाव दुधा ! हायरे षार्क्य ! तिरे काप्स ष्टी क्वि 
गैसे समदशीं विद्वान्‌ को भी एक पत्त स्वोकार करना पडा । 

* निनसागरलूि-वीकने नशस नोदिता गोन्नीय शाद वच्च, 
रग श्लीर मृगादे माता की त्ति से सं° १६५२ फिफ शुक्ला ४ 
रवि अश्नी नक्त मे इनका जन्म हशर या।अन्म नामा चोला 
सं० १६६१ माह सदि ७ को धमरसर भ शिनसिष्सूरिने 
यापक दीक दी । दीद्ता मदोरसव श्रीमान यानसिंह ने क्रिया 
था। युप्रधानजी ने ब्दी देकर इनका नाम सिद्धसेन रखा 
था। इनके विदयागुरु ये उपाध्याय समयसुन्दरजी फ शिष्य पादी 
हपैनन्दन । सं° १६७ प्तागुण खुदि ७ को मेदृता मेँ संयषदि 
धासकरण द्वारा आरित मदोत्व पूर्गक श्चाप घ्नाचा्यं घने । 
भिनपतूरिके सय ्ी श्राप श्रेय खरतर वसुदी की 
प्रतिष्ठा फे समय मौजूद थे। १२ घपै तक श्याप जिनरागपुरि फे 
साय दी रदे। किन्तु सं° १६८६ मे रचित मतभेद एव वादी 
हपेनम्दन के श्रप्रदे फे कारण याप प्रथक्‌ हुये 1 तव से चपकी 
शासता ्नाचायं रा के नाम से भसद्धं ! आपने यदमदा- 


द्मे. १९ दिनि णा नशन कर स १७२० य्येष्ठ कृष्णा ३ 
कफो स्यम फी मोर्‌ प्रस्थान किया था। 


ध्ाप वदे दी मनस्वी छर भेषठ सयमी ये तया धापकी 





मषटोपाष्याय समयसुन्द्र ( ३५ ) 








= प्रसिद्धि मौ अरलसिक फेनी हु धी । इसके सन्वन्ध ङ्घ ठि 
स्दयं दल्लेख क्ता ३ै:-- 
“धोद थो" बडा रह रे, वाचई त्र सिद्रान्त। 
राति उमा काउसम्ग कदर, ष्यान धरदं एकरा ।अ.1४॥ 
[ इखमाङलि ध ४९३ } 
“श्रीमन्नेसलमेस्ुर्गनमरे शरीविक्रमे गुर्जर, 
थ्कायां मटनेर-मेदिनीवटे, श्रीमेदपाटे स्फृरम्‌ । 
शरीनग्रालपुरे च योधनगरे श्रीनागपुया पुनः, 
मल्लापुर च बीरमपुर, भीतत्य्यमपि । १। 
भूतव्रारपुरे मरोदनगरे देराउरे पुमगले, र 
भीरच्चे किहोर.सिद्धनगरे ्ीगोरकष संते ¡ 
भ्ीलतहोरपुरे मदाजन-रिणी -श्ी्रागराख्ये पुरे 
सागानेरुरे सुव्रत श्रीमारपुयां पुनः ।२। 
श्रीमत्पचननाम्नि राजनगर भीस्तम्भतीर्थे तया, 
दीपशरीमूयुकच्छ-्दधनशरे सौरा सर्वतः । 
भीवाराणपुरे च राघनपुर शरीगुरजरे मालवे, 
०००, "०० ३। 
सर्वरी सरोपि सततं सौमाग्यामााल्यतः, 
वैरा वरिशदा मतिः सुभगता भाग्याधिक्त्वं मृण्‌। 
नैपृएयं च कतत्तता सुजनता येषां यशोबादता, 
्ररिश्रीबिनसागरा प्रिजपिनो भूया्रेते चिरम्‌ ।४। 
{ इमाञ्जलि ए ४०७ | 


{३६ } सषठोपाण्याय समचमुन्दर________ 


स्वगेवास 

कयि ब्रद्ावस्या म सातोप्कि चीएता के कार संधत् १६६६ 
से दी श्रदुमदागाद्‌ भं ष्यायी निवास कर सेते द । वीं रते 
च्यात्म-साधना श्रीर्‌ सादित्य-सयधना करते हप संघत्‌ १७०६ + 
शवला अयोदशी को दष नश्वर देह ए स्या कर समापि पर्वः 
स्वमी शरोर प्रयास फर जति द्। इसी का उरते कवि यनः 
सोम श्रषने "समयसुन्द्रा गीत म करवा है -- । 

“धरस्‌ करि शणगार, संषत्‌ सतर खय कीडोत्तरे। 

शवदमदावाद्‌ ममार, पररोक पहता शे यैह सदि तेर ।* 

किन्तु यद ज्ञात नदीं शेता छि घनैगच्च-मान्यि कवि ३, 
स्वगाय स्थान पर म्मदाचगद के उपासको ते स्मारक यनकाम, 
यायान १ सम्भवी नदीं निशित दकि कवि फा स्मारक शबः 
शव चना क्षेमा, किन्तु श्रय प्राप्न नीं है। संन्भय द उपेया फ 
सार्संमाग फे अभावे नष्टहोगयाहो! यदि ीष्ोभीते 
शोध दोनी चाहे ! सस्तु, 

चादौ हप॑नन्दन उन्तराण्ययन टीका भै उष्ते्न करता है रि 
, गडालय ( नाल, वीकानिर ) मे कथि की पादुकां स्यापित है-- 

“्रीषमयसुन्द्राणां महत्ते पादुके षन्दे ।\५।५ 


शिष्य परिवार 
एक प्राचीन पत्र े लुसार ज्ञात होता फिकविके षर्‌ 
ययाल्ीस शिष्य थे ] मि के भन्थो दी परशस्तये फो देखने घे 
कृच ही शिष्यो शरोर अरशि्यो के नामोर्नेख धरापत हेते दै । धतः 
अनुमानतः श्चापरके शित्यप्रशिप्यादिकते छी केल्या विषुल्ष् थी। 
कौन-कन शीर किस फिस नामके शिष्य थे इत्ते नकी 


सिता । कतिपय धन्यो के शधार पर कवि फो परम्परा फा कुच 
अभास मे होता है : ~ 


सहोपा््याय 


~ दी हुवतव्न धित सित = उष्य + 

। ग्न हत्पिस हप 
४\ जयकरी च ८ 

५ ॥ हषनिधान 
२ क 1 

| { ~ 1 

| ज्तानलाम हर्थसागरसुरि ज्ञानतिलक पुर्पतिलङ 
॥ 

। सपरयनिधान ॥ [ विनयचन्द्रकषि महो. पुप्यच 
यशसी प्रतापरसी 

॥ 


=+ पुण्यबिल्लास 
। 
[ ] 
भमी षरिनी । 
। बोाजो 


हजारीनद्‌ 


=: 





॥ |] 
वा० पुर्यशील मान 





¶मूरदासतजी से ध्देचंदली तरु की परपद छ्ाचायं शाकल भडार, वीक नेर 


। समयश्नुःदुर 


। कपः ~~ ---------- 1 
हि महिमासयुद्र छमतिकीर्िं भाद्दाम 
| [ 

| |. ध कष्य, 

, मेषरत्र रामचद्‌ विद्यापिजय धमसिह 

| परतिकुराल 8० ऋशोदास घीरपल 

| 


॥ कीर्तिनियान वाठकुरसी 


फीतिसागर वा. अ (शलो) 


॥ 
। 1 (ध्रासकरख) भीमली 
॥ 


। न कल्याणः 


रदासजी* 
चन्द्रे श्राक्ञमचन्द्‌ 
भाइदास 
जयरल्न | | 
श 1 जयपरन्त 
कर्तूर चन्दर भाणंदचन्द्‌ भवानीराम 
चः ४ ॥ भ्रतापसी 
षं्राज चतुभज 


भगवानदास कपृरचद्‌ धमदास 
लालचन्द्‌ ॥ ५ ॥ 
~ 
=, 1 


1 इषेधन्द्‌ 
| ॥.  माणकचद  कपूरुचन्द 
क्चेद गुना षचंदे | | 
|  तनसु्ौ स, नसुख 
्मर्बन्द जीष्णजी ॥ 


॥ 
| | दीलतजी (र) 
नान † सखेमचन्द्‌ भागचन्द्‌ भृ 
चुनी न निनि द रामपराल 


` व सेदीगदै चुत्ील्षालजी कुद वकं पूवे विमाने (पङ 


मष्टोषाच्याय समयचुन्द्र { ३६ > 


कमि की क्लिष्य परंपर मे श्रनेकों उदूभर विद्धां मौलिक 
साहित्य-सर्गन कर॒ सस्वदी फे भरुडार को सथृद्ध फने षले 
टये ह जिनमें से छु विद्वानों का संदिप्त उल्लेख कर देना वहं 
श्रमासंगिक न होगा। 

१, वादी द्णनन्दन-षवि फे भधान शिष्यो मे से हे । वादीजी 


मीत रीर च्दुभट विद्धानां मे से द । कपि स्वयं इतके सम्बन्ध 
म इ््ेख करता दैः- 


(रिय -दैममाप्यादि-पाठङेथ पिशतोपिता । 
हष॑नन्दनवादीन््र;, चिन्तापणिविशारद; ॥१२॥ 
[किर्पक्तता प्रशस्विः] 
^िष्यो वाचनावार्यसतवव्याकरणादिषित्‌ । 
दर्नन्दनबादीनद्रो, मम सहाय्यदायकः }” 
[सिमाचारी शतक भ्रशस्तिः] 
इसी प्रकार की योग्यता का छद्कुन फवि ने कतिपय प्रों दारा 
शुरुदुःखित दनम्‌" में भोष््यिा ह । बादीने कविं एड कल्पलता, 
समाचार शवष्, सस्मरण रीका, रने द्रीवदी चतुष्पदी के 
संशोधन एलः रचना मे सहायता दी थी। फविने हंमन्दनमके 
क्षिये ही "मंगलवादेग फी स्वनाङोथी) 
यादो प्रणीत निम्नलिखित प्रन्य प्रतत ६ 


मानम पो० सबली. ( निजामस्टेट ) म चिद्यमानदह1 भीर 
यत्तिवभे २० भी वेभिचन्दरज्यै ( वादमेर ) के कथनालुखार “इ० 
समयदुन्दरनी फी शाखा मं श्रसेचन्दजी, हीरा चन्दजी म्ल में 
ये शीर माणष्जी, वच्छराजजी, सुगतजी, यवानीदास, रूपजी, 
छ्रमप्यन्द्ली, हेमसयली, दीलतजी आदि कर्यो फो हममे देखा 
हि. +» किन्तु ये किनकी शालां थे, श्यत नदी । 








( ४० १ महोपाध्याय समयसुन्दर क 

(१) शबरञ्चय त्य परिषारी स्वव र° सर १६७१ 

(९) मघ्याह उयाल्यान पद्धति र० सं० १६७३ चदयद्दीक, 

पटिण [ त्रिफशन्दरएटपडेकाद्दे ] भ्र> ६००१, 

(३) गीहीस्तव र० सं १६८ , 

(४) ऋपिमख्डल इत्ति. २० सं० ९७०४ घसंततं चमी, वीकनिः, 

फणि रथ्ये, रिष्य दयादिज्य पटना, 

(५) स्थानाद्न वृत्िगतत मायां धत्ति २० सं० १७०४५ माघ, 
छदमदावाद्‌ म= १९०००, सुमतिरे्नोल सह, 

(,६ ) उत्तराच्ययन सूत्र इत्ति र० ८० ९७११ अक्यद्तीय, 
अष्टमदायाद्‌, श्र ९८२६५. प्रथमादुशं तखष्ड शिष्य 
द्याविनेव, 

(५ ) सादिनाय व्याख्यान. 

(तं) पशवे-तेमि चरि. 

. (६) ऋषिमण्डल वश्लारोध. 

(१०) श्राचार दिनटर जेखन प्र्ठस्ति, 

(११) उयम कमं संयाद (मति, तेरापंथी संप्र, सरदार श्र) 

(१२) जिनरखिदसूरि गीत्त आदि, ` 

यादी दौ मध्याह व्या्यान पद्वदि, मि मण्डल टीका, स्था. 

नोग दृत्ति गत॒ गाथा दृन्ति श्योर उराराध्ययन, सूत्र ति ये ्वासो 
टी प्रन्यदेषी मषुत्वकेरहु! ५ 

मभ्याह ज्यास्यान पदति अर्थात्‌ शासनीय परिपाटी के अचर 

, भावः आगमे छा चाचन द्योता ही दै ! मध्या जसदा को सने- 

रजन के साय वपदेश भाप हो सके-इसी अन्त्य से इसका परशुयन 

क्या गयाद्े। वदी इस अन्य ॐ रति गवौक्तिफे साथ कृता 

, कि श्रतिभाराली दो या अत्यन्त, सुस्वर हो चा दुःत्वर, मीवां 

दये या अगां पुरपायु ह या प्रमादी, सृफोचशीक्त हो या धृष्ट 


महोपाध्याय ्षमयद्ुन्दर ( ४१ ) 


ठ, सौमाग्यशली ष्टो या इमगी; षका खमा के समन्त इन 
गमर्धो को निशित कर बोचन करे 
सुमेधाऽल्यमेधा वा, सुखे दुध्छयेऽपि ब । ` 
गीताः सुगीता्थः, उयमी अलसोऽपि बा ॥१४॥ 
लम्बालुरष्टयि्तौ वा, घुममो दुमभोऽपि बा । 
स॒माभ्रन्ध सर्वोऽपि, निधिन्तो वाचयत्िदम्‌ ॥११ 
यह भरस्य १८ विभाग~अष्ययिं म विस्तार फे साथ लिखा 
गयादै। 
करृपिमर्टल दीक ४ विमो म विभन्निव है! यह्‌ रश्म 
श्रत्यन्त ही वित्तार फे साय किखी ग है। इम ष्टन्ती फी 
ममार दै जिसका श्यनुमान निर्नवाक्िर से हो जायगा । चवा 
रणीं की विपुलता को देखते हये म एसे टीका फी खपेक्ा एफ 
बृहत्कथा योप कह्‌दे तोषो थस्युकिनेक्ेमी। फएथनकों की 
तालिषा इस प्रकार हैः- ` 


प्रथम विभागः-- 
१, भप्त २. बाहुबल ३. सूभंयशा 
‰. मद्ययशो ५. भतिन ६, बलमदर 


७. घलधीर्यं ८, जलीयं ६, छातेवीयं 

१०. दीर्य १९१. सिद्धिदरिड्का १२, सगर वक्षद 
१३. मभवा चक्यरती १४. सनच्छमार चक्र० १५. शान्वि + 

६. छुन्धु + १७. अर ५ श्ल्ज्रीपद्म म 

१६ ्वरिपिण ,+ २०. जयं = २१. महाबक्त + ५ 
२२. भयल मर्देव २३, पिज्य धलदेव रथ बलमद्र बलदेव 

स्थ सुप्रभम »„ २६. खुदशंन + २७ श्चानन्दु + 

देर, नन्देन » २६ रामचन्द्र, ३०. बलदेव + 


{४९} महपा्यायं ममयसुन्दप 


दवितीय पिमागः-- 

१. मनि पट्‌्ित्र २. विप्गुयुमार 
.षडन्दकशिष्य ४. फार्तिक रेट 
‰. सुकल ६, प्र्तोभ्यादिक 
७, अोभ्य छ. प्तमित दशा 
६. सागर द्रा १०, हिमवद्‌ दशाष्ट 
११. धचव्र + १२. घरण पूरण 
१३. शभिषन्द्र ४. रथनेमि 


१५. घालिमयाकलि उवयालि १६. पुरपसेन, वारिपेण 
१७. दटनेमि-षत्यनेमि १८. प्र्‌ स्न-शंव-अनिरुदर 


१६. गजसुुमाल २०, ठंदण 
२१. ापरर्ायुतत २२. शुकपरित्राजफे शलक राज 
, २६. रोल पुमे मर्ठफ २४. खारण शुनि 
२४ नवम नारष्‌ २६. वच प्रत्येक बुद्ध 
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( ४४) महोपाप्याय --------श्श्याय समचछनद्र 
~~ = = 


येतीय पिमाग सम्मुख न केने के प्रस्य दम नदीं फट्‌ सके 

मि इसमे एौननषैन सो चौर किठनी षथा्ये है। हन कथा फे 

पादीकाकयनषटि फि्े फथाये विषया नशर श्रि 

जिन मदापुर्षों छे नामस्मत्णसेष्टी चिर सचित पापोकानाश 
होवा है, वैसी ही साए्-गर्भित कया्ये ६ :-- 


भिरपापप्रणारिन्यः, ्ातननि्रन्थसत्कया । 
विकथा-वर्मितो षाचा, कथयामि निरन्तरम्‌ ।४। 


समानागद्पतिगत गाया, घुगभान जिनचन्द्रसूरि के विषान्‌ 

य.धाचनाचायं दमतिकल्लोल श्नीर घादी स युगम ने, चायं 
अभयदेव दए स्थानाग सप्री रीका "फममन्यादि अशीं 
सादित्य, नियुक्ति एवे भाष्य सादित्य, देवे्रस्तय, विरेपराधती, 
पट्‌ निंशिशराये, सपतिकाये, संगदणौ श्रादि, पंचा, सिद्धभाशचत, 
सन्मतितके, थादि शास्त्र शौर ज्योतिष, संगीत, रिक्ता, प्रान, 
फोष, एवं सूक्तिः घादि सम्बन्धित चिपर्यो के नो उद्धरण हजार 
फे उपर दिये है; वे भत्यन्त दै, अतः उन पर विशिष्ट 
भकार इत्ते हये धिपुल परिमाण मे यह्‌ टीका रची हैः 


पतमरन्पदमकी्ंचदमिरिानयोयः । 
ेवेनरस्तसदिशेषणवत शङनिकल्या मेयो? , 
भम्नोषाज्नकमूलसूत्रमि्िताः परुवरिशिका-सपतति,, 
रिलिप्यत सग्रहणीसममकरणाः पाशिका संस्थिताः 1९] 
सिदधप्ावसम्मतीष्टकःणे ज्योतिष - सङ्कीतक- 
रिचा-आकृत-कोप-क्तलसिता याथा; सहस्रात्‌ । 


_ मदोपाण्याय समयञुन्द्र ( ४५ ) 


घत्रालपकुदरिताथविदृतो तर्साचिभूता धता, 
शरायस्वाः किनास्तदर्थपिष्तौ टीका विना दुर्थयः । ध] 
उचशभ्ययन दीका भी सात्यिक दष्ट से काणो मख रस्लवी 
ह । इसकी प्रशरिति भं वादो स्वयं अयते को नव्यन्याय श्रौर मष्ठा- 
पर्य का विशारद कहता दैः-- 
तच्छिष्यशल्यददेण, र्णनन्द्न वादिना 
चिन्तामणि-पहामाष्य-शाखारपरट्शना ।१५। 





इन चासौ दो छृतिये कौ भाप भ्रव्यन्त प्रीद एव प्राञ्ज दोते 
ह्ये भी स्ररल-सरस भवा युक है । वादी फी लेखिनी मे चम 
त्काप्यष्ुदै किपाठक खतः ही श्राषृषट होकर मननशीलष्ौ 
जाता है । 

(क) वादी दपैनन्दन क शिष्य वाचक जयकी्तिं गणि ओन- 
साहित्य के साय-साय अ्योत्िपि शास्रे भी छच्छे 
निष्णतत ये । कवि “दक्ता भरति शुद्धि" मे स्वयं कदत 
है फि भह उ्योतिप शास्त्र का विदान्‌ है श्रीर्‌ इसकी 
सद्ायता से इस ्रन्य की मेने रचना ॐी दैः 

(्ल्योतिःशाल परिचकख-वाचक्रलयकीि-दत्तसादाय्यैः" 
इलच्ी श्रणीत निम्न रचना रा ई-- 

(१) प्रध्यीसा बेलि चालावबोध. सं* १६८६ योकानिर. 

(२) पडापर्यक बालाचवोघ. सट १६६२ 

© ¶ज््समसूषैर सस. 

{क्) वादी हर्भनन्दन ॐ द्वितीय शिष्य दयाविजय मी श्चच्छे 

विद्रव ये। इन्हीं के परनाणं वादीजी ने चऋद्पिमर्डल 


( ४६) “ महोपाभ्याय समयदुन्दर 





दीका द्धी उत्तरान्ययन दीष फी रचना षो द । उत्त" 
ध्ययन रीठा फा प्रमदं भी हरी ते क्िद्धाया) 


५द्‌ याविजयरिष्यस्य, पाचनाय विरच्यते 1" 
६. ठी०] ५ 
प्रथमादर्णीफोऽलेखि, दयादिजय साधुना ।" 
[३० >°] 
(ष) वाचक जयकीरति के शिष्य राजसम्‌ प्रणीत दो प्र 
भप हेः 

(९ श्रायकाराघना भाषा. सं= १७१५ जे° छु नोल 

(२) इरियाबहौ सिथ्यादुष्करत वलाषदोघ 

(ष) चाचवक जयकीरि के पौत्र शिप्य समयनिधान द्वारा सं” 

२७३१ धकवसषाद मे रचित छखठ चतुष्पदी प्रा टै । 

२, सहञविमल रौप मेषधिजय के पठनाधं कवि ने रधुवंश 
ठी, नव तर्ष टीका श्वर जयतिष्ुश्चण सत्न टीका की 
` र्वगाफीथी) 

(®) सष्टजचिमल के शिष्य हरिराम फे निमित्त एषि ने 
रघुवंश टोका शरीर वागसरालेकार रीका की रचना 
छी हैः नौर इसे पना पौ “पाठयता पौ ्रिराम" 
प° 2८] वत्ताया है । निशिता नह कष्टा जा 
खकता छि दरिराम किसका शिष्य था, खदलविमल का 
या मेविजय का? अीप्यद्‌ मी नहीं कषा जा सकता 
किः हरिराम यह नाम इमा पूर्वायस्या छ थाया 
दीद्तिवावस्या फा १ च्रथवा दीक्तिताषस्याफा नाम है. 


कुराल या ¶ यहां इनन नाम सहुजविमले के शिष्य 
सूप से श्यतुमानतः दी िखा गया द । 


मद्ोपाघ्याय समयसुन्द्र ( ४७ ) 


३, मेधषिञय कमि का प्रिय शिष्य है। स्वयं किन सं 
१६८० भः "विसे शतः की भरति लिखकर उसो दौ यी। 
कवि इस १२ प्रसन्न भो अत्यधिक या ! इसने इुष्छान 
शैवे मयम मीश्विक्ासाथनदी दोदाया। यदह 
फरण दै कि कवि इसकी प्रशंसा करता इभा लिखता दैः 


(भृति मेधग्रिजयरिष्पो, गुरमक्तो नित्यपारववर्ती च । 


त पठनपू, दता प्रतिरेषा पठतु घदा ॥६॥ 
^ [ विशचेषशतक लेखन प्रशस्तिः] 


(कू) सेषविजय के शिभ्य द्कुशल च्छे विद्वान्‌ ये । 
रौसे कपि को शुरुमक्त) मेधविजय चत्यन्त प्रिय ये, 
तो चैसे उनसे भी श्त्यधिक पौन दर्णङशल कपि फो 
श्रिय ये ) फसा मालूर होता है छि वृद्धाबश्थाभे छवि 
{ दादागुरू ) की इसने भाण-पण से सेवा ङी होगी । 
यदी फाप्एटे किचि वृद्धाचश्या मे भी स्वयं अपने 
जर्चर हथो से लिखित माषकाव्य दृतीय सगं रीका, 
रूपकमाला श्यचूरि लादि पचासों मष्टस्व फे प्रभ्य 
दसो देता षै; रीता छि कथि जित प्रन्धोँ फी 
भररस्ियो जाना जाता द । इसने द्रौपदी चदुष्पदी' 
की रस्चनाने भी कवि को पूरं सष्टायता दी पौः 


वाचकं द्णतन्दन वलि, दर्मरुरालद सानिथि कील रे । 
लिष्ठन शोपन सहाय थकी, तिण तुरत पूरी करो दीषी रे।६। 
{द्री चौ षर खर्वी गल 
इतकी स्वस रष्वना केयल्ल वीसी' ही प्रा है । 


{ द) महोपाध्याय ममयद्ुन्दर्‌ 





(ख) दर्णकशल के पौज चाचायं हर्णतागर्‌ दारा सं० ६७२६ 
कर्ति कृष्णा नघमी को क्िदधित पुण्यघ्तार चतुष्पदी 

( सेठिय ज्ञायते री, वीकनिर) प्रप्तै। .: 
-(ग) ह्प॑शल फे द्वितीय पौत्र कान तिलक रचित ~ 
स्तोत्र श्रौ स्वयं लिखित फु्टकर सप्र का एक गुटका 
(मेरे समह म) प्राप्त शौर ज्ञान विल के रिष्ये 
विनयचन्द्र गणि घच्छे फति ये) दएनफी.भसीत निम्न- 
लिखित एति पत दैः ॥ 
(१) उत्तमङ्मार चरित्र, २० सं० १७५२ फा 
ए० ५ फरण, (२) वीसी, २० स १७९४ राजलगद्‌, 
(३) ग्यारह अग सेञकाय, र०स° १५५५५ (४) शत्रू 
खय स्तव र० सं ° १७५५ पो० शु० १०, (५).मदन- 
रेखा रस (४), (६) चौवीसी, (७) रोक कया चौपा 
(८) रथनेमि स्वष्याय, (६) नेमि रज वार्हमासा 
(ब) हषेङशल फे ठृदीय पौन पुर्यतिलक प्रणीत "नरपदि- 


ज्य चया यन्त्रकोद्धार दिनक ( जिनदरिसागर- 
सूरि भ० लो्टावट } श्रप्र ट { इन्दं पुष्यतिनक फे 
पौत्र घाचक पुण्यशील द्वारा सं० १८९१० में लिखित 
भदाराजङकमार चरित्र चतुष्पदो" ( चुन्नीजी का संह, 
बीकानेर) भाप्तदै। 

४, मेघकीतिं क शिप्य रामचन्द्र अरणीव एर पीक्षी भातत ६ै। 
श्मीर स० ६८२ में लिखित किंगातुशासन छी भति भी 
{० नयचन्द्रजी स० बीकानेर) भाप्त है । इन्दं की परम्परा 
भँ अरमरथिमलजी के दृतीय शिष्य श्चालमचन्द्जी एक पर 
कवि ये । इनकी निम्न स्वने प्रात दै 





„ ~ , मद्ोषाघ्याय समयदुन्द्र - ८ ४६ )} 





" (१) मौन प्ादशी चौपाई, २० सं १६१४ 

साध शु०.५रवि० मकबरदावाद्‌ (मेरे सग्रह भं), (२) 

सम्यक्ख कौमुदी, -र० सऽ १८२२ भिर सु० ४ मक 

सदाषाद्‌ (मेरे समह भँ), (३) जीवविचार स्तवे 

-र० सं १८१५ चे० शए० ५ रमि मक्छदाबाद, (४) ` 

. सल्ञोक्य प्रतिमा स्तव, र० सर १८१७ श्रा° शु० २। 

इन्दं श्रमरषिलाघजी कफे पौत्र सिष्य, पाचक जयरन्न 

फे शिष्य कसतूरचन्द्र गणि एष परोद विद्रानोमेसेथे। 
उनकी रवी दईं केबल दो दीछृतियां परा दैः- 

(१) षड्दर्शन समुच्चय वालावयोध, सं० १८६४ चैर 
घ शनि, वीकानेर, ( इसकी भति यतति शरी सुकन- 
चन्द्री के संग्रह, घीकनिरमें प्रा्ररै।) 

(२) श्वत दीपिका, जिन्मसूरि राज्ये, सं० १८६६ 
भरारस्भ जयघुर घौर खमाति इन्दोर, भं १८००० 
कृति श्रस्यन्त बिद्रतापूरसं है । 

(प्रेस कोशी मेरे समष्टं) 
मेधकीरतिं कौ परम्पय म कीर्तिनिधान के शिष्य 
कीर्खागर लिच्ित (१) रनपरी्ता ले० संर १७२२ (लुत्री 
जी सं० बी०) श्रीर (२) स्याद्वादमजरी ले० सं० १७२५ 
मेटता (खमय जैन म्रन्थालय) प्राप्न ह । 
५, महिमासभुदर ` के तिये कवि ने सं० १९६७ उच्चानगर्‌ 
में ्रावकाराधना की रचना को यी। 

(क) महिमाखयुद्र के शिष्य धमंसिहु दय स° १७८८ म 
क्तिखित थाकच। चदुप्पदी (अभय उन मन्थाललय) 
प्रह डे। 


८५०) सदोषाध्याय ससयसन्दर 


(ख) मिमाससुद्र के पौन, श्रीषिद्याविजय फे शिष्य 
सोरपाल द्रा स० १६६६ मँ लिलित जिनचन्द्रमूरि 
निशांख रास एनं जीजा गीव (शमय जैन प्रन्धा- 
क्षय) आहि हि । 


साहित्य-सर्जन 


फपिवर सवेतोयुखी मरतिमा फे धारक एक उदूभट विद्धान्‌ 
थे । केवल वे साषित्य % वर्था फरने वाले याचा फे पद्वन्‌ षौ 
नहीं य, पितु वे ये प्रफारुठ-पारिदत्य के साथ तेसंनो रे धनी 
भी 1 फति ने व्याकरण, श्रनेद्रथीं सादित्य, साित्य, लततृण, छन्द, 
उयोतिप, पादृपर्तिं साहित्य, चार्चिक, सेद्धान्तिक श्रौर भाषात्मक 
गेय साष्टित्य टी जो मी्तिक स्चनयें छीर टीकाये प्रथित कर सर- 
स्वती फे भरडार फो समृद्ध फर जो म।एपीय धाद्ूमय फी सेया 
फी दे, वह्‌ वत्तुतः शतुपमेय दै. शरीर वतमान साघु-खमान फे लिये 
श्ाद्सोमूत शरनुरूरणीय भी षै । कवि फी एतियो निन्त ई । 
जिनकी तालिका विषय विभाजन के भनुा( दस प्रकार हैः-- 
न्याकप्णः-- सारस्वत वृत्ति, सारस्वत रस्य, िंगालु- 
शासन भवनि ¶, शनिदकारिका, 
# कथि, स्ययं ्तिखिप सारस्वतीय रब्दरूपादतलि मेँ उत्क 
करता है-- 
“शारखवस्य रूपाणि, पू एरेरलीलिखत्‌ । 
स्तम्भुतीरथे मधौ मते, गणि; समयसुन्द्रः ।१।४ 
कवि छी वह्‌ छरति अमी वक भन्तात ही है | शोषं होनी 
चाहिये । 
¶ कवि सयं लिखित पुद्ञिहवान्त तकदी वूरणिहै। 


भतिष्मन्दीण्प्रण्मेदै। 





~+ 





मदोगाघ्याय समयश्न्दर ( ५१९) 





सारस्वतीय शब्द सूपवली †, वेद्थपद्‌ 
विवेचना % । 


अनेकार्था साहित्य: अ्टलदी१, मेघदूत प्रथम छक के तीन 


साषित्पः- 


दर्थ, द्य्मेराग गर्भित पाल्दर्पुर यरुडन 
चन्द्रप्रभजिन स्तवनम्‌२ चतुर्विशति तीर्थ 
कर्गरुनाम गर्भित शरी पाश्यैनाथ स्ववनम्‌३ 
हि राग देहे रागिणी साम गर्भित मी जिन. 
चन्द्रसूरि गीतम्‌५, पूलौ कवि भ्रणीत ऋक 
द्थ्ैकरण घमीकरा पाश्नं स्तव, धी 
वीतराग स्तव-छम्द्‌ जातिमयम्‌ । 

रघुर्श दीका, शिशुपाल वध वृतीयसर्मं 





` † स्वयं लिखित प्रति ख० री°प्रज्ह। 
¢ सं. १६८४ रपे रक्तदतीयायां श्रीविक्रमनगरे 


श्रीसमयसुन्दरेषाध्यावैव्यंलेखि | ० जमर 


१ भश्रीधिक्रमनरपचपोत्‌, समये रसजनयिरागलोम (१६४६) मिते। 
श्रीमल्‌ 'लाम' पुरेऽस्मिन्‌, वृत्तिरियं पूर्णतां नीता ॥३२॥' 


८ 


“सवत्‌ १६७१ भादव। सदि १२ कृतम्‌ (ऊछुम।सति प्र° ६६) 
^सुर्याचाररसेन्दुसंबति लुतिं ओ स्तम्मनस्य भमो 1 


(छमा प्रष्ठ १८५) 


४ “सोलसद पावन विजयदसमी दिने सुरशुरु चार्‌ । 
यंभण पास पसायर व्रंवावती मभार ।॥'› (ऊुमाञज्जलि प्र. ३५८६) 


81 


कुुमांजलि प° १६१ 
“सवत्‌ १६६२ खम्भातः 


भलोचनमरहश््ज्ञार बै मासे च माधवे। 
स्तम्भतीर्येषु रेखारूपावाटकम्रतिश्रये 1७1 


ग्द 
प्राठयता पौत्र ह्रिरामम्‌।६।.< 


( र) सद्येपाव्याय समययु्दए 


रीफा*। 


भावा क्छव्यपर ससन 


दीका सपकमाला श्रवचृरिः । 


पद्पूर्विसादित्यः-- श्रीजिनविषटमूरि पदोत््षव फा्य (रघुवंश, 


७ 


१० 


११ 


षद्‌ 


तीय सगं पदप ) षम भक्षाममर 


( भक्तामरस्तोत्र पादपू ) । 
लदणः-- भविशतक€, चाग्भद्रार टीका\०। 
छन्दः धृत्तरताफर एत्ति 
न्याय मद्गलवाद्१ 


"दध्यं श्रीमाघकान्यस्य, सगे फल दृतीयफे 1 

वृत्तिः समस्पूरतां प्राप, कृता खमयसुस्दरः ।१। 
स्वयं लिखित भरति, सुराणा लायमररी, सूर 1 

“संवति गुणस्सदशेनसोमप्रमिते च विक्रमदरदधे । 

कार्तिक शुक्ल-दशम्या धिनिमिंता स्थ-पर-रिष्यरते ॥६॥१ 

*शशिसागएसमुरलसंवत्ि यिषिते च मावशवफमिदम्‌” 

"सहमदाचादे नगरे, करनिषिश्टदारसङ्कयान्दे ।२। 


|,३ र १.३ 
किन्छर्थज्ापनं वक्र , दरिरामसुनेः कृति ।३।" 
"संयति बिधिमुख-निधि"रस-शश ( १६६४ ) सद्ल्ये दीप- 
प्रमे दिवसे च। 
जालोर" नामनणरे खणेया फषलार्पितस्थाने ॥ २।॥१ 
“कृता लि्तित। च संवत्‌ १६५३ वरं श्रपाद्‌ सुदि १८ दिने 
शरीदलाटुे चवुरमांसस्थितेन घी युगप्रधान भो २ भीजिनचनद्र- 
मुूरिशिष्यदुख्यपरिश्वखकक्तचनद्रगणिस्तच्िप्य षा० समय- 
सुन्दर्गशिना पर द्षनन्दन-पुनि-कते ।› 


ष 


महिवाभ्याय स्षमयदुन्दर (५३) 


व्योतिषः-- दीद्ता प्रवि्ठा शद्विः 
पैधानिकः- समाचारो शतप, सदेह दोलापल्ी पयायष्प 
सैदान्ति् ्व्वाः- यिप शतछ्ट९६, विचार शत, धिरो 


संग्रह, विसम्ब्राद शतक, फुट कर अ्रभोत्तर, 
ग्रश्नोत्तर सरार संम्रदुरः 


देतिष्टतिरः-- खरतरगच् पष्टपल्ली९ नेक गीत स्तवमादि 


१३ 


१४ 


१५ 
१६ 


१७ 


श्प 


१६. 





शश्रीलूएफणं सरसि, स्मरस्व पडुड़पति पर्य ॥९॥ 
व्योतिः शास्रधिचरणं पचक-जयकीर्तिद्त्त-साहाय्येः 1 

श्री समयसुन्दयोपाष्यायैः सन्दर्भितो अन्धः ॥२॥१ 

“आ्रारज्धं किल धिन्धुदेशविपये भीसिद्पुर्यामिद, 
भूलन्राएपुरे श्ियद्धिरचितं षपत्नयात्‌ प्रगूमया ! 

सम्पूर्ण विदधे पुरे सुलकरे श्रीमेदतानागके, 
श्रीमदिकमसंपति द्वि-सुनि-पट्‌-मतियतेचिर्मितते १६७२ ॥२॥" 
“संवत्‌ 4 ६६३१ 

“विक्रमसंवति लोचनभुनिदशंन छुप्दवान्धवप्रमिते । (१६७२) 
शी पाश्वजन्मदिषिसे पुरे ओमेदतानगरे ॥२॥" 

“वच्य "खरतर" गच्छे विजयिनि जिनसिंहसृरिरसुराजे । 
पेदमुनिदशेनेन्दु (१६७४) प्रमितेऽब्दे 'मेडताः नगरे ॥९॥ 
णचः रिष्यादिदिता्यं मन्योऽयं प्रथितः प्रयतनेन । 

सान्ना विशेषसंमह श्पुदस्ढार (१६८५) मित्र ।॥२॥ 
५इति प्री वमयदुन्द्रश्व प्रश्नोत्तरसारसंमटसम्तः "भरति, 
का० वि० भ० बरोदा 1 यद मरन्थ नामस्वकूप भ्रश्नोन्तर रूप 
न दहोकर स्रं संगृहीत शाक्लालापकरूम दै । 

णम गुवावज्ञी अन्धं गखिः समय्ुन्दरः 1 
सभो-निधि-रसेन्द्रब्दे स्तम्भतीरथपुरेऽकसेत् । ९” 


(४ ) महोपाध्याय समयसन्दुर 





कथा साित्यः-- = फालिकाचायं कथा२९, फया--फोपरर, महा- 


धीर २७ भवः द्रोपदी सरण, देवदुष्यषन्ना- 
पंण एयानकर। 


समरहु-सादित्य- गाया सदस्री२१, 
ीनागम एव प्रकरण कल्पसूत्र दीफा२५ द्शमौशलिक दीका२५, 


२१ 


२ 
यद 


२४ 


२५ 


२६ 


२७ 


1 


सा्ित्य ~-नववत्त्य शब्दारथवरृत्ति२३, दरुट त्ति, 
चत्तारि परमंगाणि ज्याख्यार्ट, शत्प- 
यदूत्यगर्भित स्वय स्वोपक्षदृत्ति सह, चातुर्मा. 


^श्रीमद्धिकम संषपि, रस-तु -शृहवार संख्ये ससि । 


श्रीवीरमपुरनगरे, राबलब्धपतेजसी रागये ॥१॥” 
“स॑° १६६० वयं श्रीमरोटरे षा» समयघ दरेण" । 
“ऋतु-चद्ु-रस~राि (१६६०) य, त्रिनिर्भितो विजयतां 
विर्‌ प्रन्थः। 
ज्याख्यानपुस्तकेु, व्याख्याने याच्यमानोऽसौ ॥६॥ 
“लूएकरंसरे प्राने प्रार्य कतुमाद्रात्‌। 
समध्ये एवा पूर्णा, मया चैषा रिणीपुरे ९५] (१६८४-८) 
"सत्‌ १६६१ खम्भात” 
“तन्दप्य-समयखुन्दरगशिना चक्रे च स्वम्भतीर्यपुरे 
दशयेकलिक्रटीका, शशिनिधिश्द्वारमित रयं 
"संवतूबसुगजरघशरिमिते च दुर्भितत-र्तिफे मासे । 
श्महमदाभादे नगरे पटेन हानाभिध पोल्यां ॥१॥' 
“संयतिरसनिधिगुहुलसोममितते नभसि कृष्शप्े च । 
छमदाीदे हाना पेल पोक्षीस्य शालायाम्‌ 11३॥” 
“नवीन शिण्यश्य पर्वे चङ्ृत व्याख्यान दितर्ते । 
सवतत १६८० फर शु० ८ दिने भ्रीपत्तने ॥" 


सदोषाध्याय समयघुन्दर ८ ‰ ) 








सिक न्याख्यान२६, भरावकाएधनार०, यति 
श्ाराधना९॥ 


स्ोतर-साहित्य-- सपस्मरण इत्तिर, भक्तामर खवोधिनी 


र 


३९१ 
३९ 


२ 
(:; 


३५ 


३६ 
२७ 


वृत्ति२३, कल्याण मन्दिर इत्ति९४, जयतिः 
हण इत्ति, दुरियर स्तोत्र भृत्ति्द 
पिम स्तुति एत्ति, ऋषिमरषल स्तोत्रे 
अवनूरि९०। 





“श्रीमद्धिक्रमसंघति, षाणरसश्रमरचरणशधिसद्भये । 
भीभमररसि नगरे, चेज्रदशम्यां च शक्लायाम्‌ ॥“ 
उच्चाभिधान नगरे ^-^ 
मदहिमाखसुद्र-शिप्यापरदेण युनिषद्रसघन्द्रधरय ।? 
“संवत्‌ १६८४१ 
“संवत्‌ १६६५ 
“सप्तस्मरणटीकेयं, निमिता न च शोधित।। 
वृदधाषस्थावशाच्छोष्या, प्रं श्रीहधेनन्दनेः ।६। 
लखियारसला-दत्त-षसत्यां त्तिशत्तम! ¦ 
श्रीजालोमूपुरे षारनिषिशशङ्गारसंववि ।५* 
“पत्तने नगरे सत्तथघुश्वद्धारसेवति" 
५शरीमद्धिकमत- वरेषु नवपटूमैवाट्के (१६६६) 
मासे काल्रानिक्के म्रपृर॑शरिनि ्रहावने सत्पु । 
"शरणदिलप्तननगरे, सवति युन्यऽग्त्रारि १६८६ ॥१॥ 
सुनि-तदश्चपिमल परिडत-मेधत्निजय-रिष्य पठनार्थम्‌ ॥३॥१ 
“संधत्त १६०४ लएएकरणसर'” 
५इति श्रीसंप्रामपुरे सं० १६६२ पर्प 


(५६)  मदोषाष्याय घमयघ्द्र 





मापा दीकः-- पडायश्यफ बालायमोधद | 
मापा रएस-सादित्यः-- शाय प्रय प्न चोषाहैर९, दानादि चौदालिया*०, 
चार प्रत्येक बुद्ध रास मृगावती सतर, 
सिष्लञुत प्रिय मेलफतस१३, पुण्यक्षार- 
३८ “भीमञ्जेसलमेरुटुर्गनगरे, पयं सदा वासित- 
श्वरार्तुरा अमीत चतुमास्यां मया पाठिताम्‌ ।२ 
न 


म्द १ 
फल्याणाभिषरारल सितिपती राग्यम्नियं शासति, 
श्रीमदुभरिकरममूपतेस्िषद्ुपद्‌ग संख्यके षरे ।” 
३६ “श्री संघ दुजगीस ए, दीयदई थ हश्च अपार । 

यमण पास पसादलद्‌, छम्मायत सुेष्टार ॥ 

सुखकार सवत्‌ सोल एणुखसदिधिजय दृशमी दिन । 

एक धीस दात्त रसाल ए ध्न्य रच्यद खुन्दर शुम मनद ॥” 
४० भोति सै चासठ समै रे, सामरनिर ममार 

पद्मभू सुपासरहैरे, ए थुरयो मधिकारो रे। धम हिये घते" 
४१ “सोलखष् पंसठि समए, जेठ पूनिम दिन सार, 

चडथउ खंड पूरउ थयउ ए, आगरा नयर ममार, 

विमक्तनाथ सपसाउल् ए, सानिपि इरा सरि, 

च्यरे खंड पृश थया ए, पाम्यद परमानन्द“ । 
४२ ‹ सोल अ्रदसठी षरपे, हहं चख्पद्र चशे रये वे, 

सगावती चरण कया तरुं बर्टे, घणे धानन्द्‌ घमस्डठे ये ।६१। 

४, € 4 


सदर यङा सुलताण॒ विश्या, कान सर्वा यव देखा षे, 
छमतिनाथ श्री पासगिसंद मूलनावकफ छलरूनश्र ये ।८२। 
४३ भवत्‌ सोल बहुत्तरि, मेडत। नगर ममारि, 
प्रिय मनक तीर्य चोप रे, ङीपी दहन श्धिकार्‌ 1२४) 
फ्री प्राक फौत र, जेसक्तमेरि ष्पणो, 


पुरे जोय जिणि ए चोप, मूज भधर मूला ।२६।* 





महोमाध्याय.समयसन्दर {५७ )} 





राक्ष ५५, नल दमयन्ती चौपाई, सीताराम 
पाई,९, बल्कल चीरी रास, शात्‌ खय 
„ रात्तश्ट बप्तुपश्ल-तेजपाल रास ५६, थाव 





॥;; 


४६ 


+> 


४६ 


सवत सोज्ञ पिहुत्तरद, भर भादव मास } 

ए अधिकार पड क्यो, समयड्न्दर छल बाप्त ॥॥'? 

५तिक्तकाचारज-कदी एनी, दीका सात हजार । 

दसविकलिक मूल सूज्नी, मदापिदेष सेन मफार ॥ 
१९ € {३ 


संबत सोकल शरि्तरे, सास वसंत भआएंद्‌ 1 
जगरः मनोर भेदतो, जिं वाुपूभ्य बिणंद्‌ ॥ 
3 3 भ 
उघाय पमणड्‌ समयछ्ठन्द्र, कीयो भाप्रह्‌ मेवसी, 
श्रडपश नल द्बदृन्ती केरी, चतुर्‌ माणस वि्ेषसी । 
“ भिशहगर ने सतते मामने सद गन्यतुं सानो रे,१६ 
4 1, |, 


खरतर गन्छ मां दीपता श्री मेडवा नगर मारे रे. 

२०५ ( सं० १६७० भादि) 
“ जञेसलमेर ह जिन आसाद गिह घ रे, ~ 
सोम बघु सिणगार १६८१ वरस षश्वाणीये रे” ५ 
"“मश्शाल्लौ थिर अत्ति भलोप, दयायेत दातार, 
श्र खय सद करवीयो ए, जेसन्मेर ममार । 
श्गन्न छ्धय सहत्म्य' भ्रन्थ थौ ए, रा रच्यो सुखष्ार, 
सष मर्यो शन्‌ खय तणो ए, नयर नागोर ममार." २२.२३ 
“भत सोक्ते बयांसीया वरसे, रास फीधो तिमिरीपुर हरये, 
बस्तपाल् सेलपा्त नो राख, मण॒वां सुरषां परम श्लाघ.” ४० 


(५ ) मषेपाध्याप्रसमयद्ठन्दर 





चीपा५०, स्यल्िमद्र रास, खुघ्लक कुमार 
रात्र, चम्पष्ट भरि चीपा८९, मोदम्‌ 
प्रच्ा चीपार५४, व्यश्र्ठाए शुद्धि फनदन्त 
प्दोपा५८, छापु-षन्दना, पृह्ा च्छवि स॑त५९ 
केशी प्रदेशो प्रथन्ध०, द्रौपदी चीपाद्प । 





५१ 


२ 
भदे 


५५८ 


५६ 


७ 


“संयत्त सोल एकाणु षरसे, फाती दी कृन दर्पे वे. १६ 
श्री सम्भायत खार षाढद) चटम।स रया छविहाडद वे. २०१ 
"न्दु रस सख्यां एद संवच्छएमान, 

श्रादिनाय थी नेमिभिन तेवमड ष्च प्रधान) 

शतु मंत यूलिमदर दीक्तामाख छचंग, 

पंचमी बुधवारद्‌ रवी रास दछरङ्ग ॥६॥'' 

"सवत्‌ १६६४ शक्ती" 

"संवत सोन्त पंचागुयई मड, बोर मे ाड्रे) 

प्लपक सेऽनि चउपद भर्धि, खालस नश्च ष्टोदी रे,फे-१५ 
"पाह्डणपुर थ पचि फते, उत्तरदिशि चान्द्रे गामो र। 
तिह खरतर भावक षदः साह नीड अवस नामोरे। पु०५। 
तेष नह घाप्रद विरो रछा, दिन पनरदलीम निटाणु रे 
विँ शी ए चच्पै, संथत सोल पंचाग्णु रे । ¶० ६ 
“सवत सोल खु समह ए, धात्‌ मातत सारि । 
श्रमदाबाद्‌ई ए कद ए, धनदुत्त नउ श्रधिकार 1» 

^ संबव सो अटा, श्राषणः पंवमी अजुषत रेः । 
रास भ्यो रकियामणो; ग्री.समयडन्दए गुण गाई 1३०॥५ 
“सं° १६६६ पर्णे चैत्र छदिर्‌ दिनि छतो क्िखितश्च श्री 
श्रहुमदाधादनगरेः भोक्षगापटेक्षपोलमस्ययर्वी श्रधदत्खरतसे. 
पाये भ्ष्क-~-श्रीिनस्वगरसूरि--पिययिराण्य भीधमय- 
छन्दरोपाध्यायः, पं० हषेङुराज्गणित्ाय्यैः !" 


प्महोपाध्यायःसमयसुन्दर ( ५६ )} 


ण्वीवीसीनमीस्ी-- -वौषोषीश्ेरषतकतेन्स्य चौवीसीद०, विर. 
मानवी 

छन्ती सीनसाहित्यः-- -सत्यासीया दुय य्स॑नःछचीकी, प्रस्वाव 
सवैया दछत्तीसी९२, पमा छत्तीसीद९, 


भ ध्दरूपदीनी ए चव्पहमहे-यद्-पणड पशि कीधीरे) 
शिष्य तणड्‌ श्राप करी, मड लाभं उपरि मति दीधी रे।२। 
> 3 षद 
शछ्यमदापाद्‌ नगर मि, संषव -सतरसद्‌ रये रे । 
माह मास्त यढ वय्यष, हंसी भाषस ने हरये रे । द्०.५। 
'वाघक्टरपतम्दन बली हरपङ्रल सागिधि कीधदरे } 
तिदण सोम दाय थकीनि॒ तुरत पूरौ करि वीधीरे 1 द्र.। ` 
५३ “वसु इन्द्रौ रे रस ए्जनीकर सच्छे रे, 
(१६५६) क्र"भमदावाद ममार । 
िज्ञयाद्शमी दिने रे रुण गाया रे) 
सीर्मरप्ना शुम मने रे॥ "ती २११ 


६० “सपरत सरोल सताशुया बरसे, भिनेसागर खपसाथा । 
हयी साह तण छापरह्‌ कषद, 
समयश्खन्दुर उवाय रे । 2० २" 

६१ “'सेवत सोक्तह सत्राएु, माह षि नवमी पाणु । 
अहमदाबाद ममररि, भीखर्तरगच्छ पार्‌ । बरी> ५॥' 

,६२ सवत सोलनेउया धरे, भो खंमाष्त नवर मारि; 

,  फौीया सपाया याज्ञ विनोद्द, युष संहर श्रवणे खु्तफारि । 

६३ नगर मोहि नोर नगीनड, बहा जिनषर माक्तादजी । 
म्रावक लोग वस अवि सुखिया, 
धमं वइ राद जी -घा०। ३४ 





{ भ्ल) महोपाध्याध खमयष्ुन्दर्‌ 





४९ 


भर्‌ 
दे 


1 


२८६ 


५६ 


५७ 


पीपा स्यूलिमद्र रास १९, चंल्लक कुमार 
रार, चम्पक र्ठि चोौपारई८९, गोतम 
पृच्छा चोपा, व्यव्हार शुद्धि धनदन्त 
सौपा, साधु-वन्दना, पुषा पि रा ९ 
केशी पेशी पषन्य०,द्रीपदी चौपारईश्त । 


न 
भसेवत मोत एकाणु घरसे, कातो पदी ठन दर्ये वे. १६. 


शी खम्मायतर खार बाढद्‌) चमा रया सुदि्ादद वे. २० 
“इन्दु एस संख्या एष्ट घंषच्छप्मान, 

श्ादिनाय थी नेमिजिन तेवमडउ षरघ प्रधान । 

श्तु हेमंव यूलिमद्र दीामाप खचंग, 

पचमी जुधयारइ रची रास सुरड् ॥६।" 

"सवत्‌ १६६४ आली 

"संब सोज्ञ पंबाणुयद्‌ मह, अलोर म द ॐ।डी रे। 

चंपक सेठनि च 8१६ अर्ध, भालस न६ उं घ छोडी रे,क-१५ 
भपाल्दरएपुर थ पांच फोसे, उत्तरदिशि चान्दरेठ गामो रे1 
तिकँ खप्तर भाक षतः, साह नीद यसखबत नामोरे। पु०५। 
तेह नदर श्राप तिक्षं रछा, दिन पनरदकतोमः रिरश रे 
विदँ कीषी ए चपट, संवत सोल पचागुु रे । पु० ६॥५ 
“सवत सोल छद समद ए, धातू मा मकारि । 
ऋअमदावाद्१ ए शई ए, धनदन्त नठ भधिश्चए 1” 

“सबद खोजन अराएुख, पायसः पचमो अजुषाज्ञइ रे । 
सस मणयो रज्तियामणो} श्री.समयदुन्दर गुण गाई 1३०।* 
मसं० १६६६ वर्धे रीत्र खदिर दिने इतो किखितश्च श्री 
श्रहमदाधादनगरे शौक्षगापटेलपोलमष्यधर्ती श्ीशृ्त्वरतते- 
पाथये भद्ररक--्ीभिनसागरसूरि--विगविराग्ये भीपमय- 
सुन्दरोपाष्यायेः, पं० हणेङशल्लगणि पदहाव्यैः 1" 


्िद्येपाभ्वायप्समयसुन्दर ( ५६ ) 





"्वोवीसीन्ीसीः-- व्वौवीसीरधपेरवतकतेत्रस्य चोवीसीद^, विह. 
. मानचीष्ठी१1 

नऋछन्ती ती-साषित्यः-- -्सत्यासीया दुदछाल वरनःछत्तीसी, मस्ठान 

सवैया लन्तीपी९र, चमा छत्तीसी२, 


भ्न शरपदीती ए वव्यद्र^मद-कृद्ध-पणड पणि फी रे। 
शिष्य तण श्रापह्‌ करी, मइ लाभ उपरि मति दीधौ२।९। 
#, 1 |, 3 
"श्यसदाषाद .नगर माहि, संवत सतरसद्‌ षरपे रे । 
माह मास थह चउपरै, हंसी माणस ने दरये रे 1 द्र० 1 
गवाचक रननदन षली, हरपकुशलड सागिधि-कीधद रे) 
लिखण सोकण सक्षय की, तिण तुरत पूरौ फरि दीधीरे।दः६। “ 
५& “वसु इन्द्रौ रे रस स्जनीकर सवच्छरं रे, 
(१६५६) शरे 'खमदावाद ममार । 
विज्ञयादरामी दिने रे गुण गाया रे, 
तीर्ध॑करना शुम मरन रे'ठी० २।* 





६० “सत्‌ सोल सतागुया बरसे, गिनसागर सुपसाथा । 
दायी सा वणई अप्र कड, 
समयमुन्दर उवभाय रे 1 एे० २५ 
६१ “संयत सोल६ सन्नार, मा वदि नवमी बखाछु' । 
अहमदाबाद भारि, भीखरतरगच्छ सार । बीर ५॥' 
६२ सवत सोलनेखया धरे, -भी सखंभाहत नयर ममारि; 
कीया सवाया स्याल विनोद्‌, मुद्ध मंडणए श्रवणे सुखकारि 1 
स्त सप मदि सि्‌ सीसर, श्य तवायसी, 
श्रावक लोग बस्त धति सुखिया, 
धमं तणइ परखाद्‌ जी । -भा० । ३६ । 





( ६० ) महोपाध्याय समयसुन्दर 
2 


कर्टत्तीसी९५ पुय छत्तीसी९५, सन्वोप 
छृत्तीसी९, श्चालोयणा छन्ती प्ी९७ 

छटफर साष्ित्यः-- स्तोत्र, स्तव, स्वाध्याय, गीव, वेलि, भस 
श्रादि। 


सेद्धान्तिक-न्ञान 


कपि के रचित विरेषश्तक, पिसंयादशतक श्नीर पिष संम 
शादि फा भाजोटन करने पर देता प्रसीत होता ह किक्विने 
सपने घुपमेय घागमिक कषान का निचोड़ इन प्रन्योसें 
रलकर जो शोन-साहित्य ष्टी अनिर्वचनीय सेवा फी है वट 
सखचयुच भँ पीदिियों तक विरस्मरणीय रदेमी । क्योकि, श्रागम- 
साित्य भे जो स्यलस्यल १८ पूर्ापरयिरोधिनी श्वौर तै 
विरोधी वषन्यो फा उतने है, जिससे णम सादिस्यः 
१२ पफ़ यहुत बदरा धच्प। सा लगता दै उन लगभग ३५० विरोधी 
बयो फा अागमिक-प्रमासों दारा समाधान करते हुये जिस 
मकाए सामञ्जस्य स्थापित पिया दै; वद हर एक के क्लिये साध्य 
नष्टौ । इ मकार ष्टा साम्नत्य हुशरतज्ञ शरीर प्रवर गीताय ही 
कर्‌ सकता दै। वी का कवि ने ठरे श्रपनी शदोषाध्याय' 


९४ सकलचन्द्‌ सदु पस्य, सोलहं सद धद्सहजी । 
कम छन्ती ए मड कौषी, माहतणी सुदी छटनी । ९०।३५॥ 
९४ संयत्त निपि दरस रस सति, स्तिधपुर नयर ममारभी । 
शांचिताय सुपदे कोषी, पुर्य छ पीस सारजी ॥ पु०॥३॥ 
8६ संवत सोन चउरासी वर्‌, सर्‌ मादे रघ्चा चवमास जी । , 
शमस सोभागययडञम मादे, सह दीधी साबासजजी। सा० {३६। 
६७ संबत सोल श्र्ाणए, अहमदपुर माहि । 
खयमजन्दर %६्‌इ मई फर, मलोयण्‌ उच्ादि ॥पा०। ।३६॥ 


शः 


महोपाध्याय समयसुन्द्र ( ६१ } 


शरीर क्वान-वृद्ध-गीता्ण की योग्यता समाअ फे सन्पुख रखकर 
व्गम-खादित्य की प्रामाणिकता शौर विशद्ता की रत्ताकीहै। 


क्षि का भागमिक न्ञान श्गाप था; जिसकी विशद्ताका 
श्रास्वाद्न करने के लिये हमें उपयु त भरन्थो का श्रवलोकन एना 
प्रादिये । कपि के रीन-सष्टित्य-ज्ञान की परिधि का श्चलुमान रने 
फे क्तिये गथ! सहस्री, विशोपशत चीर समाचार शतक मेँ उदधतत 
भन्थों फी अधोकिखित ताक्लिका से उसकी विपुल ज्ञान राशि 
का शौर भदूभुत स्मरण शक्ति स्फेच) हमारे सामगेश्रा 


जाया । 


श्रागम-~ 


श्राचासंप सूत्र नियं क्ि-वूर्णि-दीका सद, सू्र- 
चृतांग॒नियुंकि-चूणि-टीषा सद, श्रमयदेषीया 
टीका सह स्थानांग सूजन. कलिराल सजन के गुर 
देषचदरसूि छत स्यानांग टीका सह ( देखिये, स° 
श० प्र° ४३], समवा्यांग टीका सष, भगवती सत्न 
लघु एनं बृटीका सह, क्ञताधर्मकथा-उपासफदशा- 
भरश्नञ्याफरण ~ विपाकसूज्-खौपपात्तिर सूज -राड- 
प्रश्नीय-प्रज्ञापना-जीवाभिगम-उभ्वूद्रीप प्रत्ततनि टीका 
सद, सूर्य॑भ्ञति मिय क्ति-दीष्ा सह, चन्द्रभक्प्ति- 
निस्याव्निका टीदा सद, ग्योविपृकृरण्क प्रकरं 
दीका सदः गच्छाचार्‌ प्रकरं, भक्त प्रकरं, सस्ता 
रश प्रकरं, मरण स्मावि प्रकरं, तीर्थोद्गालिक 
प्रकी, तीर्योद्धार प्रकी *, विवाह चृलिका । 
वुटकल्पसुत्र माष्य-टीका सह्‌, न्यवहूर सूत्र 
भाष्य रीका खद, निशीथ साष्य चपि सद, महा- 





+» देखिये, स० शा० प्र ५३. 


( ६२ ) 


महोपाध्याय समयघुन्दर 





निशीथ वूरिर सद, जीतस्य, यतिज्जीवष्ल्पस्न 
बृहद्यृत्ति स्र ‹ धिेपकल्पचृिी\ , दशाध्रतरक- 
न्ध बूरकिदीका सद, 

श्रोधनियुःक्ति भाष्यटीका सह्‌, षीरपिदता 
पिर्नियुक्ति लशु टीका, चलुयोगद्वार सूघ वूर्पि* 
दीका सद, नन्दीसूष्र टीका सद्‌, प्रवचन ससिद्धार 
टोका सह्‌, दसवैकालिक निय क्ट स सद, उत्तर।- 
ध्ययन सत्र चूर, लघु वृत्ति, शन्त्याचा्यं एते षह 
दैक, कभलसंयमोपाध्याय एत सर्पार्थसिदधि टीका 
सष, 

कृटपसुञ, जिनप्रमीव संदेद्धिपीपयि रीष, 
परध्वीचनद्रसूरि एत कल्पटि.प्पनक, विनयचन्द्रसूरि 
शृत कल्पि, ऊुत्तमरडनसूरि छत कल्पसूत्र अ- 
चरि शरीर टिपनफ, हेमंसमूरि छत एत्पान्त- 
वाच्य, 

'्ाय्यक सूत्र-चृर्पि, नियु कि, भाष्य सह्‌, 
देवधिगणि कृत भाषग्यश चरि , हारिमद्रीय ब्रह 
दीका, मलयगिरि कृता लघु टीका, तिलकाचायं छता 
४ टीका, यशोदेवसरि एता पा्तिक प्रतिक्रमण 

का, 

पड्वश्यक--नमि साधु छीर देवेन्धमूरि कृत 
दीका, तरुणप्रभसूरि-मुनिसुन्द्रसुरि-उ० मेरुघुन्दर 
श्रौ हेमन्त गणि कृते वालावदोध, जयचनद्रषेरि छते 


१, सष शर प्रण २. स० शरप्रु० ३३ 
३. स० श०प्रु* १२४ ४. स० शढ पर= ८७ 
५. सण्शाण्प्रण्य 
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परतिकमण हेतु, घाद्वविधि प्रदरण सभाष्य, हरिभद्र- 
सूरि छत श्रावक प्रज्ञप्ति टीका सह्‌, विजयततिदपुरि 
छत श्रायक्र भरततिकमख चूर, महाकषि धनपाल कृत 
ॐ।वकनिधिद्‌ , जिनवज्ञभसूरि कृत शाद्धङलक, 
जिनिश्वरसूरि कृत भावश्रवमंप्रकरण, देवेनदरसूरि्ृत 
शराद्धदिनःकत्यः टीका, रत्नशेखरसूरि छत भाद्धविधि 
रीसुदी, तपा कृत प्रतिक्रमण यत्तौ, 

खमावरी-- प्रमानम्द्‌ -अजितसूरि-दन््राचार्थ-निलकाचासं- भरी 
चन्द्राचायं कृत योगविधि, श्रीदेवाचार्यं त यति- 
दिनवचयां रीका, निसयन्तमसुरि-जिनदपसूरि- 
जिनपतिसूरि ~ तिलकाचायं - देवद्न्{रसूरि- सोम~ 
खन्दरसूरि शौर श्हद्गच्छीय सामाचारी, जिनप्रभ- 
सूरि छत षिधिभ्रपा । 

रेतिष्टासिक --श्रामदेवसूरि श्योर चन्द्रभभपुरि छत प्रभावक चरित, 
कुस।रपाल चरि, माघष्टडा कृत शुर्पवेप्रमावक, 
छपिया पूनमीया गच्छीय-साघु पूनमीया गच्छीय- 
तपागच्छीय~तपा लघुशाखीय पटावकती, षिजयचन्द्‌- 
सूरि कृत तपागच्छीय प्रबन्ध । 

प्रकरणए~ उपदेशमाला, उपदेशा करिका, उपदैशमाला विवरण, 
उपवैशचिन्तामणि, मलयगिरि छतः शरहत्तेसमात 
ध्ौर शृदरसम्ट्णी प्रकरण टीका, धनेशवप्सूरि छत 
सुद्मार्यमिचारसार भ० टीका; देवेन्ध्रषुरि छत पड- 
शीति प्रकरण, कम्पपयदी; पद्चधस्तुक दीका सष, 
यशोदेवसूरि कृत पद्वाशक- चूर, पश्चाशक टीका 
सष; पुष्पमान्ञा दीका स, सिद्धप्राशत रीठा, मुनि- 
चन्दरसूरि कृत धमैषिन्ु भर० दीफा, उ० धर्मकीर्ति कत 





१. गार्प्रण६ 
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श्गा्णन्दए। र गार्षइशा इस ङठ पएर० २५ । 


खष्ाचार भाष्य,प्निच्छय' गाथा घुत्ति९, रत्नसद्वयर, 
यशोदेवसूरि एवं देवगुप्रसरि छत नवपद्‌ प्रहरण 
यृत्ति, हरिभद्रसूरि शत क्षानपद्फ पिघरण, पच्चलिङ्गी 
भ्रकर्ण॒ टीका सह, निरास कलिफा, पिवारसार, 
कुत्तमंडनसुपि त विचारामृतसंप्रद, उमास्थाति कृतं 
पूज प्रकरण, श्राचारवल्लम श्चीए प्रतिष्ठा कल्प, पाव 
लिप्राचामे षत प्रतिष्ठा कलप, जिनप्रभसूरि छत ग्रद- 
पुजातरिधि, जिनवल्लभसरि छत पौपयधिपि प्रकरण, 
पिरुप्यिशुद्धि ग्रद्रीफा, जिनदत्तसूरि एत उपदेश 
रसायन, घर्चरी, उत्सूत्रपदोद्‌ घाटनक्घलफ, जिनपति- 
परि कत भ्रपोधोदुग्र वोदस्थन चौर सक्पटक़ टीका, 
देवेनद्रसूरि छत धर्मरन प्रकरण टीका, हेम चनद्राचां 
छत योगशा स्वोपन् चति, योगशा खधयृरि श्रौर 
सोमसुन्दरसूटि छत षालावधोध, नधतत्तव वरृह्दूषा- 
लाषगोध, उपदेश खत्ती, चैत्यषन्दन भाष्य, प्रत्या- 
ख्याने भाष्य, प्रत्याख्यान भाष्य नागपुरीय तपगच्छ- 
फा, मयदेवसूरि कत वन्दनक भाष्य, जीयासु- 
शास्तन टीका, पीपलिया उद्यरत्न कृते जीवातुशासन, 
चैस्यवन्द्नङुत्तफ़ टीका, ्राचारभरदीप, उ० जिनपाल 
कृत संदेह दोलावृली चद्दृत्ति (१), भीर द्(दश- 
घुक्लक दीका, संमोघप्रकरण, कायस्यिति सून, संघ- 
तिलकस्‌ छत सम्यक्त्व सप्तति इत्ति, देवेन््रसूरि 
श्य भरनो तचचर रटनस्ला टीका, सुनिचनदरसूरि कत 
उपदेश (पद) पत्ति, सोमधमेङृत उपदेशसप्रतिका, 
स॒निञुन्द्ररि छव उपदेश तरद्धिणी, २० श्रीविक्लक 
कृत गौतमप्रच्छ। भ० दीका, यनश्पति सप्तति, 


३ सण श० प्र १२७ 


महोपाध्याय समयसुन्दर ( & )} 





स्तोप्र-- 


चरिन्न-- 


लेख- 


दशन सप्ततिक।, आराधन। पारा, नमस्छार पश्िका, 
भाषना कुलक, मानदेवदूरि कृत ऊुकक२, द» मेर 
सन्दर एत भ्ररमोक्तर प्रन्य, हीरश्रश्न । 
शिनवल्लभसुि छत नन्दीर स्तोत्र टीका सद्‌, हेम- 
चन्द्रसूरि चृत मदादेवस्वोतर चौर वीतराग स्वोत्र 
श्रमाचन्द्रसूटि कृत टीका सष, जिनभ्रमसूरि कृत सिद्धा. 
न्त स्तब, देवेन्धसूरि छव समवसरण स्तोत्र, श्छेपि- 
मण्डल स्तष, वेवेग््रस्तव 

सवदास्रगणि एते वसुदेयदिर्ठी, पम्‌ चरिय, निने. 
श्वपसूरि छत कयारोप रकरण, देवमद्राचायं कठ 
पारयनाथ चरित रौर म्टावीर चरित, पेमानतरि शव 
कथाकोषर रौर स्ादिनाय चरित, हेमचन्द्राचार्य एव, 
शादिनाय-नेमिनाथ-महायीर चरित, शान्तिनाय 
व्रति, सिन्नारलीय देपेन्द्रसूरि एत सदशन फया, 
देयधर्‌ प्रबन्धर जयतिरूफसूरि उ सुनखा चरि 
महाकान्य, पद्प्रभपतूरि शत सुनिसुघ्रव चरित, अमय- 
देवसूरि छत जयन्ठषिजय कार्य, सविदेवसुरि पं 
धमेभभसूरि एत कालिद्मचाये एथा, पू्स॑मद्रगसि 
कृत कृतपुण्यक चरित, सिंहासन दात्रिशिष्न ! 

शरायू पर्तुपाल मदिर-देवङ्कलिका भरास्वि५, उनानगर 
श्रतिमाक्ञिड५, सीनापुर धिलातेखः 1 


इन उरतेखनीय भ्रन्यों में द्ोरे.मोरे भरचक्तित प्रद्र यादि 
शा क्षमरिश नींद्ियागयादै। साय ही श्स मूवी मे भागव 
ऋ चेषयनदरतूर छल स्थायन्रं सीकरी शर, जातितो 





१ सन्शप०६७,७१। २ सन्शन्ष०%। २ छल्शा^प्र८७। 
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( ६६ ) मष्ोपध्याय समयघुन्द्र 





चि, यतिजीत कल्प त्रहषृत्ति, थिरोष कल्पन, देषर्धिश 
आवश्य सूरि, श्ाद्धमियि परकर भाष्य, श्नामदेवसूरि छत भभा 
वकृ चरित, विजयचन््रपुरि छत तपागच्डं प्रभन्थ, भवहडा गुर 
पर्यक्रम, दापरोया पूनमीया-साधुपूनमीया गच्छ की पट्ाघलिय, 
देवद्न्दरसुरि छन समाचारो, ब्रदद्शच्छो समाचारो, उमास्वाति 
कृत साचारव्लभ छीर भरतिष्ठा-कल्प, पादलिप्ताचायै एते प्ररि्ठा 
कप, नागपुरीय ठपागच्छं का प्रत्याख्यान भ्य, पीपलिया वद्य 
रत्न कन जीषानुशासन, मानदेवसूरि कृत फुल, पथैमानसूरि कत 
कथाकोप, देदधर प्रबन्ध शादि भ्रन्य च्याज उपलब्धे नहीं है । चतः 
मनीपियो फा क्तन्य है कि इन अप्राप्त प्रन्थों का अनुसंयान करे 1 


वैधानिकता 


जिस यीत्यवास का खण्टन कर श्नाचाय जिनेश्वर ते सुवि- 
हवित-पिधिपत्त-खरतर गच्छ फा निर्माण किया था श्रौरजिपरी नीव 
द्द्‌ रने के सिये श्राचायं जिनवल्लय, ध्याचायै निनृत्त श्राचायै 
मणिधारी जिनचन्द्र\ भ्रौर श्राचायै जिनपति ने वैधानिक म्रन्थ 
निर्माण किये ये। श्याचायं जिनप्रभ ने विधि प्रपा श्नौर्‌ शद्रपन्लीय 
मचाये वधमान ने ्ाचार दिनकर रचकर जिसके श्रुतो की 
वैधानिकता स्थापित की धी । वदी गच्छं ४-५ शताब्दियों पश्चात्‌ 
नः रौयिल्य पे षन्जे में फस चुका था-जि्फा उद्धार युराप्रघान 
श्माचाये जिनचनद्रसूरि ने किया या, किन्तु जिस धैधानिक शासीय 
परम्परा धुनः स्थापित न कर पाये ये भीर्‌ इधर श्रन्य गच्छी्यो ते 
( जिसने विशेषकर तपागच्छं बालो ने ) दस गच्छ फी मान्य 
परम्परार्मौ पर कुठाराचात्त करना प्रारम्भ क्या था । उसको रपा 


के लिये तथ। मर्यादा श्रल्ुए्ण शौर प्रतिष्ठित रखने फे लिये 
१ पद्-व्यवस्था छलक । 





महोपाष्याय समयञुन्दर ({ &७ ) 





कपि ने भूतपूव साहस कर इस गच्छं की रत्ती थी उसी का 
फल था समाचारी शतक का निमा । 


समाचारी शतक मे "महावीर के षट्‌ कल्याणक थे, प्मभय- 
देवसूरि खरतरगच्छ फे ये, पयं द्विवस मे दी पीपध करना चाहिये, 
सामायिकर मे पले 'करेमिते" के पश्चात्‌ दइर्यापथिकी श्रालोचना 
करनी चादिये, श्रायरिय उवच्ाय' धाव को ही पद्ना चाद्ये, 
साष्वी की उ्याह्यान देने का अधिकार दै, देवपूजा शास्ीय दै, 
तरण स्जि्यो फे लिये मूलनायषठट ऋं सनाज्न-विलेपन निषिद्ध है, भासक 
जज्ञ ग्रहण काना चाहिये, ५० दे दिन संवर्त पवै मानना चाहिये, 
तिथियों की क्तययृद्धि मे लौकिक पश्चाग को मान्यता देनी चाहिये, 
पौपव मं भोजन नदीं करनय चाद्ये भौर सधु को पारी परह्य 
करतेकेल्ियेभिद्रखाघढ़ा रखना चाहिये श्नादि चार्चिक प्रश्नो 
का समाधान फरते हये शिष्ट्वा के साथ राद्लीचम्माणां को 
सन्भुख रखकर गच्छं की परम्प फो वैधानिकू स्वरूप प्रदान किया 
तथा ्रतु्ठानीय कमेकारड-उगधान, दी्त-रान्ति-प्नाज्, प्रति- 
कमण, ल्व, देवपूजन चादि का विधान निरभित कर कविने 
स्थायि भदान किया है । 


इस भगीरथ प्रयत्न में षदं भी कविने अन्य विद्वानों की 
तरह कि भेरा सत्य है, तेसी मान्यता भटी रौर श्रशालीय है" 
श्रादि श्ररशिष्ट वाक्यों का प्रयोग कर, अन्य गच्छे का श्रतं 
कर; सय मत के मण्डने डा टी भीं प्रयत्न नहीं भ्या दै 1 चिन्त 
सैद्धान्ति् परम्परा को सन्मुख रखश्र सभी गगड यद दिसरायां 
है क्रि यद्‌ शा्लसिद्ध शौर सत्य है । इम प्रक्नार क्वि दो 
क्स त्याय््रिफ कीक छीर श्रह्पफ जीवन भें दरुतं तो 
वह षिधानफार फे सूप में दिशता हन्ना ° वैधानिक ' यनु फा 
मिमान स्वरूप दौ दिखा पड्वा 1 
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ञ्याकरण 


यह सत्य है फि कयि ने श्रपनी कृतियों भँ पन्य विदधान 
ष्टी वरह परिहवाउपन दिखाने फे लिये स्यल-स्थल पर, शब्द्‌.शाग् 
पर भ्याकरण का उपयोग नदीं विभ्या है । किन्तु यह नदीं फि फषि 
कां व्याकरण श्ञान शूल्यहो ! फयि छी समप्र देववाणीमय रच- 
ना फो देख जाइये; कदी मी व्याकाण क्ञान फो क्तति प्रप्त नदीं 
होगी । कपि को "सिद्धहेमचन्द्र शब्दानुशासन, पाणिनीय उयाकरण, 
कल्लापन्याफ़रण, सारस्वत व्याकरण श्रौर विषयगुवारसिंक# श्रादि 
व्याफरण मन्थो का भी विशद ज्ञान था । एषि ए प्रकृति को देखते 
ह्ये रेस प्रतीत होता रै कि उनका भिचार याकफिरेसी वाणो का 
प्रयोग क्रिया जायजो समेप्ाह्म ह खके श्चीर संस्कृत भापा का साम।- 
स्यान्न भो उसको समम सके] यदि स्थल-स्थन पर व्याकरण 
का उपयोग करिया गया तो ह्‌ कति फेवल विद्दूभोग्या ही षनकर 
रह्‌ जायगी । यदि उस विद्रदुभोग्या कृति का सामान्य बिदयार्था 
श्रष्ययन एरेगा तो व्याकरण के दल-दल मे फँसशर, सम्भव है 
देवगिरा के अण्ययन से परादख हो जाय । रतः जदं विशेष 
मार्मिफ-स्थल य। अनेकार्थ या श्रखिद्धाभाप्त से स्थल ष्ट, ष्टी 
व्याकरण से सिद्ध करने ष्टी चेष्टा कौ जाय । इसी भावना को रखते 
ये, व्याकर के वल-दृलमे न फखकर, कृति शो निर्देपि रखते हुये 
लिख छरलता फो अपनाया है; बह व्याकरण के सामान्य-सभ्याषी 
फे ्धिकारके वार की यात ैः। इस प्रफार धा प्रयत्न पूरं 


षी कर सकता हि शौर बह प्रतिभा शस कवि भं विद्य- 
मनद] 


# छने० पर ५६ 





-सष्योपाध्याय समयसुन्दर ( ६६ ) 


अमेकार्थं ओर कोष 


कष्‌। गता है कि एर समय सम्राट कणर की बिद्रस्सभा 
मे किसी दार्यनिक्त विद्वान ने दीनो के छ्ागम सम्बन्ध फी "स्स 

खुत्त्स श्चनेतो शस्यो" “क सूत के श्रनन्त श्रथ तिः र 

व्यग फसा ¶ } उषसे तिलमिलारूर, कवि ने अपने रासन फी 

सुरत्ता घौर प्रभावना, सरवैन्त के खवेक्ञता श्यी श्यागम सांदित्य की 
श्रछ्लस्एता रखने फे लिये सश्राट से दुय समय प्रप्त किया । एसी 
समयमे फथिदे "यजासेददतेसीरुथम्‌ः इन श्राठ अक्रो 
प्रम श्राठ लाख श्रर्थो की रचना फी) इस मन्थका नाम फषि 
ने “्रयैरन्नावली' रखा शौर स० रपृष६ श्रावण शुक्ला १३ करी सांय 
फो जिस समय धरकवर ने काश्मीर विजय क लिये श्रीराभ श्री 
रामधास्तजी की षाटिकामें प्रथम-मवात फरिया या, वहीं समस्त 

¶ उ० रूपचन्द्र { रत्रचिअय ) लिखित एक पन्नाुसार 

† भूलतः अथे १० लाल शि ये चिन्तु पुनरुष्ि खादि का परि 
मार्गन कर ८ ला टी अथै सुरिति साने यये है । 

‡ “सवेति १६४६ प्रमिते श्रावण सुटि १३ दिनषन्ध्यायां "कमी 
देशबिनयसदिष्य श्रीराज-श्रीरामदातवाटिक्यां छत प्रथमग्रया- 
शेन श्री शच्रपातिसादिना जलालुदीनेन छअभिजाठसादिज्ा- 
श्रीस्तेमदुर्जाणखामन्तमरटसलिकराजराजितणजम मायां श्नेक- 
विवर्धयाकरणतास्किविद्वत्तममरसमद च्रस्मद्गुर्परावे युगभ्र- 
धानखरतरगद्यररश्रोजिननद्रसृरोश्रन्‌ श्राचायैश्रीभिनसिदसरि- 
परसुखश्तयुलसरुखसिष्यत्रातसपरिक्रान्‌ श्रसमानमन्नानबह्‌- 
मानदानपूवे समाहय अयमष्टलक्ताथौ म्रन्यां मस्पाशौदू वाचया- 
श्वे ऽब ण वेदसः! । दतस्वदर्यश्चषणसयुखननप्भूवनूतन्मो- 
दातिरेकेण सष्जातचित्तचमरारेण बहम करेण श्रीसाहिना 
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राजानो, सामन्तो छरीर विद्वानों टौ परिषदा मँ कवि ने मप्रना यष 
नूतन भ्रन्थ सुनाकर सथके सन्मुख यद सिद्ध कए दिखाया किमेरे 
ससा एक श्रदुना व्यक्ति भी एकर चक्र का एक लाख र्यं कर 
सकष्वारहैतो संज्ञ फी वाणी के चनन्ते ध्यै कैसेनदहोगे१ य्‌ 
म्न्य सुनकर सब चमत्कृत द्ये श्चौर विद्वानों के सन्युख षी सम्राट 
ने इस प्रन्थ फो प्रामाणिक ठराया । 

वस्तुतः फपि छी यह्‌ कृति जैन-साहित्य ही क्या, शपि समप्र 
भारतीय वाद्मय मे ही अद्वितीय दै । पर्योकि, वैते छनेकनरथी 
छृतिये अनेकों ¶ प्राप्न है िन्तु ९क अक्षर के हजार अथ के उपर 
किसीने भी श्रं कर रचना दीष्टो, सादित्य-संसार को क्तात नदीं । 
शतः इस नेकार्था रचना पर्‌ टी फषि का नाम साित्य गतम 
सरमद] के किये भमर रहेगा 1 

इस शति फो देखने से पेखा मालूम होत्रा दहै कि क्षिका 

स्याकरण, श्नेकार्थी फो, एकार कोप श्यौर कोपो पर ्कापि- 
पत्य थाष्मीर एकाद्री तथा सनेकार्थी कोषो कोतो कवि मानो 
घोट-पोट कर पी गया हो । अन्यया दस रचना को कदापि सक- 
लता के साय पृण नदी कर पाता) कयि इस तिमे निम्न कर्षो 
फा खल्ले करत। दैः-- 


श्मिधान चिन्तामणि नाममाल्ञा कोप, धनञ्जय नाममाला, 
हेमचन्द्र चायं छत श्ननेफाधं संग्रह्‌, तिलकानेका्ं, अमर्‌ 
एकादेरी नाममाला, विश्वशम्भु एकाह्तरौ नाममाला, दघाकलशं 





ब्भ सापूलौ * पठतां पाल्यतां सर्वत्र पिस्ता्यतां सिद्धरण्तु 1 
इयुक्त्वा च स्वदस्तेन गृदीस्था एतत्‌ पुस्तक मम हरते दत्वा 
भ्रमासौकृतोऽयं मन्यः 1 [ ने° प्र ६४} 

¶ दीरालाल २० कापडिया लिखित “अनेकार्थरत्नसंजुपा-ब्स्वाव्ना 
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एशात्तसी नाममाला, बररुचि णाक्तरी निघंटु नाममाला * 
जयसु्द्रसूरि कृत एकात्तरी नासमाक्ता† (१) 
श्योर हस प्रफार सी अनेकार्था तो नटी कितु दधर्थ तिये स्तोत्र 
मौर गीत रूपमे कयि की श्चौर मी प्राप्त है; जो साहित्य-सर्जन' 
छ्भ्याय मे सनेकार्था-खाहित्य की ता्िका में उल्लिखित द । 


छन्द 


कवि प्रणीत “भ।वशतक' श्रौए "विविषद्यन्द्‌ जातिमय वीत- 
पगष्ठब पो देखने से स्व है मि करि का“ छन्द" साहित्य ष 
भी पूं श्चधिक्राप्था। श्रन्यथा स्तोत्र में छन्दनाम सह द्यर्थी 
स्ना फ़रना सामान्य ही नदी, श्रमितु श्रत्यन्त दुष्डर काये है| 
कफृथिनेजिनजिने छन्दो की प्रयोग किया है उनमें से कतिषयतो 
साित्य मे धभयुक्त दीषै, है तो भी कवित्‌ ी। कवि प्रयुक्त 
द्‌ निम्नैः 
श्राया, पीतिकार पथ्यावक्जा, वैतालीय, पुप्िताव्रा, भनुष्टुय्‌ , 
एपजात्ति, इन्द्रवा, इन्द्रवंशा, सोमराजी, मधुमती, दंसमाल।, 
चरूहामणि, निघ रमाला, भद्रिका, चम्पकमाला, मत्ताक्रीडा 
रोधक, तोटक, मणिनिकर, मृदङ्गक, रथोद्धता, श्श्चिनी, 
शालिनी, सम्षिएी, द्रतविलम्वित, भभाणिका, यसन्तत्लिका, 
माल्लिनी, हरिणी, मन्दान्नन्ता, शिखरिणी, शादृ लविक्रीदिठ, 
स्ग्धत। 


अलद्कारः-रल 


कवि की तण्ड ष्ाव्य अथवा मदाकाज्य के रूप भँ रचनायै 
पराप नदीं है, है तो भी केवल दादपूतिं रूम “जिनवि्सूरि पद 





* स्तेऽ पृ०५४। 
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मु्ोरसथ पाव्य, चौर छपम भक्तामर काञ्च । इस काव्य मेँ कवि 
ने शब्दालद्कातों फे साय श्रथालद्कासे मे उपमा, रूपक, प्रतीप, 
चकोक्ति, भविरायाक्ति, च्रन्वोक्ति, स्वभावोक्ति, वि सावना, निदसन, 
ृ्टन्त, सदे रौर सङ्कर तथा संस अलद्भाये का सश्निवेश रस- 
परिपाक फी दृष्टि से बहुत हौ छन्द्र रिया दै । 


स्तो साहिस्य मँ श्लेष शौर यमकलद्धारों की प्रधानता कवि 
की शब्दालङ्कार प्रियता को प्रकट खरती है ।* 


श्यानन्द्वधनाचार्यं ने *कव्यस्यारमा ध्वनिः ' कषर वनि को 
न्य की श्रात्मा स्वीकार की दै । च्ाचाये मम्मट ने छषपने फाव्य- 
भरारा नामक लक्तणमन्य में इसी ध्वनि को श्या्िते करके वाच्या- 
तिशायी व्यङ्ग कै पुण॑काञ्य को उत्तमं कान्य स्वीकार किया ै। 
उसी उत्तम फान्य फे कतिपय भेदो पर कवि ने भावशतक† मे 
पिशदतासे प्रिच।रक्यादहे श्रीर इसके द्रास दी रस~प्रथिुष्ि 
सिद्ध रता ह्न उत्तम काज्य क मदत्तापर विशद्‌ भरकर डाला रै । 


चिच्ेकाव्य 


शादित्यशाख की दष्ट से चित्रकाज्य रधम काव्य सानां गय। 
दै । परन्तु इसमे सन्देह नदीं करि चित्रकाव्य की रचनामें चछन्द्‌- 
शाख, व्याकरण, निर्वचन तया कोप चादि पर पृ अधिकार धमा 
श्यापश्यङ है| फषिने भी श्यपने कतिपय स्तोर्नो मेँ दे ठी पारिडत्य 
का परिचय दिया दै । इन चिञकान्यमय सतोत्रं फो मागाभिव्यक्ति 
या रसनिप्पन्तिकी दष्ट से चदे उत्कृष्ट काव्य न सान, किन्तु विचार 
वैद्रध्व श्रीर्‌ रचनदीतज फ टि से इन स्तोतरौ को उत्कृष्ट काल्य 
मानना दी होगा 1 कवि प्रणीत चित्रकान्यमय स्तोत्र निम्न टै: 


* ० प्र १८७ १८८, १६२। † भवशतक पद्य २। 
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१, पाश्वनाय गू्धलापरय ज्घुष्तव ¶, २. जिनचनद्रसूरि कपाट 
सोद शद्वलाप्टक{, ३. पावनाय हारबन्धचलच्छद्भलागर्भित 
स्तोत्र» ए. पावनाय गङ्"ट बन्धस्तव + । 


कवि का रचना-वातुर्वं देखियेः-- 
“निषिल-निद््त-निश्वन-नरदितं, नतजनं सम-नम्म॑द-दम्भमम्‌। 
ददं विमद सन-नव्यमं, नमवनं ससं शिवसंमवम्‌ ।२। 
सतत-सज्न-नंदित-नव्यमं, नयघनं षरलन्धिधरं समम्‌ । 
रदन-नक्रमन-लन-ग्रियं, नलिन-नच्यय-नष्टवनं क्तम्‌ ।२।१ 
[ प्वेनाय-शद्राटक-यन्धत्तव 


श्रीन्निनचनद्रघुरीणां, नयङ्घ्स्मृदयत्ता 
शृहुला-पर्मशालायां, चतुरे किपस स्थिता ।१। 
भृद्यला-घरमरालायां, वासितां पापनारिनाम्‌ । 
रिषसप्रसमारोहे, रिय॒ सोपानसन्तति ।२। 
[ जिनचनदरसूपि-फपारलोदद्धलाष्टक ] 
फति फे उत्तम चिनरान्यके दवारा पाठर फा रसास्थावन 
शरीर मनोर शने फे किये हाप्यन्ध स्तोत्र फा उवराहर्ण पर्याप 


ट ।‰९ 
। पादपूति ओर काव्य 


फपि कने मन्यो में उदूधृव कार्यपरन्यो फो ताजिक! वेखते 
ह्ये यह तो निरिचित है फि कथि साहित्य-रालर फे पूणं सनात! थे । 


¶ प्र १८६॥ [ वु० ०३५६1 1 कुः ए १६४। “०१०१६ 
> देये, साममे एषठ पर । 
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पद्वमदटाकान्य, खण्डप्रशपस्ति, चम्पू , मेषषरूत, मष्ामारत चादि 
मन्यो के छष्येता शौर श्ध्यागक भी ये । निष्णात होने के कारण 
ह रेसे पद्पूरतिरूप च्रौर सतोत्रात्मक स्वतन्त्र कान्थो की वे स्वना 
कर सके । इनके काव्यो मे शव्दमाघुयै, हा्तित्य शौर श्नोजके साय 
प्रलङ्कातें का पुट णाद सप दी सुण प्रर है । इनके काव्य रसाभि- 
उयक्ति के खाय दी अन्तस्लष्पशीं मी ह । इनकी श्राश्चयेकारो 
रचनाकीरा् फो देखियेः-- , 
५मक्त्या जे" "हं जरागणमदानन्दादयर्वंसकं) 
लत्तमोदीप्तनुं दयोशुणगरवं तातां सतां देव रम्‌ । 
शृष्णस्फोतरचि नरा नमत भो ! जविामर्ताति चिप, 
त्यागशेषठव्योरत ठृतनति नेमिं यदा त्रायक 18} 
देखिये, कथि इसी पद्य के श्रक्तयो परो भ्रदण कर धनुष्टुम्‌ 
कानया खोक निर्माण करता दैः- 
“भजेऽहं जगदानन्द, सकलग्रचुतावरम्‌ ॥ 
त राजीमतीत्यागं, भरेयः सन्ततिदायकम्‌ 1६” 
[ नेभिनाथस्तष० कुः० प° ६१६ ] 
छनेकथिध शतेष धौए भङ्गशेप वथा यमकमय कान्य होते 
हये भी इनकी स्वाभाविक सरलता श्नौर माधुयं देषियेः-- 
“केवल्लागममाभित्य, युष्मदुन्याकरणे स्थिताः । 
तिद्ध प्रङूवयः प्रापुः, पारव ¡ चित्रमिदं महत्‌ ।४।५ 
{ चिन्त(० पावे स्तोत्र शेय, छु” प्र दद] 
"सय प्रमो } कैतचक्रहारी, यस्थ स्पतेस्तं तव घक्रदारी । 
मायानदीदारदलोेमवामं, चर्माधिपामार दत्तो सवाम ।४। 
[4 भ भ 
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त्वां खे यस्य तं शंकरे मे मते, देवपादाम्बुजेशां करे मे सते । 
मन्मन\चश्वरोकोपसंतापरे, नाभिभुपाञ्नभुः को-पसंताए ते ।१३॥ 
[ शतेपमय श्रादिनायस्तोज्र ° प्र० ६१४] 
ततान धम्मं जगनाह तार, मदीदह दुःखतती-हतार । 
अचीकरच्छम सतां जनानां, जहार दीप्तारशितांजनानाप्‌ ।३। 
वेगरादूव्यनीषी दरिकाममादं, धिवापि नो यो भविकाममादम्‌ । 
सत प्रभुं ते च नता रराज, िवे यशः फ्तारराज 1४1" 

[ यमकबद्ध पाश्वैस्ोत्र, कु ए° १८७] 
¶ममर-सत्कल-पत्कलसत्करं, सुपदयाऽमक्तया मलयापलम्‌ । 
भ्बलषसादर-साद्रसादरं, शमदमाफर-माकर-माकरम्‌ ।२।१ 

| यमफमद्ध पापवैस्तोज छु° प° १६२] 
एक दीं खरसंयुक्त प्य का रसास्वादन करियेः-- 
^ पदकजनत सदमरशरण, यरकमलयदनबरफरचरण ! । 
शमदमघर नरद्रहरण † नय जलन-धरपमरकःफरण | । १११ 


६ भ 





प्राच्य कविके रचिते काव्यके एक चरण छो प्रहुण फर्‌ 
तीन नये चरणों का निमाँर-प।द्पूर्ति कनाता है । यह फाये ्रति- 
दुष्फर है। क्योकि इसमे कषि को प्राच्य कथि के माव, मापा, 
शब्द्योलनाः फो अरहतरुण रते हये, अपने भाव श्नौर धिच का 
सन्निवेश कना होता है । चह फायं प्रतिभा, पटतां शौर शष्द्‌- 
योजना सम्पन्न कवि हौ कर सकता ह । इषीक्िये कहा जावा 
कि "नवीन फाज्य का निर्मांस करना, पाद्पूर्ति साद्ित्य की श्येता 
अत्यन्त सरलः दै 1" 
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फ़वि की क्लेखिनी इस सादित्य पर भी स्वाभाविक गदिसे 
भविराम चलती हृं दिखाई पड़तीहै) फपि प्रणीत दो भ्रन्य 
प्राप है ~ 

१. जिनरि्सूरि पदोस्सव कान्य, 

२. षम भक्तामर, 


इमे प्रथम कन्य मक्षकयि कालिदास कन रघुवश महा- 
काव्य ऊ तीसरे सगं फे चतु्भं चरण की षादपृति रूपमे है । इष 
काम्य मे कवि भ्रपने गणनायक, काकागुरु महिमराज के श्ाचायं 
पदोत्सय फा वणन करता द । यह पद्‌ सभ्राट शकर के भाम 
प्र यु° जिनचन्दरसूरि ने दिया या--श्री? इस मष्टामहोतसव महा- 
मन्त्री स्नामघन्य शरी कंमेचन्द्र चच्छायव ने फिया या । इस प्रसब्र 
का धरन्‌ कवि ने षडु कुशलता के साथ, फालिदाख फी पंक्तिके 
सीन्दयं को अक्धए्ण रखते हए फिय। है । इदाद्रण स्वरूप देलियेः- 


“यदुषयरेवामिषमंहिपडकजे, मबान्ततः पूज्यपदं प्रलव्यषान्‌ । 
भ्रमो ! मामात्यगितीर्णरोविश-सुदकिणाऽ्दो हद ! 
लकणं दधौ 1\। 


कन्मरोक्त्या सथिवेशसद्गुरु, गणापिपं इविंति मानपिंहकम्‌। 
गुरोयैकः परिपदं यतिविग्रियाऽऽ्पेदे प्रतिभयं वद्‌ ।२। 


५९ १ [3 
शतेष फा चमत्कार देसिये, 
“धरे ! मदाम्लेच्छसपाः पलारिनः, 
पशनां मां हत चेद्धितैपिणः । 1 
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त्ममच्छतैवं निरि तान्‌, शशं गुरो ! 
नवावतारं कमला-दिवोत्परम्‌ । २८] 
दूरी ति, आचाय सानतुद्गरि प्रणीत मक्रमर स्तोज फे 
चतुथे चरण परादपूर्तिं रूप दै । इसमे कवि ने धाचायं मानतुर्घ के 


समान ही भगवान श्रादिनाथ को नायक मानकर स्तवन।की है। 
य छरति मी अत्वन्त दी श्रोञल श्रौर सरस-मधुयं संयुक्त दै 


कमि छा स्तव के समय भावुक स्वप देलिये श्रौर साथ ष्टी 
देश्ये शच्द्‌ योजनाः-- 
“नमेन्दरचन्दर ! छृतपद्र ! जिनेन्रचन्द्र ! 
ज्ञानात्पदर्श-परिदट्ट-विरिष्ट ¡ बिश्व ! । 
त्वममूर्तिरत्तिदर्णी तरणी मनोत्ते-- 
वालम्बनं म्रजक्ते पततां जनानाम्‌ 1१। 
फति की सपमा सष उसेत्ता देलियेः-- 
“केशच्छलां स्कुटतरं दघददवदेशे, 
श्रीतीर्थराजवियुधावलिसंभिवस्वम्‌ । 
ूर्धस्यषृप्णलतिका-सदितं च शृह्-- 
य॒च्चैस्रंषरगिरेरिव शातकौम्भम्‌ (३०। 
न्याय 


कथि ने छ्पने प्रमुख दिष्य वादी हवैनन्दन दो नरपन्याय 
खा मौक्तिक एवं प्रमुख मन्य शत्चिन्वामसि" छ भभ्ययन कर्षा 
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कर दर्ैनन्दन को 'विन्तामणिविशारदैः' बनाया या । इसे शट 
है कफिकवि का 'न्यायशाख्न' फे प्रति उतकट भ्रेमथा। इतना टी 
नही, कषि ने हपेनन्दन के प्रारम्भिक अध्ययन के लिये स= १६५३ 
श्नापाढ शुक्ला १० फो इलादु् ( इडर ) मे 'मञ्नलपाक' की 
रचनाभौकीथी। 


* मन्गलबाद्‌ ' का विषय है- केश भिग्रने "त्वमापः मेँ 
शाीय परम्परा फे श्रलुसार मङ्गलाचरण कयो नदीं किया { इसीं 
भग्न फो चचत्मक, घलुमान, फल-प्रभाव, का्-रारण, विध्न- 
समाप्ति, शिष्टाचारपद्वति से बढ़ाकर रयायिक दन्नसे दी उत्तर 
दिया दै शौर सिद्ध कर दिखाया कि मिध्रने दारि मङ्ग 
ग्या) 

'मङ्गलघाद' न्याय का विपय शौर उत्तर देने की नैयायिको 
फी प्रणा होने पर भी कथि ने इसशनो भरयन्त ष्टौ सरल मनाया 
दै। हसते यह सिद्ध दै कि फविन्यायशाक्न कै भी भ्रकाएड 


परिदतथे। 
ज्योतिष 


ओन साघु्भों के जीवन में दीक्ता शौर प्रतिष्ठा ते संयथित 
विषय द जिनको फी ्भ्ययन श्रत्यावश्यकफ ह । क्योकि व्यावहारिक 
ऽयोतिष से डैन-ग्योपिप मे तनिक श्रन्तर सा है । रतः इनका ज्ञान 
होने पर दी इस सम्बन्ध फे युहूत आदि निकाले ना चण्ते ह । 
श्सी दृष्टि को ध्यान में रखकर कवि ने श्चपने पौत्र-रिष्य जयद्चीतिं 
फो इत अ्योतिप शाख का अच्छा विद्वान धनाया था] कथि खयं 
पहता हि छि !उ्योतिःशास्न-विचक्तए-वाचकजयकीतिः श्वोर 
भविष्य भँ परमया के श्रमण मी न्ञान-पूयेक इम कषायं छो सफ- 
हता से कर सके, इसलिये “नारचनद्र, रन्रकोप, रननमाला, भिया 
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पटल, शीघ्रत्रोध ध्रौर साराधर श्रादि ग्रन्थो के आधार षररूषि 
ने ्दीक्तारततिष्ठा शुद्धि नासर उ्योिष प्न्य फी रचना शस्पन्त 
ही सल मापानेंकीहै। साथ ही कल्पसूत्र टीका, गाथा सष्टसी 
श्मादि प्न्थों मे कई वस्य॑-स्यलो पर इस सम्बन्ध का शरच्छा विशद - 
विवेचन किया दै मौर वट्‌ थी यर्‌श्थक्‌ भेदो के साय । छतः 
यह स्पष्ट सत्य हे कि फवि भ्योतिप्‌-शात्र के भी विशारदं च्मौर्‌ 
निश्णात्त थे । ४ 


टीकाकार के रूप मे-- 


काव्य, अलङ्कारः छन्द, शागम, स्तोत्र ध्रादि मरव्येक 
साहित्य पर कवि ने दीर्धा की रचना कौदै। जिसकी सुची 
हुम  स्दित्य-सर्जन ' से दे श्राये है; अतः यां पुनरि नीं 
को इन टीका मन्थो को देखने से यह तो निर्विवाद्‌ हैष 
टीकाकार का जिस प्रदर पारिडस्य, बडुश्ुवज्ञता शौर योग्यता होनी 
चाद्ये, वद सव कपि में मौजूद द। कवि का ज्तान-विशदु धीर 
भाष्‌। प्राञ्जल होते हये भी खाश्चयं यह है रि कदीं भी “मूलि इन्द 
विडौजा रीका*उक्षि के श्रनुखार श्रपते पारदस्य का प्र््शन कप्वा या 
बधारता हमा नदीं चलता है । अपितु श्यो के हितार्थं श्रतिषरल 
होते ये भी वैदग्ध्यपृखं प्राज्ञ भाषा मे लिखता हुथ। नजर च्मता 
है । कवि, मिद्ध टीकाकार मघ्चिनाथ री चपे्ता भी मूल कान्यकार 
फे भार्वो को, छर्थगांभोर्थं को सरस"रसमवाह्‌ युक्त भकट फरने में 
छथि सफल हन्ना दै । कवि की शैल्तौ खरडाम्बय है । खर्डान्बय 
होते हये भी, शतिप्रचक्लित भत्ये$ वार्यो को व्याख्या नहीं करतां 
है । जक मूल ्चति सरल होता है यदा कवि सारांश ( भावायं } 
क देता दै छीर छ्रन्य वारस्य की व्याख्या । श्चभ्रचकिव विपर्यो 
परर विशदा से मी लिखा है जिससे विषय का प्रतिपादन क 


( ८ } महीपाव्यव खछमयसुन्द्र 





पष्ट म रह जाय । सामान्यतः इस मम्बन्ध के एर्‌ दो उद्ध- 
रण षी देकर हम सन्तोष फरो । देल्यिः- 


शय श्रघुना श्रजानामधिप'” दिलीपो राजा श्वद्पेः" शिः 
ष्टस्य "धेनु › गां प्रभति यनाय सुमोच । किंविशिष्टा धेनु" † (जाया 
भरति्राहितगन्धमाल्याम्‌ गन्धश्च माल्यं च गन्धमाल्ये यस्याः सा, 
कोऽथः { राजा म्बयं गन्धमात्ये गृह्ाति र्ती चच प्राहति । पुनः 
विशिष्टां चेदम्‌ ¶ "पीतप्रतिवद्धवत्सा' पूर्व पीतः पश्चात्‌ प्रतिषद्धो 
वस्सो य्यां स! पीत इत्ति, कोऽ्मैः ? पायितः पूरव, पञ्चात्‌ पभरपिबदो 
वसो यस्यां सा तां पीर । श्रथ श्रयमपि श्चधेः पीतः-शंकुरदाह्त 
इतयुकस्वान्‌ पीति शंको प्रतिबद्धो वस्खो यस्याः सा पीर साम्‌ । 
परिविष्ट प्रजानामधिपः १ वशोधनः' यशः एव घन य्य स 
यशोधनः 1\। [ रघुवश दीका, दि. स. भ्र, #ो. ] 


“ह भधीश {-दहे स्वामिन्‌ ! अस्मादृशा मन्दमतयः ठव स्प 
रूपं प्णयितु" सामान्यतोऽपि, श्रास्तां विशेषतः, प्रतिपादयितु" फधं 
प्रधीशाः-समर्थां भवन्ति १ अपि तुन । भ्रत्र दष्टान्वमाह-“यदि 
या इति टषट्ते । कौशिकशिशुः-पूक्य वालो दिवसे भ्म्धः सन्‌ 
“किं चमरश्मेः सूर्य रूपं-मास्टरविम्बस्वरूपं 'फिल इति प्रसिद्ध- 
पार्या किं अररूपयति-यथावष्यितं कथयति १ श्रपितु त्यर्थ. । 
ल्विपिरिष्टः कीरिफशिश्यः ¶ पृष्टोऽपि ददहदयतया प्रगल्मो- 
ऽपि ।३ [ फल्याणमन्दिर स्तोक्न रलो. ३ रीका ] 

इसो स्तोज के पांचवे पय णी व्याख्या के पूव भूमिकफाकी 
विशतः देलिये-- 


„ “नु याद्‌ भगवतो गुणान्‌ मात स्तोतु शक्तिनोित तदा श्वं 
कत्‌, फथ मारच्यषान्‌ ° न चेवं वक्षठयम्‌ । यत्त एकान्तेन पयं नात्ति 
पटुत सन्पूशंश्तवेव सत्यां फायं फततं मारभ्यते, यतो गरुढषदा- 
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कात च्डूयितुमसमर्थोषि कौटिका च स्ररीयेन चरेण न चरति † 
चरन्स्येव, चरन्ती न केनापि वार्येत ¦ श्लो जिशयोग्यस्य खदूभूत- 
स्य सम्पूस्य र्तवघ्य करणशक्ते रभावेऽपि मक्तिमएपररितस्य सम 
स्वक्रौयशक्तेरसुसारेण स्तोत्रकरणे प्रवृचस्य दोषो नाशद्धनीय- 
स्वेवाऽऽह-” 


ग्याख्या का चादुये देखना हो तो देख, मेघदूत भ्रथम शलोक 
फ़ व्यास्या। 


कवचिने केवल संस्छृत-प्राङृत भाषा-मथित मन्थो पर टी 
रीका नदीकी दहै श्रपितु “रूपकमाक्ञा जैसे भाषा कान्य प्रमी 
सप्त मे श्वचूरिकी रचना ढी ह । वस्तुतः कथि कृत अवचूरि 
पठन योग्यहै। 


ओपदेशिक ओर कथासाहित्य 


कवि स्वयः ठो सफल प्रचारक श्रौर उपदेशक थे ही । “अन्य 
धमस भी प्रचार शरीर उपदेश भे सफलता प्राप्त फर" इसी निचार- 
धारा से फति ने भ्रौपदेशिक भीर कथा साहित्य छी सषि फो । 

थ्याख्याता फा “अनर ल्ञन' करना -खमेमथम कन्तैन्य है श्रौर 
भनरञ्न तब दी संभव ह जवकि उपदेश के, बीच-वीच मे प्रासे- 
गिक श्र ीपदे शि रत्तेका की छटा विद्धे जाय श्यौर सुकुले 
चुटकले या क्ानिर्यो का आल विखेए चाय । 


गाया-सदस्लो इसी अदेपशिक भौर ्ास्षगिक श्लोको फी 
ूर्तिस्वरूप दौ बना हैः इसमे धनेरो मन्थो के ुने ये शलो फे 
समान सौगन्ध्य मरिेरते हुये उत्तम-उन्तम पर्यो का चयन शिया 
गथा; चछौरवेभी सय दी विपयों फे है । इससे कवि फी श्रमर 
को तरद चयन शक्ति का भेष्ठ परिचय प्राप्त होता है । 
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छस्पष्ट न रह्‌ जाय । सामान्यतः इस सम्बन्धक एक दो बद्व 
रण॒ षी देकर हम सन्तोप फरगे । देल्विः- 


श्णयः श्रघुना शअरमानामधिषःः दिलीसो सजा "ऋषेः वरि 
ष्टस्य श्वेनु गां प्रमति पनाय सुमोच । छिविश्िप्टां चेलु" ¶ जनायाः 
भ्रतिपराहितगन्धमार्याम्‌ गन्धश्च माल्यं च गन्धमाल्ये यस्याः सा, 
कोऽ्भः ? राजा स्वयं गन्धमाल्ये गृद्धाति र्ती च प्राहति । पुनः 
रिपिरिष्टा घेलुम्‌  पीतमरति्रदधयत्सां पूवं पीतः पश्चत्‌ भरतव 
यस्सो यस्यां ख! पौत एति, फोऽथः १ पायितः पूर्य, पश्चात्‌ प्रतिबद्धो 
सत्तो यस्वा सा तां पी०। भयव भयमपि श्वः पीतः-तंकएदाद्रत 
इत्यु्सया््‌ पीति शंको प्रतिवद्धो वर्खो यस्याः सा पी० तम्‌। 
किंप्रिशिष्ट प्रजानामथिषः ¶ यशोधनः यशः एव घनं यप्य स 
यशोधनः ।९। [ रघुवंश दीका, दि. स. भ्र, छो. ] 


"हि अधीश ।-दे स्वामिन्‌ } अस्मादृशा मन्द्मवयः तव स्व- 
सपं य्॑यितु" पामान्यतोऽपि, भासां विरोपतः, प्रतिपादयितु कथो 
अपीशाः-समथां भवन्ति ? प्रपि तुन 1 छत्र रेष्टान्तमाह--"यदि 
धा इति दृष्टान्ते । कीशिकरिशः-पूकस्य चालो दिवसे अन्धः सन्‌ 
“कं पमैरश्मेः'सूयस्य प-मास्करविम्दस्वरूपं "फलः इति प्रसिद्ध- 
यातायां किं भरूपयत्ति-ययावत्थितं छययति १ पितु नेत्वथंः । 
किंतरिशिष्टः कौशिफएशिश्ुः ? धृष्टोऽपि टददष्टदयतया प्रगल्मो- 
ऽपि रि" [ कल्याणमन्दि९ स्तोत्र श्लो, ३ टीश्न ] 

इसी स्तोत्र फे पांचवे पद्य की व्याख्या के पूर्वं भूमिक्ाकी 
विशदत। देखिये--- 

„ भनलु यदि भगवतो रणान्‌ मति स्वोतु शक्िनाप्वि तद्‌ स्वं 
फत्‌. कथ मारञ्धपान्‌ ए न चेवं वक्षयम्‌ | यत एकान्तेन एवं नाध्वि 
यदुत सम्पूराश्ायेष सत्यां काय॑ फर्त्‌मारभ्यते, यतो गर्व्‌ 
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कारो च्डूयितुमसमर्थोपि कौटिका ‰ स्वकीयेन चरेण न चरति 
चरन्तयेव, चरन्ती न केनापि वायत । यतो जिनयोग्यप्य सदूभूत- 
स्य सम्पूरंस्य स्तस्य करणशक्ते रभवेऽपि मक्तिमपपररितस्य सम 
स्वकरीयशक्ते रनुसारेण स्तोजकरणे अदत्तस्य दोपो नाशद्धनीय- 
स्तदेव! ऽ5६--” 


ज्याट्या का चातुये देखना हो सो देसे, मेषदूत प्रथम शलोक 
छी ज्या्या। ~ 


छवि ने केषल संश्छठ-प्राृत भापा-परथित मन्यो पर 
टीका नही की है च्रपितु “रूपकमाक्ञा' जैसे भाष। काव्य प्र भी 
संस्कृत मँ अवचूरि की रचना की है । वस्तुतः कति कृत अवचूरि 
पठन योग्य है । 6 


श्रोपदेशिक ओर कथासाहित्य 


कवि स्वस तो सफल प्रचारक शरीर उपदेशक धे दी 1 "अन्यं 
धमर ओ भ्रषार धीर्‌ उपदेश भ सफलवा ्राप्त फर" इसी भिचार- 
धारासे कवि ने श्नौपदेशिक जीर कया स्रादित्य छी सषि फी । 

च्याख्यातां रा जनरक्चने' फरना सर्वभ्रथम कर्तव्य है भौर 
जनरसरन तव ही संभव ट जवि उपदेशा के बीव-वीच में पासं. 
गिक शीर थोपदेरिर ग्लो को यडा विलेरी जाय भौर शुलबुले 
चुटकले या क्षानिर्यो का आज्ञ बिखेरा आय । 


गाथा-सदस्री इसी श्रौदेपश्िक नौर प्रासंगिक श्लोकी फी 
ूर्ति-स्वरूप टौ बन। टे दस्मे नेग मन्थो के घुने ये श्त फे 
समान सौगन्ध्य बिखेप्ते हुये उत्तम-उत्तम परयो का चयन श्चिया 
गयाद्श्वीरवे मी खभ दही विपये फे है । इससे कवि फी भ्रमर 
की तरह चयन शक्ति का भेषठ परिचय पराप्त होता दै । 


( र ) महोपाध्याय समयसुन्दर 


फया-ादित्य के भर्णर्‌ फो मचृद्ध पने की दृष्टि से (कथा- 
कोप! स्वा गया। इसमे दोटे-मोदे, सपृ, चनें ाख्यायिकायें 
जो श्रोता फो सुग्ध करने मे अपनी सानी नदीं रखती है । पिन्तु 
श्यफ्ोप र कि यद चुरकलों घीए घाखल्यायिकाशरों भर्डाए श्चाज 
हमं प्राप्तनहीं द; है चे भी अपू रप मँ 1 घतः त्ष का फत्त- 
व्यदैफिदसरी घ्राप्नि फे ल्तिये श्नुधन्धान षरे । 


संस्छृत भाषा स्पराह्य न थी, क्योकि सामान्य उपदेशक भी 
इससे परन्भिक्ञ ये। रतः फषि ने सरवगराह्च दृष्टिं से प्रान्तीय 
भापाश्रों म !रासक शरीर चतुप्पदि्यो' की स्वना है; जिसकी 
ताक्लिका म उपर दे रयि ह| ये "रात" संस्कत के का्व्योकी 
तरह टी फाव्य शासो फे लको से युक्त पान्तीय भाषा फे कलेबर 
से सुसखलित चयि गये दै । कवि फे रासक खादहिर्य मे ' सोताराम 
चतुष्पदी" शीर द्रोपदी चतुष्पदी" महाकाव्य फी तरह ही विशद 
श्मीर अनुपम सीन्द्यै फो धाप्य कयि हये हं । इनके ससक जन- 
रञ्ञन के साथ षिद्रजनो के हृदय को धह।दपित्त कर रखाभिन्यक्ति 
करतेमे भ समर्थ है । कवि ने "कथा, फे साय प्रसङ्घप्रसङ्ग पर नो 
धार्मिक अनुष्ठानं फो, उपदेर्थो फी बदा? दिखाई दै, उप्तसे रसाभि- 
उ्यक्ति फे साय जीवन की उत्कट श्रद्ध चौर विच्व-तेम का मी सभ्यु- 
दय टता दिखाई देता है । 


करई संस्छतनिछठ यिद्रान भाप-साषित्य फी उपहास किया 
करते द, वे यदि फवि के रासफ-सादित्य फा श्रभ्ययन करं तो 
छन्दं अपनी विचार-सरखि अवश्य घदलनी पडेगी | 

भषा.पिक्ञान गी दशिसेतोये (तसः वदे द्री उपयु द) 
९७ ध पसो के भाप के स्वत फे स्थिर करने के किये दन रासं 
भँ काफी सामथ्ये है । -च्रावश्यकता दै केवल वेश्षानिक दृष्टिसे 
अवुसंघान फरने की } 





५) 
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सङ्गीत-शास्त्र 


विश्व फो ्राकर्पित श्रीए श्रभिमूत करने का जितना सामथ्यं 
संगीत-शालर मे है उतना सामथ्यं जीए किसी साहित्य मं नर्दी। 
यदी कारण दै कि महाकथियो मे श्वपने काव्यमरन्थो खो छन्दस्यूत्त' 
श्ियि है । पमे न्यो का निमाए संगीत कौ सैतर्गिकता 
श्ौ८ अनिवेचनीयता परगट करता है । ताल, लय, गए, गति धीर 
शनीप्यति श्रादि संमीतके दी प्रयुलश्ंगदं भौर ये ही चन्दो 
सै स्वीकार स्यि है। इसी कारण र्य छ्राव्य श्रव्य छाज्य कलते द । 
भापा-सा्ि्यकासें ने जनता बो अङ्ृष्ट करने फे तिये गेय 
पद्धति श्रपनाई । भसिद्ध-्रसिद्ध देश्ये, स्याल, तज आदि फा 
प्रमुल्त। सै श्रपनी रचनार्थो में स्यान दिया } यष यल्ुभव सिद्ध 
है क्रि जनता ने पने हृदय भँ जितना स्यान दन भेयात्मकः 
कार्यों को दिया, उवना घौर किसी को नहीं । 
संगीत सँ प्रमु ६ राग अर छत्तीस र।गिनियोँ ई श्रोर 
दन्द के भेदाभेद, भिथमाब भर पान्तीय जादि से सकद नयी 
रागिनिये का निर्माण माना गया है । 
कति भी संगीत की प्रभाव्रशालिठा को पहिचान कर इसका 
श्ाध्रय महए करता है ओर स्वहधन्दता के साथ गंगा-प्रवाह कै 
समान सुक रूप से गेय गीतो भौर काव्यो ढी रचना करता है । 
कवि फा मेय सा्ित्य इतना भरवादशील शरीर व्यापी दै कि परषर्ती 
कपिर्यो को यह कहना पदा कि “संमयघुन्द्र्‌ रा॑गीतड़॥, कुम्भे 
रणे य मीतद्ा ।' 
कवि का वरस्व इस साहित्य पर भी सेला हन्ना है. । कष 
तो कवि गुरवर्णन* करता हा ६ राग छर त्ती रागिणी के 


* घुः* पू* ३९४. 





( ४) मद्टोपाभ्याय समयघुन्दर 





फैनामदेता है, तो एदीं भगवान ¶ृ फी स्तुति करता ह्वा द्ववधा 
रूप टट र्गो फे नाम गिनाता दै, तो फं एक दी स्वव १७ रमो | 
भं यनाकर श्यपनी योग्यता प्रकट करता है, फटी प्रत्येक प्रथक्‌ पृथक्‌ 
रो मेँ स्द-कार््यों फी रचना फरता दिखा दे रदा है । 

कवि ने रपे मीत योर राक्तक सादिष्य सँ परायः प्रस्येक 
राण -राणिनिर्यो समावेश पिया दै । केवल रग-राणिनिये ही नदी; 
सिन्ध, गुजरात, दूदा, मारवाड़, मेदती, माली शादि देशों की 
प्रसिद्ध देशि्यो का समावेश कर श्रपने प्रन्थो फो ' कोषः का रूप 
भदान फयादै। कविके द्वारा गृहीत च निमापितं देशिरयो फी 
टेर पतिर्यो को ध्यानन्दृघन,फषि ऋपभद्‌ास, नयघन्दर रादि सनेक 
प्रवरहीं कवियों ने उपयोग किया दै । 

कयि फी राग-रागिनिर्यो फी बिशदता छा धास्वाद्न कलने 
फ किये देखिये, सीताराम चौपाई शादि राक्र भौर वत्समंयीय 
स्ते, सैन जर विश्यो भाग १। 


अनेक भाषा-ज्ञान 


~ प्राक्त, संस्कृव, सिन्धी, मारथाढ़ी, राजस्यानी हिन्दी, गुज- 

“ रती श्चादि सापार्थो पर कपि का च्नच्छा अथिकारया। कनिने 

हन प्रस्येफ भाषां मे श्यपनी रचनर्ये फी द 1 इन प्रत्येक भाषाथों 
के सान फा महस्य भपा-विक्षान छी दृष्टि से पत्ययिक है । 

भापापर अधिकार होने फे पश्चात्‌ रचना फरना सरल दहै 

किन्तु दो मापा मे संयु रूपँ रचना कृएना अत्यन्त दुष्कर 

द। समसस्छृत मौर प्रछत मापा मे रचना करना वैद्ग्ध्य फा सूचक 

है 1 फनि इन दोनों हौ सापार्थो भँ समान सूप से श्पती पटुता 

दिक्षलावा है: ॥ 


-दिकावादहेः-- __ _ __ ___ 
¶ ०४० ६२। { ७० प° १४६। 


मदोपाघ्याय खमयस्न्द्र ( ८५ )} 


“ लसरणाण-ग्रि्नाण-सन्नाण-में, 
कलाभि 
कलाभिः युतात्मीयदेहम्‌ । 
मगुएणं क्केलिस्वाणुगारं, 
स्तुम पारर्बनाथं गुणप्रेसिसारम्‌ 1१1 
सुखा जेणं तुम्हाणं बाणी सहेयं, 
गतं तस्य॒ मिध्तात्वमात्मीयमेयम्‌ । 
कटं चंद मन्मिन्न पीडसपाणं, 
परिपपोदत्ये मवेन प्रमाणम्‌ ।२। 
लुदप्पायपंके रहे जे थ भत्ता, 
मे ते सुखं नित्यमेकाप्रचिचा; । 
कदं निष्फला कप्पर्क्खस्स सेवा, 
भवेलािनां भक्तिभाजां सदेवा ।३। 
[ पाश्वनावाष्टक कु° प्र० १८२] 
समसस्छृत-प्राकूव फी रष्वनाये साहित्य मे नष्ट के समान 
ष्ठी हे । इस.भकार फी रष्वनाधों फा पराटुमोव भावाय हरिभद्रष्ी 
भसंसार दाष स्तुति से शता दै ्रौए विस्तार श्राचायै लिनवल्लम फ 
'्भावास्वाद्ण स्तोन्न' छीर श्रर्नोत्तर पष्ठिशतक' काच्यम्‌ । इतत 
भ्रष्णार फी एषि टी यह्‌ एक ही रचना दै । केवल संक -प्रद््त मिश्च 
\ दी नषटी,दिन्दी छीर सस्व मिभ एवि का मी चमर्कार देलियेः- 
मलं ज भेव, प्रमोः पादपम, 
त्ती यत्त मोरी, नितान्तं पिप्य! 


( ८६) सहोपाभ्याय ससयसुन्द्र 


गय दुःनासी, धून; सौम्बद््या, 

थयुं सुक फां, यथा मेषदृष्टा ।१। 

लिक पारव येरी, करिष्यन्ति भक्ति, 

तिके धन्य बा, मयुप्या प्रशक्तिम्‌ । 

भली समाज वैज्ला, मया वीतरागाः, 

खुशी मादि भेवया, नमदे नामः ।२] 

तुमे विश्वमहि, महाकल्पदृत्ता . 

तुमरे भव्य लोकां, मनोऽभीषटदक्ता । 

तुमे माय वप, प्रियाः स्वामिर्माः, 

तमे देव मोटा, सखर्॑भू खस्ूपाः ।३। साद, 

[ प्वनायाण्टक, फु° प्र” १६६ } 
फवि जन्मतः राजस्यानी होता हसा भी श्िन्धी* भाषा पर 
शच्या शथिकार रखता है । देलिये कवि कीं पटुताः- 
५मरुदेवी माता इयै माखद्‌, ददर उद्र श्रितखु' माष । 
श्राउ प्रापाटद्‌ फो ऋपमनी, याउ श्रमाद्‌ फोल ।९। 
14 भ भ< 
मिष वे मेवा तै देवं, शार इक्र जेमण जेमां । 
सावां सूर॒ चमेल पभजी, श्राउ श्परादहई कोल ।२। 
ग्द १ द 

श्ायो मेर वेदा दूष प्राव, पदी बेडा गोदी मेँ सुख पाबां। 
मन धसा मोल ऋपभजी, थाड अपादा फल !७। 


महोपाध्याय समयद्ुन्दर ( = ) 





तु जगजीवन प्राण आधारा, तं मेरा पुचा बहुत पियारा 1 
तैं घना घोल ऋषपसनी, श्राड असाद! कोल ।८।१ 
[ ०१०६१] 
. . छ 
"सादि महढा च॑गी द्रति, चा रथ चदीय चावेदा हे मश्णा। 
नेमि मदं मादा हे । 
भादा हे मकु भावदो हे, नेमि अदे भावंदा हे ।१। 
श्यापा तोरण लातत अकाङ,पमुय देखि पथिताउदा रे मशणा ।२। 
ए दुनिया षब खोटौ ये, धरम ते दिलु धाउंदा दे भदा ।३। 
कंडी ग्न जीवां दई कारणि, जादु कतिक जावेद है महण (४। 
घोट अपाद्‌ संयम गिद्ध! सच! राह सुावंदा हे भदणा ।६। 
दवे राजल राणी यले, संयम मकु सवेदा हे मणा ।७] 
(~ ड 1 
{ नेभिस्तव क° प्र १३९ ] 


इसी प्रकार मृगावती चतुष्पदी तृतीय खण्ड नवमी दाल, 
सिन्धी भापामे ष्टी प्रथितरै। 


कवि ने सवै प्रथम राजस्थानी मेँ हो ज्ेखनी उठ, किन्तु 

यों ज्यो उसे भ्रभण का तेत्र धिस्तत होता गया व्यत्य उसका 
भापाक्ञान मी किस्त चेता ग्या भौर बह शचीन हिन्दी, युज्यती 
सिन्धी शमादि मे भी साहित्य के भस्डार्‌ को भरता गया । भराचीन 

। हिन्दी, राजस्यानी शौर गुजराती खम्मिध्रित ठतो भस्तुत मन्य दै ही । 


( ८८ ) महोपाघ्याय समयघुन्द्र 


पस्तुत-संयह 


प्रस्तुत सप्र क्या भ्ठ को रष्टि से, क्या उपदेशक फोदष्टि 
से, क्या उपदेश-पयो की दष्टि से, क्या कियाषादिर्यो दी दष्ठि से, 
क्या वनात्मक दृष्टि से, क्था लोकोक्तियो की दृष्टि से, क्या 
रेतसि की शटि से, क्या संस्छृत-प्राछत के विदानो फी दष्ट 
से श्रयत सर्वांग ष्टि से भव्यस्य हौ सहत्पूरखं है । भ की दृष्टि 
से देसिये तो चावीषी, यीसी, ती थंकरों के स्तव, ती्ै-स्तव, धराचीन 
महपियो फे गीत, सदूगुर्रो के गीत धादि फी सामग इवनी भरी 
पड़ी कि भ्ःइसी गंगा की पावन-धरा में डुमश्चियां लगावा चल 
जाय, ध्रारा्यो श्रीर सद्रुररभो फो मरसन्न फएता घज्ञा जाय ध्याति 
त समर म इतनी सामभी है कि खषा ध्ययन कर, दृदयंगम 
कएने में मक्त अ्रसम्थं हो रदेणा । भक्त की भक्ति के तिये संपरहके 
कु गीत श्रौर स्तवन दी पर्याप ह । ष्दादर्ण स्वरूप धछुविधिनाय 
का स्तवन ही देखिये ~ 


प्र तेरे गुण अनन्त भपार । 
सप्त रसना फरत सुरगुरु, कहत न श्यावे पार । भ्र०।१। 
कोण सम्बर गिरौ तारा, मेरु गिरी फो भार । 
चरम सागर सरि माला, करत कोण दिचार | प्र०।२। 
भगति शण लबलेश भाखु, सरिथ निन सुखकार । 
समयमुन्दर कह हमक, स्वामी तुम आघार । पर०।२। 
( खेषिधि जिन स्तवन, राग-ेदार, पर ७ ) 


भयु के सौन्द्ये का वसन करते टये रपि फी क्तेखनी भ 
आस्वादन कीलिये :- 


महोष्याय सखमयञ्ुन्दर ( ८ } 


पूरण चन्द निसौ शुख रेरो, दंत पक्ति मच कली हो । 
न्दर नयन वार्कि शोभत, मादु कपर दस मध्य मती हो ।२। 
( धर्जितजिन स्ववन ) 
मक्त कवि ऊ कोमनज्ञ-हदय कां अवलोकन कीन्ियिः- 
तुम म्‌धिवि धन्त पणड, किम श तोरी सैव । 
देव न दीधी पांखद़ी, पशि दिलमें तृ इक देव ॥२॥ 
{ सीमन्धर मौत ) 
बिया पांख भिना फिम बाद , पणि माहं मन प्याह र॥२॥ 
( बाहुजिन गीत ) 
पणि म नई संभारज्यो, तम्द सेती दो पणी नाण पिधा । 
तमे नीरागी निसग्रीदी, पसि श्हारद तो तुमे अन प्रीण ॥ 
( अनितपीयै जिन गीतम्‌ ) 
अहो मेरे मिन दु कुण श्रोपमो कहं । 
कष्टकलय चिन्तामणि पाथर, कामगवी पशु दोप प्रहु ।भ०१। 
चन्द्र कलंफी सयुदर जल खारउ, खज ताप न सहं । 
नल दता पणि श्याप वदन धन, मेरु कपण तउ दं किम सदह ।२। 
करमर फोमल पणि माल कंठ नित, संख कषिता बहु । 
समयसुदर कदर श्यनंत तीथकर, तम सह दोप न सरह भा०।३। 
( श्चनन्तलिन गीतम्‌ ) 
्रयु-दशंन से कथि का मन-मगूर नाच उठता हैः-- 
हुम द्रसण टो सुभ ाणंद्‌ पूर्‌ कि, 
भिप्॒ जगि चन्द्‌ चोरडा । 





{ ६) महोपाध्याय समययुन्दर 





ठम दरण हौ युक मन उच्छा, 
मेह श्ामम जिम मोर्डा ।मो०,१२। 
तुम नामह हे मोरा पाप पु्ताह कि, 
जिम दिनि उग वोरा । 
तुम नामई हो सुख सपति थाय कि, 
मन वलित फलद मोरड़ा । मो° १३। 
हसाम हो हिव श्चविदद्‌ परम फि,- 
नित नित कलूय निरोरडा । 
युक देज्यो हयो सामी मव मव सेवि 
चर्ण न चोद्‌ तोदा ।मो०1१४ 
1 ( शीतल्लनाथं स्तथन } 
कमि श्यपतन को षोतयग ॐ पथ पर चत्त सकने फे अयोग्य 


मनुमव फरते हृष भी, जो श्चात्म विरवास प्रकट कर्ता दैः वस्तुव 
यह स्त्य हैः- 
छथ संजम नति पलह, नरह तेदवड हो य॒ज द्रसण नाण । 
पश आधार च एतलउ,एक तोरउ हो घरं निश्चल ध्यान। वी.१६। 
-( बीर स्तवन ) 
तु गतिदु' मितः धसी जी, त्‌' सादिव तु देव । 
श्राण॒ धर तिर तारी नी, भव मव ताहरी सेव ।३१। ० । 
( श्रादिनाथ स्तव ) 
कपि केवल मगवद्‌ स्वरूपकोही भक्ठिका श्याधार मानष्ठरनदी 


चल रह्‌ द, पितु वाल्यक्रोडा कौ भी भक्ति फा पक भङ्ग स्वीकार 
कर पात्सल्य-मावन। मे रख षिम्येर दो जवा हे :- 


महोपाध्याय समयन्न्दर ( ६१ ) 





प्रा्तणडह पल्य रमः म्हारउ बरालुयद्र, 
दीडोलई अचिरा माय म्हारड चान्हद्ियड ॥\९॥ 
पग घुघरी घमधमई म्द गालुयद्ठ, 
उम ठम मेल्हद्‌ पाय स्हारउ नान्हदिड । 

( शान्तिनाथ हूलरामखा गीतम्‌ } 
मिह्ाषेमेवातत कु देवा, आउ इक जेमण जेमा । 
क्यं खुर चमेल पभजी, श्राउ शरसा फो ।२। 
कसथी चीरा दै बां तेरे "पहिरण चोला मोदन मेरे । 
फमर पिचिवद़ा लाल कऋरपमनी, आड श्रसाद़ा फोत्त ।२। 
कने केवटिया पैर कद्धिया, हाये वंगा जवहर अद्धिया + 
गल मोतियन की माल ऋषमजी, आउ श्रसोडा फो ।४। 
गा सार चकरी चमी, श्रजय उत्तादां कर रद । 
श्रांगण श्नसाडे सेल 'ऋषभजी, श्राउ असादा कोल ।५। 
मयण वर डे फजल पथां, मन भावडदां पि्तक रगावां । 
स्ट ठेदे कोल पभजी, धाड अपादा फोल ।६। 

। बो भेर पेद दृष पिला, बही वेह गोदी मँ सुख प्न । 
[मन्न श्रसादा बोल ` ऋषभी, आ्राउ तअरस।डा कोरे 1७1 
( छादि स्तव } 
{1 < 3 
क्ति फ तन्मयता मे छवि जीवन छ अनुराग प्रत मी नदीं 


मूत्तता है । राजीमति के शब्दो मे अलुराण को किस सूषी से 
प्रकट रतरा है । देखियेः- 
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दीष पतंग तह परि सुपियरा हो, 

एक पो मारो नेह नेम सुगियारा हो। “ 

हं छत्यन्त तोरी रागिणी सुपियारा ह । 

त कौद्चं एफ लेह; नेम छुपिपारा दो ।१। 

संगत तेषुं फीभिये, पु० अल सपि हुम ओद; ने° सु °। 

आव्रटणु भापणि सदै, सु° दघ न दाक देवः ने° सु ०।२। 

ते गि्या युणवंतजी, खु० चंदन अगर कपूर ने सु०। 

पीरता परिमल फ, सु० रप्र श्ाणंद पूर; मे° सु०३। 

मित्ततां सु मिलीयै सदी, उ० निम बापीयदो मेद ने° सु°। 

पिडपिउशब्द सुसौ करी, षु° धाम पिले सुने; ने णसु ०\४। 

हंस्ोना नी मूंदी, ° तु दिव हीरो होयः न° सु०। 

सरिद सरिखह नउ मलस, तउ ते सुंदर होय; ने° सु०।५। 
(नेरिस्तत्र ) 


% > १८ 

शलुराग ऊ साय खाय पवि राजीमरी एव गौतम डे श्रो 
दप लिख खशि से वियोग एवं भो फा वणन फरता दै; षद 
स्चु भे सादित्य-निधि मे पक अनमोल रन्न टै । वियोग 
सस्बम्धित छने गीत इस संपद मेँ संमहीत | पाठको षो 
अवलोकन फर रसास्वादन कर लेना चाद्ये । 
` क्षिके दय भे गुर भक्ति श्रौर गच्छनायर ऊ भ्रति भद्द 
शद्राथी। कवि ने दाद्‌ सदव श्रीजिनदन्तसूरि शीर श्री जिन 
कुशसूरि जी क बहुत से स्तवन वनाप ह । धो जिनह्शलसूरि जी 
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फे पर्चो का चमत्छारी » उल्केख भी अपनी कृत्तियों मे किया है । 
श्री जिनचद्धसूरि जी छे षटुत से गीत, त्रष््क श्रादि त देवि 
त्तिक सामभरी के स्रायनताय गुरु-भक्ति भी भ्रस्यत्त दष्टिमोचर होती 
है । इसी भ्रकार श्री जिनरिंहरसूर, थो जिनराजसूरि श्चौर श्रीजिन- 
सागरसुरि फे पद्‌ अष्टकादिक भी बनाये है । श्री जिनवचन््रसूरि 
्रष्टक व शाला गीव शादि च्यनेरु गीत भायपूरौ व धारागदही 
सुकरो मे बद्ध है । श्री जिनिष्टसूरि के प्रति धरगाध भक्ति पृश 
पक्तिं दाहरणं स्वरूप देचियेः- 
यभ मन मोषो रे गुरुजी, तुम्ह यणे जिम ब्रीद मेहो जी। 
मधुकर मोदयो रे सुन्दर मालती, चन्द चकोर सनद जी । घ+ 
भान सरोवर मोषो हंमललउ, कोयल निम सारो जी। 
सयगल मोक्षो रे निम खा नदी, सतिय मोदी भरता जी । ५२ 
गुरु चरणे रंग क्ागउ माहरउ, जेठ चोल मजीढो जी । 
द्र थकी रिण खि नपि चीसरई! वचन मीस मीठो जी। यु +द। 
सकल सोमागी सह गुरु राभियउ, धी जिनर्पिघ सररीसो जी । 
समयद्ुद्र कदद्‌ गुरु गुण गावतां, पू मनद जगीसो जी। मु।४। 

( ङुमाञ्ञलि षठ ३८७ ) 
गुरु दीवउ गुरु चन्द्रमा रे, गुरु देएादह्‌ वार । 
गुर उयगारी गुरु षड रे, गुरु उखारइ घाट ॥२॥ 

( जिनसिष्टसुरि गीत) 


^ € 1 
खपदेराकको दृष्टि से देखिये, तो प्र ४० से ४६३ तक 
श्यौपदेशिक गीत दी गीत भिरेगे । प्रष्ठ रथ७ से पए २४९ तक पूरव 


* “श्यो यायो जी समस्ता ददौ ध्रायौ"--द्ुमाञ्लि प्रष्ठ ३५० 
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के भहा मक्षि श्चोर मदासति्यो छे स्वाध्याय श्रीर गीत प्राम हेगि। 
इन दोनों फे श्चाधार पर टी उपदेशक यदि चाद, सो छु दिनया 
मासतो क्या, वर्षो व्यतीत कर सकता रै श्रौर्‌ सफनता म 
स्पदेशो फे साय श्रपने धो का प्रचार भी कर सक्तां टै । 

उपदेशक पदों की दष्ट से- सुसु के व्याग-वैराग्य भे वृद्धि 
षि णषे प्रसग श्यनि परवे क्रोध कपाय शरदि शत्रर्मोसे दूररदकर 
श्रात्मरुण श्रापनि के भिन्न-मिन्न साधनों द्वारा श्ारपोन्नति कर सद, 
इसफे लिये फविवर ने पदरचना दर पर्या उपकार छया है । हस 
भकार के षदो का रथाध्याय करने वज्ञे की भारमा ुज्वापार्ते से 
यच सदाचार की श्चोर भम्रषर दोतीदै। इस प्रक्ाप्फे गीताम 
भिन्न-भिन्न राग-रगनिरयो के चमत्कार फे साथ-साय मोष देने 
वाज्ञी चेताषनी भी दी गष है । क्रोध मान, साया, लोभ, निन्दा, 
सत्राय, मार्सयै त्यादि नाना बिषयो के परिदार फे सायन्साय जीम 
भतिभध, पारकौ होद़ निवारण, घद़ी लाङणी, ध्यम, भाग्य, 
घडधियाली, जीवदया, मरण-मय सन्दे, घीतराग सत्यवचन, १ठन- 
रणा, क्रिया-रेर्णा, दान, शील, तप, मावना, स्व्न प्राप्त, नरक 
माप्नि ्चादिनाना प्रकार के पिपर्यो परपद फीरचनाकर कषि 
ने सन्द्रतम भाव व्यक्रष्यिहै। 

क्रियाबादिरयों की र्ट से--इसम तनिक भी सदेह नक्ष फि 
श्रापन्ञान के भ्रल पक्षपाती ओर उपासकये श्राप्की दीर्घायु 
जञानोपा्जन, भन्यप्रण॒यन, स्वाध्याय, पठन-पाठन ष धर्मोपि 
व्यतीत हृद । राप ज्ञान के साथ-साथ क्रियाको मी दे द्र 
पूवक कते रने फा सनोभाव सर्वैर व्यक्त कते रदे है । तप्या, 
पथांराधन्‌ चादि स्तथनों से यह सष्ठ दै । पथ्वमी स्वमन म "किया 
सिव जो ज्ञान, ह्यह्‌ तो अति परधान । घोनो ने सुरो ए, सह॒ 
कृषे मस्थो ९१ कहकर क्रिया की महत्ता स्वीकार की ह । पन्या 
प्रक स्वाभ्याय मे क्रिया द्री सजोषता देखिये ;- 
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क्रिया कड, चेला क्रियां करठ, 
क्रिया कएड जिम तुम्द निस्तर । क्रि०।९। 
प्रिलेदड उयग्रय पातरड, 
जयणा सुं काजड उषर्ड । क्रि०।२। 
प्िकमतां पाठ सुध उचरउ, 
सहु अधिकार गमां सां मरउ । ० ।३। 
फ़ाउसम करता मन पांकरउ, 
चार अंशुल एम नर श्रांतरउ । करि०।४। 
पमाद नद यास परिदििड, 
विरिय निगोद परदण थी इरड । क्रि ।५। 
करियाव्रतं दौसह एटरछ, 
क्रिया उपाय करम ॒दटरउ । करि०।६। 
पग्लर ठान र्स्य कामरउ, 
ज्ञान सिति क्रिया भादुर्ड । क्रि०।७। 
समयुन्द्र धई उपदेश खरउ, 
मगति तण मार्ग पाद्ड । क्रि०।८। 
जान क्रिया के सम्बन्य में सपद उपरो त्रिचार धाजभी 
समजकेक्तिये मार्य दर्शं दै । 
_  वशेनास्मक दृष्टि से--षि मे पौराणिक चरिजं के षदोन 
भे मी श्रपनेयुमकफी दाप च्ष्धिष्यै है, चिससे व्यास्यानादि 
भ बही हो सजीवता श्रौर सेवका धा जाठी है । शणाषती 
चोपा मे चित्र्रर पा वन फते इण श्न युग के भिचि चित्रो 
फा सुन्दर चित्रण श्या है! राम, सीता, रयेश, कुली, 
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फिरद्धी श्रादि को वेशमूपा का भी सुन्दर निदर्शन फा है। इसी 
प्रकार लियो को शाभूषण की कितनी चाह होती है, इत पर गौ 
रीय नारियों की मनेोघृत्ति खा दिग्दशंन भी कराया है । छवि दत 
भराकृतिक खुपमा का चिन्नए, प्रतिदरी छ चित्रण, पजारी, त्ष 
खादिका श्वौ ज्योतिषी का चिन्ररतो अपना स्वतन्न श्रित 
रखता है। च्रन्तरह्न शङ्नार मोत, नेमि द्रा वैराग्य श्चौर चारित्य 
चूनड़ी रादि गीतो मै तो उस युग के भूषणो कामी उल्लेख किया 
द| उदादस्ण स्वरू देखियेः-- 
सिर पलदी, नि उगखिरयो, चुनी, कुर्क, चूदा, हा 
पमारडउ, लोलणड, चन्दलउ, नघ एल, विन्द्लौ, वीटी, कटि- 
मेखला, वेदणी, काजल, मर्ददी, बिद्या, पुणदिया, गन्द दुली, 
चूनङ्गी, नउ, तिल7़ प्रादि । 
सुदाधरो की दष्ट से-~-एषि ने पने युग मँ प्रचलित लोको- 
क्षियो का मी पनी कतिया मे स्थान-स्यान पर, न्दर पद्धति 
समविश किया इठे उने कषावतोंको प्राचीनतापरभी 
सच्छा प्रफाश पड़ता है । उदादर्ण स्वरूप देखियेः- 
आपी फणी एर उतरणी, श्राप पुर्यो बिन 
सरग न॒ जायद्‌, चूते पापड़ किमी न थद्‌, 
खता तेह व्रिगूता सही जांगतां काऊ उर मय नाहि, 
सूतारी पाडा जिण्ई एह बात जग नसे रे, 
श्राप द्मे ससी दव नई दुनिया, 
दानी मोप सदोमोी फूरकी ““रंगमे भग जणाय दो" 
सगीत-शास्र ढी दृष्टि से~-केवल टः" राग भौर छत्तीख 
रागिनियो द॒दी दसम समाविश नदीं दै, प्रत्युत दके 
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खाय हो सिन्ध, मारवाद़, मेदता, मालव, गुजरात भादि ॐे 
भ्रान्तो की प्रसिद्ध~-रसिद्ध देशीय, रणितिर्यो, ख्याल शादि समी 
इमे भरत हो जारवेगे । गेय-परेमी इस सृङ्गीद-पद्धति से अत्यन्त ष्ठी 
भ्रसन्न दो च्ठेगा, सरमे तनिक भी सन्देह नहीं है । उदाहरण स्व- 
रूप गोसकतमेर मर्खन पार्ैनाय का स्वबन हौ देखिये, मो सत्र 
रों मँ खनित है-( प्र १४६) 1 

पेतिदासिर्ो को दष्ट से-तीधंमालाष' ( प्षठ ५४ से ६०) 
श्रीर्‌ तीर्थो के भास", तीर्थो के "स्तवन >, घधाणी पाश्वनाथ स्त- 
वन, सेत्नावा स्तवन, राणकयुर स्तव, युग-त्रधान जिनषन्द्रसूरि- 
जिनिदसूरि-भिनरानघूरि-जिनसागरसूरि गीत शौर सपपवि 
सयमजी वेति घादि तियं बहूव दही महत्व रखती है) यदि चनु 
सन्धान छया जाय, वो हमे षुत छुं नये तथ्य भौर नद सामप्री 
भराप्त हो सप्ती ै। 

माषा~विक्ञान छी रष्टि से ठो यद्‌ सम्रह मत्व कादौ 
१७बवीं शवान्दी फो प्राचीन-हिन्द, मारमाकी, गुजगती, सिन्धी 
भादि भापार्घोफे स्वरूपो समने फे लिये बीर शदो 
सर्गीकरण के लिये यह अत्यन्त सहायक रोगा ! 

सस्त धीर भाकृत के विद्वानों को भी उनके कल फो मनो- 
विनोद मँ ऽयतीत करने फे लिये दस्मे प्रचुर सामग्री धार होगी } 
पष्टते-पराकृत भाषा के काव्यो णो हौ लीचिये- 

स्तम्मन्‌ पारवेनाय स्वोत्र ( प* १५५ ), नेभिनाय स्वव ( ए 
६१५), पाश्वनाय लघुप्वव (= १८५), यमशवद्ध पास्मंनाथ 
लयुस्तव { प्र ६९८), 

खमसश्छृत-पराकृत भावा भे-पा्ननागाषटकः ( पर १६६ ) 1 

सम हिन्दो-सस्छवमाषा मं --पाश्वैनायाष्ट { र* शठे ) 1 

ससत मापा मे--शान्तिनाय प्व ( ध्र० १०३), घतुर्षिशपि 
सीर्ण॑कूर गुरुनाम मर्भित पा्ननाय स्वव ( ए० १८४), पार्ननाय- 


॥ 


(ध्न) महोपाध्याय समय्घन्दर 





यमफबद्-शतेपवद्ध-श्श्ग!टकयद्ध-चक्तितश्द्धनावन्ध-इपाटनशद्धना- 
वन्ध स्तवन-द्वि्र्थीयुक्तस्तव (ष्ठ १८६ से १६६, ३५७, ६१४ )। 
नानाविधं श्लेषमय चादिनाथ स्तोत्र ( प्र* ६१५), नानाविव कान्य 
ज्ातिसय नेमिनाथ स्तष ( ध्र ६१६), समस्यामय पाश्ननाथ च्रद्‌- 
स्तव ( प्र ६१६ ), यमकमय पार्ननाथ लघुप्तष (प्र° ६२१) 
यमकमय महावीर शरस्तच ( प्र ६२२ )1 


शष्टक शौर वाद्पूतिं माष्ित्य यी देष्षने योग्य है :- 
वृष्णाष्टक, !रजो्टक, उदच्छत्सूयंविभ्वाष्टक, समस्याष्टक, ` 


सम्या-पूठ (प्रष्ठ ४६ से ५०० तरू), पाद्ूर्ति रूप ऋषभ 
भक्तामर क्न्य (प्रष्ठ ९०२) 


समस्यापूर्ति भे कवि-कल्वना की उद्धान तो देखिथेः- 
भ्र्स्नत्रङृते देवा नीयमानान्‌ नमे घटान्‌ । 

चैप्यन्‌ र्टूना नराः प्रोचुः शतचन्द्रनभस्तलम्‌ ॥१॥ 
"रामया रममाणेन कामोदीपनमिच्छता । 

प्रोक्त तेच्चारं यद्येवं शतचन्द्रनमस्तलम्‌ ॥२॥ 
हस्त्यारोदशिरसाणश्रेिमा्तोक्य संगरे । 

पतितो विद्वलोऽवादीव्‌ शतचन्द्रनमस्तलम्‌ ॥४॥ 
शुक्तषत्त रपूरत्वाद्‌परान्तदष्टिरितस्ततः । 

अपरयत्कोऽपि सर्व॑ शतचन्द्रनमस्तलम्‌ ।1६॥ 
इस प्रकार अनेक विष दृष्टयो से देखने के पर्चा हम 


विर्धिवाद्‌ कष सक्ते है दधि ्रसाधारण मेधा-सम्पन्न सर्वतो- 
रदी विमान था चौर थ? फक स्दवित्य-यक्त का सद्धसष्टा गी + 
इष सष्टा की न लाने कितनी कृतियोँ इख साष्ित्य-संसार से िद। 
दोशुषीष्टौमो छ्ौपन जनि श्चाजजो प्रा ह, मो खरस्वती- 


मदहपाभ्याय समयद्न्द्र ( ६६ )} 


भण्ड्तेमं एिषरूग्में पदी-पदी बिलख रही होगी । नाहटा 
बन्ध्ने कयि पै फुटकर समह को सगृहोत षे दस णौर 
परिप्रम उठाफर प्रकाशमेल्लाने कालो प्रयत्न क्रिया पतद्थवे 
सादित्य-समान कौ श्रोर से श्रमिनन्दनीयरहु। 
उपसंहार 

छन्त में म कथि की प्रतिमा के सम्बन्ध में बादीनद्रर्षनन्दन, 
फ़वि ्पभदास भीर पडिन विनयचनद्र कृत स्तुति द्वा पुप्पाञ्चलि 
छर्पित करता हुषा सपनी भूमिका समाप्त रता ह- 


^तच्छिप्य-घुख्यदचा;, िददर-समयसुन्दराह्ययः 
कलिकाटफात्तिदाताः, गीताय ये उपाध्यायाः । 
प्रा्ाय्थुद्धवंशाः, पड मापागीरिकाव्यकर्चारः ! 
तिदान्तफान्यटीका--करणादज्ञानदर्ारः । 

( इत्तराध्ययन दीष ) 
वचनकला-रोव्यकला, रूपकला-माग्यररभनकलानाम्‌ । 
निस्सीमावधिभूयाय्‌, सदुपाघ्यायान्‌ श्रुताच्यायान्‌ । 

८ (3 {1 


तेषां शिष्या शख्या, वचन-कला कविकलासु निष्णाताः 1 
तक-ज्याङृति-साहित्य-न्योतिः समयतसिदः । 
प्रकरः प्र्याटे, इति सत्यं व्यषापि यः। 

येपां दस्तार्‌ सिद्धिः, सन्ताने रिष्य-रिष्यादौ । 

श्टौ तचानथनिकपदे श्राय ये तु मिग्रनयाः 

सदारः सक्‌ सुमगाः, व्रशपनः सवरानानापर । 


{ मध्याहव्यास्यान पद्धति ) 
६.3 भ 


( १०० )} महोपान्याय समयसुन्द्र 





येषां वाशिबरिलास्षानां, मीतकाच्यादियोजना। 
प्रकशवे कवीश्व, खगच्छ-परगच्छमिः । 
न 3 $ >€ 
तेषां ल्या रिष्याः, चतुयपरमेष्ठिन; कलाचतुराः । , 
फलिकालक्ालिदासा; उचाल सरस्वतीरूपाः। „५ 
> < ६ ू 
सुसाधु हंस समयो पुरवन्द, शीतल बचन निम शरद्‌ न्द । 
ए कवि मोरा, शुद्धि व्रिशाल, ते श्ागत्ति दं मूरखे पात ॥ 
(८ कबि श्छषमदाष )} 
, ज्ञानपयोधि प्रवोपि वारे, शभिनव रिहर प्रायः 
इद चन्द्र उपमान वेर, समयमुन्द्र कविराय । 
ततप शास्र समरथिवरे, सार अनेक बिचार, 
वलि कलिन्दिका कमिनी रे, उन्नत दिनकार । 

({ प० विनयचनद्र ) 
श्री नाददा जी ने सष्टोपाभ्वाय खमयञुन्द्र के सम्बन्ध मेँ 
लिखने का अध कर, सुभि कथि के यशोगान का अवसर अदान 
फिया, हसक किये ओँ नादटा बन्धु को दादि साधुवाद्‌ देता ह । 


३१-८-१६५८५ 
ट्याः ~ 
विवेकः वर्धन सेवाधम १ 
महासयुन्द (गभ) महोपाध्याय विनयसागर 


श षं ॥। ४ 


अनुक्रमणिका 
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(ध- नथ 


समययुन्दरकृतिङ्कसुमान्जल्ि 
[क 
ध्नी बर्तमान वौवीसी स्तवन 


ओय जपि जपि लिनवर्‌ य॑तरयामी । जी० । 
ऋपम नित संमव्र॒ अभिनन्दन, ˆ 

समति पदमग्रच शिवपुर गामी ॥१॥ मी० ॥ 
सुवरिधि शीतल भे यांस वासुपूज्य, 

विमल अनंत धरम हितकामी 1 
शांति इन्थु यर मघ्चि मुनिसुव्रत, 

ममि नेमि शर्खं महावीर खामी ॥(२॥ जी ॥ 
चौवीस तीर्थकर विखुवन दिनकर, 

नाम अपरत नाके नवनिधि पामी। 
मन वंधितं सुख पूरण सुरतर, 

प्रणमत सभयसुन्द्र सिर नामी ॥३॥ जी° ॥ 


श्वी अनामत्त चौ्वासी स्तवन 
रा्-अरभाती 
ए अनागत वीर्थकर चौवीतस जिन, 
प्रह उरी नहं नाम ेतां सफर दिन ॥१॥ ९० 1! 


(२) समयसुन्दरृतिङदमाञ्ञाल _ 


पत्रनाम वरदे सुपास, 
स्वय्रम सर्वाजुभूति सील विलास ॥२।॥ए०॥ 
देवभुत उदय पेढात् पोट स्वामी, 
` सत्कीतिं सुव्रत यमम नामी ॥२।॥९०॥ 
निकाय निःपुलाक निर्मम बिश, 
चिव्रयुप्र भ्रीसमाधि अनंत गुण ॥४॥ ए०॥ 
संबर यशोधर विजय म्नि देव, 
अनंतवरीरज भद्रकृत मव भव सेव ॥५॥ ए०॥ 
ए तीथकर यागे होस्यै गुण श्रभिराम, 
समयसुन्दर तेह यवस्था करे प्रणाम ॥६॥ ए०॥ 
श्री अतीत चोवीसती स्तवन 
राग प्रभाती 
केवक्ञानी गई निर्वाणी, 
सागरं मदायश पिमक्ञ षखाणी ॥ के०° ॥१॥ 
सर्वालुभूति श्रीधर दच्च नामी 
दामोद्र श्री सुतेन ' खामी ॥ फे०॥२॥ 
डनिषुत्रत सुमति शिवगति प्र, 
अस्ताग नमीशवर श्रनि यशोधर ॥ के० ॥॥२॥ 
छतायं निनेर शुदूमति भिवकर, 
स्यंदन संप्रति चौीसे रीर ॥ के० ॥४॥ 
अतीत चौगीषी जग विस्याती, 
समयतुन्द्र प्रणमत अरमा 1] के० ॥५॥ 
{ छतम्‌ शवौ सिद्धपुरे, स्वयं लिखि पच से 1] 


५ 
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कौस 
कऋपभ जिन स्तवन 
रमि--मास् 

ऋपमदेव मेरा दो पमदेव मेरा ही । 
पुन्य संयोगद्‌ पामीया मह, द्रिसिण तोरा दयो ॥१॥ ऋ०॥ 
चउरासी लतत दँ भम्यउ, भव का फेरारो। 
दुख अनन्ता मर स्च, सामी तिहा बरहरा हो ॥२॥ ऋ० ॥ 
चरण न द्ोड' तारा, सामी श्व कौ वेरा रो 1 
समयघन्दर' कह तुम्ड्‌ थ, स्वामी कड ण भलेरा टो ।३।०॥ 


अजित जिन स्तवन 
राग--गव्ड़ी 

च्मजित तं अतुल दल्ली हो, मेरा प्ररु-यनित० | 
मोह महाप्रल देल जीतउ, 

मदन महीपति फोन दती हो ॥१॥ य° ॥ 
पूरणवन्द जितड यख तेरउ, 

दत पेक्ति मचङृन्द करी से ! 
सुन्दर नयन तारकम शोभित, 

अर कपल दत्त मध्य अती हौ ५२॥ अ० ॥ 
गज स्ख गिजया कड रंग, 

मेयत्‌ भव दख धाति चली खे 1 


(४) समयञ्ुन्दरछृतिकुदमाञ्लि 





समयसुन्दर कद तेरे मित जिन, 
गुख गावा मोक रंगरली दो ॥२) अ० ॥ 


समव जिन स्तवन 
” राग--कारी 


शमा हे स्प सुन्द्र सोहइ, पथि सम्भवनाथ । रूप० । 
शुर अनन्व मन मोहन मूरतत, सुर नर के मन मोद ॥१॥ 
समोषरण सामी दयह्‌ देशण, भविक भीव पडियोहई । 
कैवरक्ञानी धम प्रकासई, वयर विरोध बिपोहः ।२॥ स० ॥ 
भवदधि पार उतार भगत इ, युगति--पुरी श्यारेदह्‌ । 
समयसुन्द्र क्‌ तीन युवन मदं, निन सरिपउ नदि फो इ३॥२॥ 


अभिनंदन जिन स्तवन 
राग~-मालवी गौडी 
मेर मन तु अभिनन्दन देवा । 
ससि की में तेरे श्रागे, इरि हरि खान बरवा ॥१।॥ मे०॥ 
मुरख फोण भदौ नींव फल ङु» नो लहै वंचित मेवा। 
सु भगवत स्यौ चित भीतर, ज्यु मज फे मन रेवा ॥२॥ मे ॥ 


त्‌ समरथ साहि यैं सेन्यो, भव दुख रंति हरेवा । 
समयघन्दर भांगत चब इतन, भव भव तुम्ह एय से ॥ ३मे० ॥ 


4 ग 


 उमयसुन्दरकृतिङुमाञ्ललि (५) 


सुमति जिन स्तत्रन 
राग~-कोनष्ी 


जिनजीतायेदहो ताते। 
भेरा जिनराज बि, पनती कर एर जीद्धी | 
सरषरण सरण भगत साधारण, 
मयोदयि पार उत्तरो भि०॥ १॥ 
पर उपगाती परम कर्णा पर, 
सेवक शरपणी संभारो 1 
भगत शरनेफ़ मयोदधि तारे, 
हम विरियं कवु षिचारो 1) भि०॥ २॥ 
मेष मन्दारं मात-मंगला छत, 
बरीनती ए वारे । 
स॒मयुन्द्र कटै उमति जिशेसर, 
सेवकं द ठम्दापे॥जि०॥३॥ 
पद्यप्रभ जिन स्तवन 
राग-वेलाउल 
मेरौ मन मीय मूरतियां । 
अति सुन्दर खख की छवि पैदत, 
वरिकसतः होत मेरी इत्यं ॥१।मे०॥ 





१रस। २ हरपित 


(६) 
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केमरं चंटन ग्गंमद भेक्लीः 
भगति करू बहु भियां । 
आद्र फृमार सन्ज॑मय की परि 
योध धरी प्रापतियां ॥२॥।मे०॥ 
पदम लांछन पदमप्रघु सामी, 
इतनी करू धीनतियां 1 
समयसुन्द्र कटै चो मेरे मादिप, 
सकल शल संपतियां ॥२॥मे०॥ 
सुपन्ं जिनं स्तवन 
राग--धीयग 


वौठराग तोरा पाय मरणं 1 


दीनदयास सुपा जिणेषर. वोनी मेफट दुख हरणं 1१। वी०। 
कामी जनम मात परथि सुत, तीन युवन तिरकाभरणं। 

पर उयगारी त' परमेखर, भव समुद्र तारण दरं (२ बी) 
र्ट करम मसे पक पयोधर, सेध सुख संपति फरणं। 
सुर-नर-किचरर-कोटः निपेगिव,ममयु दर प्रणमति चप्णं २7० 


चन्द्रश्रभ जिन स्तवन 
राग-रामगिरि 


चंदरानणरीर तुम्ड अवतार सी, मसेन नरस्दि मन्दार जो । 
भगत (हु) कृषा मंडाट्‌ जी, उक यीनतही श्रपथार जी] 


चन्दरम्भस्ामी तार जी ॥ १॥ स्वामो तारि जी । 





१ मेल्ली1 > कोडिनिपेवित। ३ चेद्‌! 


समयन रकृतिङुखमाञ्जलि ( ५ ) 





स्वामी ए संघार श्रसार जी, बहु दुख शछरनंत श्प जी । 
युफ^यावागमन निवार जी ॥ २। सा०॥ 

युभनै हिद श्राधारं जी, सरणागत नै संभार जी। 

तुभः सम फोर नहीं संसार जी,समयखन्यर नै सुखकार जी ।२ सा० 


सुिधि जिन स्तवन 
रागक 

प्र तेरे गु अर्तं यपम्‌ | 

सहस रसना करतः सुरगुरु, फहत न“ धात पार । १०।१। 
फोण श्चंवर गिण तारा, मेर शिर फो मार। 

चरम सण ल्द माता, करद कोण परिचार ।प्०।२। 
भगति गुण रबलेश माल, सुविष मिन सुखकर । 
समयपुन्दर कहत दमङ, सवामी तुम" धाथ ।प्र०।२। 


शीतल जिन स्तदन 
~ रग--केदास 
हमारे दो सादि शीतलनाय । 
दीनदयाल भविरुः ` मेले, एगतधुरी को माध । द०।१। 
ममर दुख मंन स्वामी निरंनण्‌, संद कोर प्रमाय | 
च्य वेद्‌ पिभूषण दिनमरि, संम रमण सनाय 12०1१ 


8 स 
१ दुं जन्य श्ननतौ पारी । २ त्राप्रार 1 ट दढ 1 ट नाव्ड+ रर 
६ भगत £ 
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सकर सुरार वंटित पदक, पुण्यता घन पाथ । 
समयसुन्द्र कद तेरी छया तं, होत यगत सुख हाथ । ह०।२। 


भ्रेयांस्त जिन स्तवन 
राग-ललित 
सुरतरं सुन्दर श्री श्रं यांस । 
सुमन श्रेणि सरग प्रष्ठ शोभित, 
साधु साख कौ नीरी प्रशंस 1 सु°1१॥ 
मन पंछित सुपं॒संपति प्रति, 
आरति, पिषन करत गिरघध॑श । 
इंट चंड किंनर सप्र गण 
यपत गण ॒बरापतिः उपि वंश । मु०।२॥ 
खडग लंदन तप तेन पंडित, 
श्रित तीन शुवन अवतंस । 
समयसुन्दर कद मेरो मन लीनौ, 
जिन चरणे जनिम मानस रस ।सु०।३॥ 
ासुपूञ्य जिन स्तवन 
रग~-गोड़ी केदाते 
भगिका तुमे बापुपूज्य नमो री । 
सुखदायकं्रि्ुयन को नायकः, तीथकर पारमो री। १।०] 
१ श्ररति। > वायत खख । ३ तुम्दु। 





समयघुन्दरफ़ृतिङमाखलि ( & ) 








मावर भगति भगवत भजोरी, चंचल द्री दमोरी। 
निल लाप जपो जिनी को, दुर्गति दुख गमोरी । २।म०। 
भते मन मधुकर प्रथ के पदांदुन, यहिनिस रंग रमोरौ । 
समयसुनद्र कै फोण कुं जम, शरी जिनरान समो रौ । ३) ० 1 


विमद पजन स्तवन 
राग-मास्वणी धन्यासिरी, जइतसिरी 
जिनजी $" देखि मेरड मन रीभह्‌ री । 
सीन छ सिर छपर सोह, साप इन्दर चामर वीभडरी । जि ०।१। 
कणक सिदहासण स्वामो वडसण, चैत्य वृत्त शोभितं फीलह री। 
माम॑रत्त कलक प्र पूटिःदेखतः मिथ्यामति सखी री नि०२। 
दिव्य नाद्‌ सुर दुन्दुभि बाज, पप्य ष्टि सुर पिरचीनई री । 
समयसुन्दर कद ठरे विमल जिन, गातीदारज पेखीजद री । भि०३। 


अनन्त {जन स्तवन 
राग--सरंग 
श्रनेत तेरे गुण ॒यनंत, तेन प्रताप तप श्रनंत । 
दरत्तण अरित अर्त, अरनत केवल ज्ञाने री ।१।अ०। 
नेतत सकति कड निवास, यर्नत मुक्ति-चुख विलास 
शर्नत वीरल नंत धीरज, नंत सुकल ध्यान री ।२। ध० । 
१. पैव! २. छीर री 





( १०) समयलुन्दरछतिकुसमाञ्चलि 
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श्रनंत जीव कऽ त्‌ याधार, श्रनंत दुख कड देदणदार । 
हमङ़ स्वामी पार उतार, तू तो इषा निषान री ।३ श्र०। 
समयसुन्दर तेरे जिणंद, प्रणमति चरणारर्रिद । 
ग्रति परमाणंद सारंग, राग तान मन री 19 श्र०। 


धर्म जिन स्तवन 


राग~घ्रासाउरी 


श्रलव श्रमोचर त परमेसर, जर मर तू अरिदंत जी। 
प्रल चल कलंक श्रतु बल, केवसक्ञान ्यनंत जी।१ श्र। 
निराकार गिररजन निरुपम, व्योतिषूप निरखंव ओ। 
तेर सरूप ठु र प्रथु जाणद, फे जोर्ीद्र रंत जी।२ भ्र०। 
व्रि्ुबन खामी तु श्॑तर्जामी, भय भंजण भगवंत जी। 
समयसुन्दरकदै तेरे रम जिन, यण मेरे हदय वसंत जी । २ म०। 
दान्ति जिन स्तवन 
राग-माषणी 

शांतिनाय सुणडु" तू साष्टिव, सरणागत प्रतिपलो जी । 
तिश ह सोरई सरण यायउ, स्वामी नयण निदालतो जी ।१। 
दयाल रपय तारड जी, सुने श्माव्रागमण निनारउ जी। 
हु सेवक सामी हुमारो जी, त्‌. सादिव शांति हमारउ जी ।२।द्‌०। 

१ उणयडउ 
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पूरय भव राख्यो पारेनो, तिम यभन सरण रापि अी। 
दीनदयाल कृषा करि स्वामी, य॒म ने दरस दासि जी !३। द्‌०। 
शंतिनाथ सोलमउ तीथकर, सेवे सरनर फोडि जी]. 

पाय कमल प्रथु ना नित प्रणम, समयसुन्दर कर जीद्धिजी 1४ द ०। 


छन्धु जिन स्तवन 
राग-मैर 


छ पुनाय छ" फर प्रणाम, मन पेचित परवद सुख फम। "०१ 
श्रेतरजामी गुण प्रभिराम,अहिनिस समरू अरिदंत नाम । '०२। 
यीनति एक फू मोरा खाम,यो मोदि यगति पुरी फो धाम ।क'०३। 
किसके दरि हर कसक राम,समयषन्द्र करं जिनगुण श्राम।ङ'०४। 


अर जन स्तवन 
रग-नहसारायम 


श्ररनय अर्स गणं । श्र । 

मोह महीपति मानं वि्ंडण, मतियण के दु मजं 1 ०।१। 
मालवकौलिरूरग मधुर धुनि, सुरनर छो मन रजसं । 

सुन्द्र स्प बदरन चंद सोभित, लोचन निरंजने षंजनं\ | य०।२ 
हरि हर देव प्रष्ठ व्यसंमी, त्‌-मय सुपर को मंच । 
समयसुन्द्र कहै देव“ च्‌ सायो, जो निराकार निर्ण । अ०।३। 


१ संडण। २दोप। ३ मनस! £ सो देव साचउ। 
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मष्छि जिन स्तवन 
राग~सारग मल्हार 

म्नि जिन मिल्यउ रौ भुगति दातार । 

पिठत फि्त भ्रापति महं पायड, श्रित चु श्राधार ।१।म०। 
तुम्द द्र्सण विन दुष सद्या व्टुला°, ते ङण जाणड्‌ पार । 

कात नेत भम्यो भ्रामर, शवर मोहिं पार उतार ।२।म०। 
सामल वण मनोहर मूरति, कलस सांछण सुखकर । 
समयसुन्द्र फरै ध्यान एक तेरउ, मेरे विचः मभार ।२। म०। 


५ सुनिशुत्रत जिन स्तत्रन 
राग--रामगिती 
सखि सुन्दर रे पूजा सतर प्रकार । 


शरी सनिसुतव्रत सामो केर रे, सुपवएयो जमिर सार ! स०।१। 
मस्ति सुकट दीरे जदुःयड रे, भासत्‌ तिलकः उदार । 
बाहं मनोहर“ षदिरसा रे, उर मोतिन कड हार । स०।२। 
सामल धरण सोदामणो रे पद्मा मात भन्दार । 
समयसुन्दर कद्‌ई सेवतां रे, सफ़ल मानय अधतार\ । स०।३। 
नामि जिन स्तवन 
शग~-आसादरी 
नेश नयु" नमि जिनि चरण तोर, 
ह सेवक तु साहि मोरा ! न०।१। 
१ बहु । २ हृद्य । ३्नति । ¢ पियं । ५ पामीजहइ भव पार। 
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वीर जिन स्तवन 
रण~-प्रजवो 

ए महावीर मो' फु देहि दानं, 

ह विज मीत तुः दाता प्रधानं !ण०।१। 
ए्वृरो त्‌. फनक फी धार, श्र ल्त कोटि मानं 
एम कलु न पायो ताम, प्राति पुण धिनानं । ए० 1२] 
ए तवर देवदृप्य को श, दीनो कृषा निधानं 1 
ए गुण समयसुन्दर गाया, को नहीं परथ समानं । ₹०।३) 

कटश 
राग--धन्याश्री" 
तीर्थकर रे चोवीसे भैं संस्तन्या रे । 
हां रे ऋषभादिक जिनराय, इणि परि वीनन्या रे । ती०।९। 
वसु इन्द्र रे रस रजनीकर संवच्छरे र, दा रे यहमदाषाद मभार। 
विजयादसमी दिने रेगुण गायारे, तीर्थकर ना शभ मरने रे। ती ०२। 
खरतागच्छ रे श्रीमिनचद्ररीसर रे, हां रे भीलिनसिघसुरीत । 
सक्रलय॑द सुनिव्रूरे मुपमा रे,समयसुन्दर ्राएंद्‌ कूरे । ती” 
इति श्री चतुर्विंशति तीर मीतम । 


[ इति श्री चतुविंशतितीर्थ॑कराणां गीतानि संपूरणीनि समाघ्रानि! 
म्कैवन. ५४० वदे चहम्मद्द न्ति? । 

श्री पोर्ण नगरे स० १८६८= वर श्रागण वदि = दिने \ ] 

१ फट मोदि देहु गन) 





_ समयखन्द्रङृतिकठमाजलि ---सनन्डनरहन्किषाललि __( १८ ) 


रीः चौदीर्‌ निन स्याः 


नाभिराय मदैव नंदन, युगलाधर्म निवारण हार्‌ । 
- सड षेद नै राज सौपि करि, श्राप तियौ संयम घृत भार ॥ 
समौसर्या स्वामी तेज गि जिनवर पूर्व निषा" वार। 
समयसुभ्दर फटे प्रथम तीर्थकर, आदिनाथ सेवो सुखकार ॥१॥ 


पचास फोडी लाघ सयरोपम, आदिनाथ थकी गया जाम। 
व्रं इखाग मात विजया इखि, जनम योध्या नगरी ठम ॥ 
तारगे मूरति अति सुन्दर, गन लंधन खामी अभिराम । ` 
समयसुन्दर कहै अजितनाथ नै, ह उरो नै वर मरणाम ॥२॥ 


सेना मात शसि मानस सर्‌, राजंस लीला राज्ेसर्‌ । 
भगट सूप पणि तर. प्रमेषर, अलख रूप पणि तू" श्रलवेषर्‌ ॥ 


ठय सण शति स्प मनोर, वंश इक्वाग सुद्र शिर । 
समयगनदर कटै ते तीथकर, संमबनाय अनाथ फो पीर ।॥२॥ 


सुरयरु सटस करइ खि रसना, तउ पणि करितां नाव अत । 
शं गिरा प्रमेशवर केरा, प्रकट स्य त्रिभुवन प्रत ॥ 
मव समुद्र तारण ्िद्धवन पति, मय भंनण॒ सवामो भगवत | 
समयसुन्दर फटे श्र चभिनंदन, चौर तीर्थकर श्रितं ॥४॥ 
शौक पिटं मगडौ समाव्यउ, सुमति दौ माता नै सार । 
सुमि सड वां नर नारी, सुमति दो दे सक सरजनहार ॥ 


६ १६) समययुन्दरछति्खभाखलि | 





सुमति थी सीजई सन चि, इह सोक नँ परलोकः पार । 
समयसन्दर कई समति तीर्थकः सेयउ सुमति तण दातार ।५। 
वदन पदम सम्‌, कनकः पदम क्रमः 
पदम पाणि उपम, पदम हद्‌ पाय चु । 
पदम संन धर, पदम वयांधव कर्‌, 
चरण पदम चर्‌, पदम की छाय जु ॥ 
सुसीमा माता सुहाय, पदम सव्या वियाय, ‰ 
पदम प्रयु दहाय, नामे निनराय चु। 
पदमनिधान पायउ, पदमसरति न्दायउ, 
समयसुन्दर गाय, सुगुरु पसाय जु ॥६॥ 
६ “^ "थयड सकामा, 
“ इन्दर सेवा यपर जास, कर श्ररदात जु । 
पाप घौ करी प्रणस, तोदो कमं वंष पात, 
टालो भव केरड त्रास, परो मन श्रास जु ॥ 
माता केरड फर फा, पिता फा थया सुपार; 
सुमाल सुरि्ास, प्रधिक उन्दास ख । 
समयमुन्दर तास, चरण दासादुदास) 
जपात सनतत वास्त, साहि सुपाप्त जु 1७] 
चद्रपुरी खवतार, लदमणा माता मन्दार, 
चंद्रमा क्षद्धनि सार, उरु यमिराम म! 
दन पुनिमचंद्‌, षचन्‌॒ शीतलतचंद, 
महासेन चृपयंद्‌, नब निषि नाम पे ॥ 


समय्न्दरृतिङुषुमाजलि (७ } 





तैन कड भिव मि, एटिक रतन विव, 

मांडयो है “दिगम्बर धाम में । 
समयसुन्द्र इम, तीरथ कह उतम, 

चरम मेस्यो हम, चंद्वारि गाम मे ॥८॥ 
काकंदी पुरी कहाय, राना श्री सुग्रीव राय, 

रमणीक रामा माय, उरे श्वतारं ञ्‌ । 
मकर संन पाय, एको धनुष काय, 

अथ कौ दीचा पर्याय, रप्र हजार घु ॥ 
निर्मम निरमाय, रमं आठ खपाय, 

वि शवं लाल शादु, पाम्यौ भव पारय । 
समयसुन्द्र ध्याय, साच इक तु सखाय्‌, 

। विधि निंदराय, सुगति दातार जू ॥६॥ 

नेगर॒ भदिलपुर, च्टरथ नरवर, 

नंदा दलि सरवर, लीला राजंस चू । 
शरीवच्छं लांछनघर, धन राकि मनोहर, 

रणरे नई साठि कर, तयु परस ू॥ 
एक श्यसी गणषर, इक लाल सुनिबर, 

जगति समेतमिर, इ्चाङ् रै वंस ञ्‌ । 
शरणमे पषमयघन्दर, दमौ ए तीर्थकर, 

श्री शोवल सुरतर, छल यवस ज्‌ ॥१०॥ 
कोड वरह्मा मजो कोई कृप्ण भजौ, 


( ८) समयसुन्दरडतिङ्कममाञ्चलि 


कोद ईरान फो दुख हारक हद्‌ । 
रागरू हप जिते जिणदेव, 
सोड देव सुख कड कारक हह ॥ 
शी वोतराग निरंजन देव, 
दया गुण धमं फी धारक इद्‌। 
मययुन्द्र रद भविक्रा भगट इक) 
भ्यास तीर्थकर तारक दद ॥११॥ 
जम बाहण इद जाण गीर, पणि बहु निरंतर । 
„ सपन दौट शम हाणि श्रम, मारग श्रम्यन्तर ॥ 
'दूसरदि बहु दुख दणड, राजा हधिवारे । 
दूध न धाव देद, मदि नदीं सुख जमारे ॥ 
फवि एम समयसुन्द्र कै, लावीणी अवसर लद । 
बाएपूख्य शरण धाच्यउ वदी, लांखन मिधि लागी रदौ ।१२। 
विमल जाति इलं वंश, विमल सुर चवण विमानं । 
विमल पिता कृतवमं, विमल श्यामी सुवलानं ॥ 
त्रिमलं यंपिलावास, विमल तिहा दी्ता महोत्सव । 
विमल नाण निर्माण, विमल सर्वं गुण संस्तव ॥ 
वलि चनी पिमरगिरि विचरतो, पि सीध समेतगिरि । 
कर जोड समयसुन्द्र ह, ते विमल नाथ ने तू समरि।१२। 
बली तेरो नंत दल भी तेरो शनत, 
एव को फल यनं सा पट खंड ज़ | 


समयषन्दरकृतिकुछमाञ्जलि (९६) ~. 


मोग भीते प्रमेत जोग भी तेरो अनंत, 

प्रयोग तेते श्ननेत प्रताप प्रचण्ड ज्ञु ॥ 
ज्ञान भी तेते श्रन॑त दर्शन भी ततरो नंत, 

च्छि भी ततरो नंत श्रन्न ्रखणएट लु 1 
सुन्दरं केहई सत्यमेव (सन्दर) सुरनर काई सेव, 

अतं तीथकर देव तारण तरण्ड चु ॥१४। 


श्रेयांसं नी पर दान तुम्दे चठ, जिम संसार समुद्र तसै । 
पालउ शीत सती सीता निम, तप सुन्दरि ररौ अद्रौ ॥ 
भरत नापर यक्रवती तणी प्ररि, भवियण मन माना धौ । ** 
समसुन्दर कई समवरशरण मादि धर्मनाध करै घर्म फरो ।११। 
विश्यमेन पिता माता अचिरा, यग सान सोब्रन तत भांति । 
चस दन्द्र मिली न्दयराव्यौ, मेरि उपरि मनि श्री संति ॥ 
मरकी गर प्रमा सुल पाम्यौ, देष माहि थई छल शाम्ति । 
समयष्दर फ मात पित्ताए, पुत्र तसौ दधौ नाम ांति॥१६॥ 
तीन छत्र शिर उप्र सोह, सुर चामर दाल सुविदाय । 
दिव्यनाद सुरदन्दुमि वाजड, पुप्यवृषटि पणि जायु प्मा्थ ॥ 
कनक तिदासण चाह येदृतर्‌, मामेडल भारवे जिम मास । 
समयुन्र यदद समोसरणमे, नयुनाय इम क्‌ ८१९०१ 
चलम लाल श्रश्च र्थ हाथी, चन्द्‌ कोटि पायकः अ 
असीस सदस युकुठयद् राजा, चौसठ सह पेडर 


( २० ) समयसुन्दरतिङखमाञ्जलिः 





प्रचवीस सहस करद यथ सेवा, चरै रत्न नव निधि विस्तार । 
समयसन्दर कड्‌ श्र तीर्थकर, चक्वर्ती षण पदवी सार ॥१२८॥ 
पूरव भवर ना मित्र महीपति, प्रतिोध्या पूति बदराग । 
सी परण तीर्थं वरताव्यौ, स्री श्रागै वैदी सहि क्ताग ॥ 
निराकारं निरंजन सामी, उगणीसमो ए धी बीतराग। 
समयमुन्द्र कट मव मिं ममता, मलिनाथ मिन्यौ म माग।१६ 
दरि हर ब्रह्मा देव तलै रे, देदरद भूला काय भमौ । 
. समगत घधो धर मन मा, मिथ्या मारग दूर गमौ ॥ 
, आढ करम पंथन धी चरौ, अररिहंत देव नै श्राय नमौ । 
समयघुन्द्र कद श्वी एनिसुत्रत, वांदर तीर्थकर वीसमौ ।॥२०॥ 
शुरं यख शद क्रिया विधि साचवी, सामायक मै पोसड करौ । 
दृढ प्रासन वैसी मन निश्चल, ध्यान एक अरिहंत धरौ ॥ 
लश मरण दुख जल पूरण, मविक ञेम संसार तरौ । 
समयसुन्दर कै लय लगादि नई, 
नमि नमि नमि नमि युख उचरौ ॥२१॥ 
ये ब्रम्ीहा भाई ररे काटे री राजल बाई, 


` . रीत क्टांदेखेनेमि भं तो षिद्‌ न खमाई) 
पिरद कोकिल सदकार विरद गज रेवां होई, 


विरह बव्यीहा मेह किह सर्‌ हं विषो ॥ 
चक्रवाक वक्रवी विरहा, विरह सहु व्यापी रद्य । 
मरि दुख रल शधा करि,समयसुन्दर साचौ कलौ ॥२२॥. 


समयसन्द्रछृतिङ्मालि ( २१) 





ये बनव्यीह माई 
श्ायउ री वसत मास, सव जन एगी यप 

रमत खेल रस, उख रीर स | 
उद्यसै गुलाल लार, कपटाणो दोड माल) 

वाह पिचरके व्रिचाल, भी योती चीरं च| 
श्रति मल्लौ श्याम याग, चैल छ्रीला षाग, 

सुन्दर शीत सराग, खुन्दर सरीर जु ॥ 
समयन्दर ग, प्रम थखंद परै, 

वसंतं फी तान भत्रे, गुहि भंभीर ज॒ ॥२३॥ 
पंच दिनि करि छ, छमामरो परणा दिन, | 

अटकि पड्चा वंघन पण का जंजीर जू । 
इन्दुभि यानी श्राकाम्र, प्रगव्वी पुण्य प्र्चत, 

चन्दना की पूगी यास, पाम्यो भवरतीर य्‌ ॥ 
साध ता चदे हनार) सायर छचीस सार, 

वीरजी का पथि, मातम वजीर छ । 
समयसुन्द्र चर्‌, ध्यात धर निरंतर, 

चीवीसमौ तीर्थकर, वादौ महात्रीर ज ॥२४॥ 
आदिनाय दे प्रादि स्तव्पा, चौीस तीर्थकर । 

पवित्र लीम पक कोथ, शुद्र थया समक्रिि सुन्दर ॥ 
सणौ भणौ सहु कोऽ, अरण रसना क्री सफला । 

हृषु सोक त एर लोक, सफ र्दा एसि सगला ॥ 
चीवर स्या चतुर नर, कदजो कर शख नौ भला। 

यमयसुन्दर ददद सांभत्तो, ए मी मिच्री ना डला ।२५ 


( रर ) सखमययुन्दरछृतिषमाखलि 
देरछ्तः कषक च्तुर्दिकति मीति 


८ ८ ) जुत्तस्ेण जिन गीतम्‌ 
राग-> दारड, ताल एकताली 
सुत्तसेण तीर्थकर सेती, मोदि रघा मन मोरा रे। 
ˆ मालति सु मधुकर भिम मोहा, मेय घटा जिम मोरारे। जु०।९। 
मयगल जिम रेवा सु" मोद्या, हंस मानस सु' सदोरारे। 
; भीन मोह्या जिम जलनिधि महच्‌ सु' जम चकोरा रे। य ०।२। 


पूरव पुय संजोगे पाया, दुलभ दरसन तोरा रे । 
समयुन्दर मांग पु सेवा, नमि नमि करत निरोरा रे। ज्‌ ०३। 








( ९ ) अनितसेण जन गीतम 
राग-शद्ध नट चर्ैरी ताल संगीत 
प्राव चौर इन्दा, मन में रंगर ए । प्रा । 
मेगतेत नी भगति करई, सुर गिरि गर्द । ा० | १। 
" धप मप धौ मादल बाज, शुद्र भेरि ए । श्रा० | 
तत थे तत.थे नया नाचड्‌, फरंगट फेरि । ० | २। 
श्रनितसेन अरिदंत नड, चरणे गह ए ! आा० । 
समयसुन्द्र संगीत गष, शुद्ध मट राग । श्रा० । ३। 
> दस्र चीवीसी के प्रारभिक ७ गीत प्राप्त ह । 





समयद्न्द्रङृतिङुखुमाञ्लि (२३) 





८ १० ) शिवसेन जिन गीतम्‌ 
राग-काफी ्ठताला 


दस्म तीर्थकर रिवसेन नामा साचउ।द०। 
निराकार निरंजन निरुपम, मोद नही तिददं माचउ । द०।१। 
इरि हर चहञा देव देखी नई, नर नारी मत नाचउ । , 
थाप तरई अनयां नइ तार, देष तिको तिद राचउ । द०।२। 
कन्पदत समउ प्रथ फहियई्‌, जो जोश्यह्‌ ते जाचउ। 
समयसुन्द्र कटि शिबसेन नाभ तउ, समवायांग घ मड वांपर। 


८ ११ ) देवसेन जिन गीतम्‌ 
राग-मारूणी एकताली देसी नी 


साहिव तु" है संभल, द्र वीनति करु याप वीत । सा०। 

पररासी लख हँ भम्यउ, तिहां वेदन सही पिप्रीत । सा०।१। 
देव ठ" स॒ण्यउ, परम रपाल कीत । 

ति तुमः शरणद है भा्रियउ, हि तु देव तु गुरु मीव । सा०।२। 

प्यान इक तोरड धरं, चरणदई लाड चीति। . 

समयसुन्द्र कड माहरई दिव परमेस्र सु रीत । सा०।३। 


८ ९२ ) नक्खत्तसत्थ जिन गीतम्र 
राग-वस्न्त 


नेश श्रित देव नक्खत्त सत्थ | म०। 


(ग्ध) समयमुन्दरछृतिकुखमाजलि 





फगति जतत धकां मेलदइ तत्य । न०।१। 
पाराउ अव दया इह धरम पत्य । 
भगर्वत॒ भाखह वत्य सत्य ।न०।२] 
दर्भति प्तं आइड दिद हत्य । 
समयसुन्दर केहड प्रयु द्‌ समत्थ ! न०।२। 
( १३ ›) अस्स्ंजल जिन गीतम्‌ 
राग-भृषल श्ररत्राल्लड 
., -तेरमड श्रस्संमल तीथकर, तिण देशन ९ दीथी रे। 
` छ जीवनी स्वा तुम करज, समति तणी चाट सीधी रे। ते०।१। 
वराग नी बाणी मीठी, प्रम फरी मिण दीधीरे। 
भवर समुद्र माद ते भविपण, नदीं भमई बात श्रसिद्धी २। ते०।२। 
ज्ञा सहि रिया सहु कीथी, दीका पणि फलद सीधीरे। 
समयसुन्दर कद मन शुद्ध करज, धमं थक राज रिद्धी र। ते०३। 
( १६ ) अनन्त जिन गीतस्‌ 
राग--वेलाब्रल इकताला 
श्रो मेरे जिन छः इण श्ओोपमा कहै । 
काष्ट फलप चिन्तामणि पाथर, कामगवी पशु दोप ग्रहं । च ०।१। 
चन्द्र कलंकी समुद्र जस खारउ, घज ताप न सरह 
जल दाता पणि स्वाम वदन पन, मेरु छएण त है फरिम सद । २] 
कमल कोमल पणि नाल करक नित, संख कटिलता बह 
समयसन्द्र कद्‌ अनत तीर्थवर, तुम मर्‌ दोषन कहं । अ०।३ 


समयजुन्दरंतिङ्षठमाञ्जलि ( २५ ) 


८ १५ ) उपरान्त जिन गौतम्‌ 
राग--माकणी एक्तांली 


यार परखदा बटो श्रागलि, थाप यापणद उलार्‌ रे। 
पनरमर श्री उपशा तीर्थकर, चउपिधि धमं प्रकाराः रे।१। 
घनं जीब्यु रे२ धन अच्युं चज अम्दाह । 
रल्या लोक कदई नरनारी, चन स॒ण्यु" जे तुम्हार र। 

धन लीव्यु रे २॥ याद्रणे ॥ 
पदत्तीस धरप नी उची, फंचन बरणी फाया रे। 
सन्दर प मनोहर मूरति, प्रणमई सुरन पाया २।२ष०} 
दस लाव पस च श्राय, सुप्रतिएट गिरि धर) सीधारे। 
समयसुन्दर फदड जी परनि धट्‌ःजिन गुण प्राम मदं कषारे।२। 


८ १६ ) य॒त्तितेण जिन गीतम्‌ 
रग--मिन्र विहागदउ केदार । एकवाला 


सीलमा श्री गुचिसेण" तीथकर समलउ, 
शी शातिनाथ पमानः ठुम्दे वड ते सांम्तउ । 
पणि तिय तउ प्ारऽ शरणे राक्ियड, 
तिम युमः शरणे राखि मिरई्‌ भिम मासियउ।१1 
चालिस धुप शतर सोम मः-सोदतउ, 
श्माउखु' लाख वरस ज्ांडन शग मोहत्ड।२। 
सुद्ध ्र्नतसेन-गन्सेन 1 २ स्वि । 


(२६) समयसन्दरङृतिङ्छधमाञ्चलि 





राशि मेल मन मेल विकषपख लादणा, 
साहिब सेवक जड़ सेब पय तुम तणा ।३। 
भपरि भवि देज्यौ सेव म करिस्यउ वैगलउ, 
समयसुन्द्र कहि एम ए प्रम पृर्ड मलउ।४। 
( १७ » अत्तिपास्त जिन गीतम्‌ 
रग-वेलावल 


सतर श्री श्रतिप(स तीथकर, पन वंलित फल नउ दातार। 
ये पोत मांगु' पे कर जोडी, मत्रि भवि मतत के समित सार ।१। 
भव्य अद्यु पणि भारी करम, दुपम काल भरत तार । 
पणि समरय साहि तु सेव्य, पुचाडिसी नाणु छ पार ।२। 
सिद्धि गमन परिपाक ने सिम छ, ते तिम छ तिम तउ निरथार } 
समयञुन्दर कई नां छु छदमस्थ,तां सीम धरम किसी भ्रीकार। 


८ १८ ) सुपस जिन गीतम्‌ 
रण-तोड़ी 

सपार वीर्थकर साचड सदी री । सु० | 
श्रसख श्रगोचरं श्रकल सरूप, राग दं प लव लेश मदी री। ष॒०। 
मीम सांख्ल सीस धुप मनोहर, काया फैन वरण कदीरी। 
श्री खरनाय समर ए श्ररितःसुप्रतिढ गिरि युगति लदी री! सु। 
गुर श्रम कीधः गिख्षा न दुरमहि नी बात दूरी सदी र। 
समयसुनद्र वई सफल जनम थयडवीतम देनी याण दी री! 


समयुन्द्रशतिङमाञ्जलि (२७ ) 


( १९ ) मरुदेव जिन गौतम्‌ 
राग-सालथी ग्ड़ड 


योगणीसमउ मस्दैव अटित, मदिनाथ समान रे। 
मील धरणी ततु पिराजद्‌ः पुरुप स्प प्रधान रे ।२श्नी०। 
निण दिन िन\ चाल लीधु, विण दिन केबलक्ञान रे। 
हन्द चउसटि मिरी आद्र, गायहं गीत नहं गान रे।२। ग्रो 
तुभः पिना हं मम्यड भूल) भिम पदचर शग रानरे। 
समयमुन्दर्‌ फट्‌ दिव हु, धरसि तोरु' ध्यान रे ।३) प्रो" 


(२०) री सीधर जिन मीतप्‌ 
राग--श्रडाणएड कनड़र 


हिवि है गदु री ीसमउ सीधर। 
समि नित ज्डी न्यु नाम । दि 
हं फरं गुण प्राम, केवल युगति फाम । 
प्रभु सोई अभिराम, ए्रयरत ठाम । दिि०।१। 
हसि दुल माण, यतु केवल ना 1 न 
सरस करई वाण, भ्रमत वाणि । 
जीषदया पालड ला, याप स्मा एर प्राय ! 
समयसुन्दर द्द, पचन परमाणि । हिव ०।२। 


१ स्वामि। 


( र्त ) समयघुन्दरशृतिकमाञ्चलि 





८२१) सामकोठ जिन गीतम 
राग-केदारा गडड़ी 
श्रीषामफोठः वीथंकर देवा, 
एकीसमा हिव नाम कलवा । १1 श्री सा०। 
जट जाणउ भव समुद्र॒ तरवा, 
तउ वीतराग नई वचने रदेवा 1 श्री सा०) 
युक मन भागु भव मह भमेवा, 
समयसुन्द्र फट हं फरिसयु' सेवा।२। श्री सा०। - 


( २२ ) अग्गिसेण जिन गीतम्‌ 
राग--गड़ी 
अग्गितेन तीथकर उपदिसई, एह संसार श्रसार रे । 
पणय कर रे तुमे ्राणिया, सफल करड अवतार रे ।१। या०। 
हरियेश सामबरण तण, संख लान छ श्रीसाररे । 
चित्रङ परवत ऊपरि, पामीयु' शिव सुख सार रे ।२ घ्राण 
ए श्रित वा्ीषमड, एरवरत चेर मभार रे । 
श्री मेमिनाथ नाः सारिखउ, समयसुन्दर सुखकार रे (२! या०। 
८.२३ ) अग्गपुत्त जिन गीतम्‌ 
॥ राग--अधरस 
वीतम पादिस्यु रे हिव हु, यम्गपुत्त" रिहत । 
¶ समकोटि । २ घ्रतिसेन । ३ सरि सयि उपम । श हुड पविध्र । 





समयञुन्दरकृतिङष्ठमाञ्चलि ८२६ ) 





संसारः समुद्र नद पारि उतारई, भय भंजण भगवंत 1१ वी०। 
नील वरण मदिमा निलउ रे, सरप लांचण सोमंत। 
ती्ंकर तेग्रीसमउ रेः नव हय ततु निरखंत ।२।बी०। 


पारसनाथ सरु सद्‌ रे, एहना गुण चद्‌ अनृत | 
समयसुन्द्र दद जउ मिन्द्र, तउ पिण॒ कटिं न सकत । बी०। 


८ २९ ) वारिसेण जन गीतम्‌ 
राग-विदहागडउ 
वारसेण तीथकर ए चउत्री्मर, 
सगली परि श्री महाबीर समउ।१। व्रा०। 
खर्ड वीतराग देव खंति खमउ, 
भ॒जडउ भगवंत जिम भेव न भमउ।२।बा०। 
चरणेः चिच लगाई नमउ, 
सर्मयसुन्दर दद्‌ गगरति रमउ।र।वा०। 
{ कलश ] 
राग--धन्याश्री 
गाया गाया री एर तीरयकर गावा ! , ॥ 
वदथा नानाम चीतार्या, समवायांग ध महं पाया री।१ ए०। 
संवत सोल सताधा बरसे, मिनसागर सुपसाया । : 
हाथी साह्‌ तण श्प्रह कदई, समयमुन्द्र उसायारे।२ एण) 
इति रेस्यरत चेच २ तीर्थकर गीतानि समानि 1 
१ श्रथा। २ समचसन्दर कटि ए चीख, श्री जिन वादी सथमद 
गु । ( पाटान्वर भटरञुनि, बुदिसनि प्रेपिद कापास) 





( ३० ) ` समयसुन्दरफृतिद्खमाञ्लि 


चन्द्रानने १ छचन्द्र २ श्रग्गिसिश ३ नंदसेण £ इसिदिन ५ 
यय्ारि ६ सामच॑द ७ ऊुत्तसेन = श्रजितसेन ६ शिचसेन १० 
देयसेन ११ नक्खम्त्तस्थ १२ अरस्सिजल १३ श्रनत १४ उधसते १५ 
शाक्तिसेण १६ श्तिपा ७ सुपास श्त मरुदैव १६ सीधर्‌ ० 
सामकफोढ २१ श्रगगसेण २२ श्रग्गिपुत्त २२ वारिसेण २४। 

इति श्रीसस गयागजो केसवरतकतेन २४ तोर्थकश्नामानि । 

[ स्वय लिखित परति से ] 


िहरम नही री-सकशनषः 


१. सीमधर जिन मतम 
राण-मात्णी 


सीमंधर साभलउ, हु वनति करू कर जोदि । सी०। 
तू समथ त्रयुवन धणी, यु नई सव वंधण थी छोदि ! सी ०1१। 
तम मू विचि श्त वणड, किम कं तोरी सेव । 
देव न दीधि पांखडु, ¶ि दिल महं तु" इक देव । सी०।२] 
चंद चकोर तरणी परि, तू स्यड मरह चीति । 
समयसुन्द्र कड ते खरी, पे परमेश्वर स्यु" श्रीति । सी०।२। 

२. युगर्मधर जिन गीतम्‌ 

सग--गोडी 

तू साहि हं सेवक तोरउ, वीनतडी च्वधारि जी। 
ह रथ॒ तोर सररौ यायर, तु घुम नइ सापारि जी ।१। 


( ३२ ) समयसन्दरतिषखमाञ्लि 





प, सुजात जिन गीतम्‌ 
राग-शगुश 
सुजातं तीथकर तादरी, हयद्‌ ठेव किण हेदि रे । 
देष घञ तर दपण षणां, तु" मई नदीं तिल्ल खोटि रे।९ ०, 
पूरव साख व्यासी पी, छती राज ऋद्धि छोदि रे । 
संयम मारग श्रादयड, महा मोह दल मोदि २े।२।सु० 
तुभ वीतराग न समरतं, तृटद करम नी कोटि रे । 
समयसुन्द्र कद ते भणी, तू नई नमू फर जोदि २।३।ख०। 


६. स्वयघ्रभ जिन गीतम्‌ 
राग--प्रभाती 


सयंप्रभ तीर्थकर सुन्दरुए, मित्रभूति रायां चा क श्ररुए १ स ०] 
सुमंगला रणी माता उरि धू ए, वीरसेना राणी फेत सुखकर ए। 
चद्‌ लांछन देव दया पर ए, समयश्ुदर चा परमेषरूए !३ स०। 


७, ऋपसानन जिन (तप्र 
राग--श्रीरघा 


( दाल :- र्ठ २ चंद्रानन लिणचंद्‌ नमो, ए चदृनी जाति } ) 
ेऽ २ रिपमानन रित नमो, भयं मंजखश्नी भगवंत नमो । १1 
धातफीसंड विणिद नमो, केवलज्ञान दिशिद्‌ नमो ।२रि०। 
सिद सांखन अभिराम नमो, समयसुन्द्र चा सामि नमो। ररि०। 


समयषुन्दरकृतिकसुमाञ्ललि ( ३३ ) 


८ अनन्तवीयं जिन गौतम 
राग~-ङल्याण 
“(दाल {पानाय त रूष मू उधयैड री ¡ ० एहनी जाति ) 


श्ननतवीरिन श्राटमद तीथकर । श्र° | 
राग द्वेष रहित ण बीजउ, 

देव रं हरिं बह्मा संक] १) भ्र०। 
तरि्वन नाय प्रमाय कड पीर, 

शण शरनं ्रतिसप अतिसुन्दर । 
सुर नर फोडि करई एह सेवा, 

चरसि ईर तिके पणि किंफर ।२।श्०। 
यातकोखंड .मद॑धरम प्रकासद्‌, 

श्ररिहंत भगवंत ठु अलवेसर । 
समयमुन्द्र कई मनुधि माहर, 

इहमवि प्रभपि ह परमेष्रर ।२। भ०। 


९ सूरिप्रभ जिन गीतप्‌ 
गग--गष्ड़ी 
{ दा्ः-घड मोड" पणि पदम सरोवर । एनी जाति } 
श्री रिस सेवा कास्य, । 
ध्यान शट मगरे स धरिस्यु 1 ्री०। 
पाव कमल श्यना चयुसरस्यु, 
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संसार सथुद्र ह हेला हरिस्यु। श्री ०॥१॥ 
पंच प्रमाद द्रि प्रिद्रसयु, 
वीतराग देव ना वचन समरस्य । श्री ०॥२॥ 
श्रित रिहत नाम उचरिसयु, 
समयसुन्द्र कदह द्रं हम तरिस्यु । भरी०॥२॥ 
१० विज्ञा जिन गीतम्‌ 
संग-षमदद 


( गल्ञः-मन जाणई के सिरजणदहार 1 एनी जाति ) 


." निनी बीनति भुणउ तुम्हे स्वामि विसाला, 
तम्दनद्‌ पुण्या मंद दीनदयाल । मि०।१। 
मिली न सङ खाया सथयुद्र॒ षिचाला, 
पणि त नाम नपु जपमाला।भि०।२्‌। 
भगत उधरतां मत रउ टला, 
समयसुन्द्र चा तुम्दे प्रतिपा ।नि०।३। 


९१ वल्नधर जिन गीतम्‌ 
णग--वसंव 
( दलः च्म भेव मई वंदवारि । एनी जाति ) 


वज्रधर तीर्थकर पादु पाय, जिहां ख तिहां नाय । 
पणि पू विदेह मई ते मदाय । १।ब०। 


समयसुन्दरङतिकुखमाद्लि ( ३५ ) 


भिलवानी शुक नहि संगति काय, 
दरण दीटां विण दुख थाप! 
समयसुन्द्र कड युम करि पाय, 
सुनंतरि पणि द्रसण दिखाय । २।व०। 





१२ चन्द्वानन जिन मीतपर 
राग-ललित 


( गलः--मेरउ गुर जिणचंद्‌ सूरि । एहनी जाति ) 


च्रानन निरचंद, दरण दीटं आाणंद ।' 
धाती खंड मंडाण, वीतराग विहरमाणए 1 

मविक कमत भाण, दूरि करर शद ।१। च॑ं०। 
शृपभ लांछन पाय, पदमत राणी माय । 

पिति वाज्ञमीक राय, नमई मर इन्द ।२। चं०। 
दचिण मरत चर, अयोध्या नामई नगर 1 

भ्रणमई समयसुन्दर, ' पाय अरविन्द ।२। चं०। 


१३ चन्द्रवाष् जिन गीतम्‌ 
राग--मारुणी 
(दालः-देखि २ जीव नटावइ अइम नारक मडणड सीदि एहनी जाति) 


चंद्रबाहु चरणं कपल, मधुकर मन मेड दो । च॑ ॥ 
परर देय विके यणा, नद्‌ कदि नेरउ दो ! चं ॥१॥ 
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ठ समरण थकी युज्यः, करम मूकद्‌ केरउ । 
स्त क्रिरण छवरिल उग्यां, परिम रह्‌ थंेरउ हे । चं० ॥२॥ 
यीतराग देव धिना हु, ठेब न मादु' शरनेरउ 1 
समयसुन्द्र कत ज्मः, सरणड एक तेरउ हो । चं ॥२॥ 


१४ मुजग जिन गीतम्‌ 
राग~-मारुखी 
थृलंग सीकर भेयियद्‌ जी, त्रिभुवन केरउ ताय । 
ऊंषी पचस धलुपनी जी, रचन रणी काय । ०) १॥ 
ष्वा माहे परगडठ ली, केवल्ञानी काय । 
व्ि्रमान विचर्‌ई तिद जो, चउरासी पूरव लाख श्राय । भु ०॥२॥ 
समोप्ररण मा धहसि नई जी, देसणा यई जिनराय। 
समयसुन्दर कद है दूरिथी जी, प्रणयः प्र ना पय यु ०॥२॥ 
१५ ईसर जिन गीतम 
राण~-शद्धनट 
ईर तीथकर श्रागद चावह्‌ दृंदा।ए्मा। 
त्री बद्ध नाटक करटं, नव नव नव छदा । ए चा । ई०।१। 
अवनपती देव व्यतर, रिज धंदा !एश्रा। 
देवततोक ना दन्द्र श्राव, गाव युण इन्दा । ए चा । ई० ।२। 
भगवंत नी भगहि गदि, मगति श्राणंद्‌इ । ए श्चा । 
समयसन्दर ॒वंदणं॒चाद, चरणारविन्दा । ए या । ई० ।२। 


सखमय्न्दरक़तिशुष्ठमालिं ( ३७ ) 





१६ मेमि जिन गीतम्‌ 
शाग-गरदी 
हमान पोलमउ क नेमि नाम । 
द्षिण बिदेहनसिनायती धिनए, पु उरीग्रिणी पुरी सम ।११०। 
शीररान सेना कड नंदन, ह्द्र नमे तिर नामि। 
परतरं चिन्तामणि सरिखर त्‌" पूरवदं वंदित काम ।२ पि०। 
कैवलत क्षान अनत गुणे क्री, रिहत तू" अभिराम । 
समयसुन्द्र फहई तिर केर तोरा, रात दिवस गु ग्राम ३ वरि”! 


[4 


१७ वीरसेन जिनः गीतम्‌ 
राग--सनान 
वीरसेन भिन नी सेका दीजई, 
धवित्रे वचन यगत रस पीजई।१। वीर०। 
पुखरारथ माहे दरि फदीजई, 
तउ पणि अरित ध्यान धरीनर्‌ ।२।बीर०। 
जनम जीवित नउ क्ताहउ लीन, ५ 
समयसुन्दर नई द्रण दीजई । रवीरग 
१८ सहामद्र जन गीतम्‌ 
राग-देदार्ड 
महाभद्र ्रठामर अरित । 
गमे लांछन देवराज नंदन, श्रप्जि कान्ता कं ।१। महा०। 
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कृपानाथं अनाथ पहर, मय ॒भम॑जण भगवंत । 
पचिम महा विदेद्‌ धिनया, नगरी मंह्‌ व्रिचरंत ।२। महा०। 
उमादेवी मात श्रंगन, सकल गुण सोत । 
समयसुन्द्र चरण तेरे, प्रह उटी प्रणमंत ।२] महा०। 


१९ देवया जिन गीतम्‌ 
राग-मारुणी 
देवजसा जगि चिर जयड तीथकर, देव पष्करढीप मकार रे । ती ०। 
भव्य जीव भ्रतियोधता ती०, कमि कमि करई विहार रे। ती०।१। 
सर्वभूति नामदईं॑पिता ती°, गंगा मात मन्दार रे। ती] 
प्‌ रिहत उगणीसमडउ ती ०, त्रिथुबन मड ्माधार रे। ती ०।२। 
रानच्छद्धि किसी षस्त नी ती०, लालचि न करू लिगाररे। ती०। 
समयसुन्दर इम वीनवदईं ती०, त्रावागमण निवारि रे! ती०।३। 
२० अनितवयं जिन मीतम्‌ 
राग-मारुणी 
हां मेरी माई हयो, सनित वीरज भिन वीषम, 
मोट माव्य हो समवस्तरण मंडाण । 
सुरनर कोटि सेवा करई, पीतराग यु" खणड सरस धखाण । श्र ०१। 
तथी लाख परथ यरक्े, स्वामी तुम्दे तउ पटुचिस्यउ निरवाण। 
पणि म्फ नः संभारज्यो, तुम्ह सेती हो घणी जाण पिदा} श्र०। 
रुमे नीरागी निसभ्रीदी, पणि म्हारद्‌ तो तुमे जीवन प्राण॒ । 
समयसुन्द्र कई शिव पायु, तां सीम तउ करज्यो कल्याण। र ०३। 


समयश॒न्दरकृतिङ्खमाञ्जलि ( ३६ ) 


॥ कटर ॥ 
राग--घन्याश्ची धवल 


वप्त वरिहरमान गाया, पर्माणंद सुख पाया । 
जीम परचित्रि पणि कीयी, पिपरी दधस्यु" पीधी ।१। ची०। 
समकरित पणि थयु' निरमल, पुएय थयु' य॒म परिघल। 
सुएस्यई ते पणि तरस्य, कान पूवि थण करस्य ।२। बी०। 
जंबू द्वीप, मंड स्यार, महा विदेह मभार । 
घातकी * पुष्कर जेथि, गरड याट अरिदंत तेथि ।२। वी० । 
मसकति चु" फल मांगू+ षीतराग महं पाए लामू । 
निहा हयर्‌ जिधर सार, तिह! देज्यो ्रवतार (४। वी० । 
संवत सोलह सड््ाणु, माह वदि नवमी वाणं । 
शरहमद्ादि मारि, श्री खरतरगच्छ सार ।*५। वी०। 
श्री जिनसागर शरि रतप तेल प्रहरि । 
हाथी साह नी दते, तीथंकर स्तव्या वसे (६। बी०। 
श्री जिनचंद रीष, सकलयंद तमु सीस। 
सेह तण सुपसायई, समयस॒न्दर गुण गाह्‌ ।७। वी०। 
| इति श्रीषिद्यमानविशति तीरथद्कराणां गेयपदानि 
( लिखिन्फनि बा० इ्ैङृन्शल-यणिना १५१० ) 
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वीस विहरमान जिन स्तवन 
[ निजनाम १ माद २ पिद ३ लांछन ४ सहितम्‌ } 


प्रणमिय शारद भाय" समरिये सदुगुर, 

धमं बुद्धि दिये धरी ए 
विह्रमान जिन वीस धुणिसु' मन धिरे 

माय ताय संछण क्री ए1१॥ 
श्री सीमंधर स्वामि सत्यकिं नंदनो, 

मन मोदन महिमा नित्तो ए । 
जास पिता श्रेया प्रपभ्‌ सांखन वर, । 

श्री जिनवर त्रिवन तिलो ए॥२॥ 
श्री युगंधर देव सेव करु नित, 

मात सतारा नंदनो ए 
सद्द पिता सुखक्रार गज त्ांछनवर्‌, 

वयन इछधारस षंदनो ए + 
बाहु नाम भिनराज विजया अगन, 

सुगरी वंश निकर ण! 
रके हरिणि उदार स्प मनोहर, 

वंति पूरण सुरतसु ९ ॥४॥ 

।† दलं ॥ 
श्री सुषा सुविख्यात, भु(ध)नंदा श्रंग जात । 
तात निसट वरु ए, फपि श्र॑फे धरु ए॥१५॥ 
१ पाय 
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समू खामी जत, देवसेना जघु मात । 
देवसेन श्रगु ए, रपि चिन्ह पदक ए ॥६॥ 
शरी श्वयंगरम स्वामि, मात सुंगल साम । 
मितरभूति इलतिलो ए, चन्द्र संन मलो ए ॥७॥ 
ऋपभानन णवं, श्री वौरसेना नंद । 
कीतिराय इ यरू ए, सिह रंक सुद्र ९ ॥८॥ 


॥ उलि ॥ 


अनंतवीयं दंत ए, मंगली सुत गुणत ए । 
मेषराया धट वतर्य ए, चंद लंहन युणरयणे भरा ए ॥६॥ 
शरी श्वर वंदिये ए, विजया माता चिर न॑ंदिये ए । 
विजयराज तसु तातु ए, ससिहर लंछन अव्रदातु ए ॥१०॥ 
ध्री विभलत\ सुप्रशंषुए, भद्रा माता उरदहंषु ए। 

जासु पिता श्रीनाु ए, खरिज संन सोमायु ए ॥११॥ 
श्रीवज्रधर नग नाणिये ए.भीसरस्वती मात दखाणिये ए। 

भनक पस्थ नासु ए, संखर लायन नापु भका ९।१२॥ 


॥} ठत ॥ 
चन्द्रानन भिनवर, त्रिथुवन जन आधार । 
माता पद्वती, राणी उर अवतार ॥ 
वाल्मीकः पित जघु, रयन सवमः उद्‌ + 
१ विशाल २ ध्रंकद संख पूर चा ए1 
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प्रथुना पदः पंकज, प्रणमंतां जयकारं ॥१३॥ 
भव मय दुख भंजन, चेद्रवाहु भगवत । 
रेणुका राणी सुत, महियल मदिमारवत ॥ 
देवानंद्‌ नरवर, षश विभूष हंस । 
अदभुत पद पंकज, तंन जग अवतंस ॥१४॥ 
भेपियण जण मेव्यो, भथग जिनराय । 
महिमा माता यलि, ततु मदायज्त राय ॥ 
अंके श्चति सुन्द्र, सोहे जमु श्रर्विद्‌ । 
समरंतां सेवक, पपे परमाणंद ॥१५॥ 
ईैर्वर परमेश्वर, प्रणय" परम उन्नास । 
जयरेत जिरेसर मात जशोभला जास ॥ 
गलसेन पिता गुण, माणिक रयण भंडार 1 
शशि लंछन शोभित, सेवक जन(म) साधार ॥१६॥ 


॥ दाल ॥ 


~ जगयुरु नेमि भिनेसरु, सेना मात मन्दारो बी । - 
जीवयशा रूप नंदनो, घरज श्रं उद्एतो नी ।॥१७॥ 
वीरसेन, प्रु वंदिये, भालुमती सुत सारो जी । 
भूमिपाल भूपति पिता, लांछन श्पम पति नी ॥१८॥ 
स्वामी महामद्र समरिये, उमा देवो मंदो जी! 


देवरान इत चंदत्तो, गज संन जिनचंदो जी ॥१६॥ 
१ घीरराज 


समय्ठन्दरङृतिङखमाञ्जलिं ( ४२ ) 


देश यशा जगि चिरनयो, गंगा देषी मायी भी} 
सर्वभूति नामे पिता, शशिदर विन्द षुदायो जी ॥२०॥ 
निरीं जिन सीसमो,मात कनीनिका जसोजी। 
राजपास् सुत रानियो, खस्तिक यंक विलासो जी ॥२१॥ 
प्रह उगगमवे प्रणमिये, विदरमान लिन वीस जी । 
नामे नदनिधि संपन, प्रे, मनह्‌ जगीसो शी ॥२२॥ 


1 कलशा ॥ 


इह वीस जिनवर वन दिनकर, विहरमान जिनेश्रत । 
निय नाम भाय सुताय लांद्यन, सहित दित पमेवरा ॥ 
जिनर्चद प्ररि षिनेय पंडित, सकतचंद मदा्रुषी । 
तु सीस वाचक समयघुन्दर, संयुएया त्रियवन धी ॥२२॥ 


वीस विरहरमान जिन स्तवन 


वीस प्रिदर्मान चिनवर्‌ राया जी) 

श्रह उट नित प्रययु पाया जी ॥ 
भह उठी नित श्रमणः पाष प्रयुना, सीव घुगमंयरो 1 
वाह्‌ सुबाहु सुजात स्वयम, शी श्यपमानन निनवतते ॥ 
खी शरनंतवीरष शी खख ॐ, चरण से चित लावा. , 
प्रह उठी प्रणम समद्र, विदरमान जिनयया..+~ “ 
स~~ ~ - 


१ पाव 


( ४४ ) समयसुन्द्रकृतिकुमाञ्जलि 
----------- पमल 


शिशा वीरयकर वादं प्रिक्लो जी । 

येजधर वचंद्रानन प्रतिषासो जी॥ 
भतिपाल चं्राहु जंग ईर, नेमि चरण कमल नयु । 
धीरतेन महामद्र देययशा श्री भभितवीरिनि वीतु ॥ 

ए बरच॑मान निशाद विचर, दीय दीप विचा । 
भद उठी प्रणम समयलुन्दर, तीथकर त्रिकाल ॥२॥ 
वीते जिनवर शान दिखंदा जी । 
चख सोहै पूनमचंदा जी ॥ 

पूनमचंद॒तणी परे, प्रथ समचप्रण विराज ए। 
देशना यमृतथार बरस, भविय संशय भाज ९॥ 
पास धलुप॒ प्रमाण काया, नमद्‌ इद्र नरिदा। 
भद उठी प्रणमे समयसुन्दर, भिनवर ज्ञान दिणंदा ॥२॥ 
भवि भवि दन्यो तुम पाय सेवा जी। 
मिलन उमाद्लो गन जिम रवा जी ॥ 
गज जेम रेवा मिलन उमलो, दैव न दीधी पांदी । 
सो सफल दिवस गिणीस अपनो, मिण दिन देखिस श्रांपदी॥ 
द्रि यी मोर वंदना दिव, जारजो नित मेवा । 
भरण ऊरि श्रमे समयसुन्द्र, भव भव तम पय सेवा ॥४॥ 


--->० ड 
॥ 


समयद्न्दरकृतिषुसमाञ्जलि ( ४५) 





श्रीसीमन्धरस्वाभिस्तचनम्‌ 


ूर्सुषिदेहपुम्कलरिजयमणडन, 
मोहमिथ्यात्यमतितिमिरभरखण्डनम्‌ । 
वरच॑मानं जिनाघीश-तीथ्रं, 

मव्य भक्त्या मजे स्वामि-सीमन्धरम्‌ ।१॥ 
अषुर-सुर-खचर-नरश्न्दश्ृतवन्दने, 
सूपसुररमणिसम-सत्यकिनन्दनम्‌ | 
वरपभलान्छनधरं ज्ञातगुणसुन्द्रं 

भव्य भक्त्या भजे खामि-सीमन्धसम्‌ ॥२॥ 
प्रमकर्णापरं जगति हितकारक, 
भीममवगलधिजलपारउत्तारकम्‌ । 

धम धारिमिधरा परणधरमन्दरः ५ 
मन्य भक्त्या भजे स्वामि-सीमन्धरम्‌ ३ 
रदधिबर-सिद्धिवरुद्विवरदायकं, 
-विदशपति-भवनपति-मजुजपतिनायकम्‌ । 
भिकेजननयनवैरववने शशिकरं, 

भव्य भक्त्या भजे सखामि-पीमन्धरम्‌ ॥४॥ 
स्वणंसमवरणवरमूर्िरोभाधरं 
सगरुजिनचेद्र-जितपिहयणसागरम्‌ । - 
समयञुन्दर-सदानन्द-मङ्खलकरं 

मन्य भक्त्या मजे स्वामि-सीमन्धरम्‌ ॥५॥ 


( ४६ ) समयन्दररतिषुदमा्चलि 
श्री सीसंघर जिन स्तवन 


धन धन वेत्र मदायिदेद जी, घन पएडरंगिणी माम । 

धन्य तेहना भावी जी, नित उठ द्र रे प्रणाम ।१। 
सीम॑घर खामी, कदये रे द मदामिदेद थीस । 
जयतरेता जिनवर, द्ये रे ह तुमत वादीस । या०। 
नांदिया संदेसदो जी, फटने सौमंधर सवाम । 
भरद ना मानवी जी, नित उड करद रे प्रणाम ।२।सी०। 
समवसरण देय श्च्यो तिदो, चौपट इन्द, नरेण । 

सोना तरौ सिहासण वै, चामर छर धरेश 1३। सी ग) 
ईद्राणी कटै गूःहली जी, मोती ना चौक परेश । 

ललि ललि सीय लूं णा ज, जिनवर दिय उपदेश ।४। सी०। 
एदवड्‌ समह मंई सभन्पु' जी, हये करवा पचक्खाण ¦ 

पोथो उसी तिहा कणे जी, अरत वाणी चखा ।५। सी°। 
राय नै न्दाला घोदला जी, येपारी नै व्दाला छै दाम । 

म्द ने वान्दा सीमंधर सखवामी, जिम सीता ने राम ६] सी०। 
नरीं मांगूः प्रथ राज ऋद्धि जी.नरीं माम्‌ रथ भंडार। 

ह मामू प्र॒ एतल्लो जी, तम पासे वतार 1७] सी०। 
दैव न दीधी पादी जी, किप करि ्रावु' हसूर । 

जयो महारो मानो जी, प्रह उगमते प्रर ।८। सी०। 
समयसुन्द्र नी वीनति जी, भानस धारं वार ! 

येकर जोडी वीनबुः जी, भीमतडी अवधार ।&] सी०। 


समयरन्द्रकृतिकुषुमाखल्ति { ४ ) 





स्ीमंधर जिन स्तवनं 


विह्रमान सीमंथर सामी, रह उटी प्रण" सिरनामी ।९। वि०। 
सत्यक माता उरि सर दंसि, लांछन पम पिता श्रेय॑सि ।२। व्रि। 
पूरब महाबिदेह समारी, पुखलावती पिजयो श्रवतारी ।३। पि०। 
कंचन व्रणी फोमल काया, चउरासी लख पूरव आया ४। विं ०। 
पांचसय धुप शरीर प्रमाणा, यमृत पाणौ ररत वाणा । वि०। 
सफल लोक संदेह इरत, समयसुन्दर बाद विहरता ।६। पिं ०। 


इति धोपुष्कललावतीविजयमणर्डणधीसीमधरसामिभास ॥ २६॥ 
सीर्सधर जिन स्तवन 


चंदल्तार . एक कर अददा चंदा, 
ंदालाई सीमंधर सामी मै के मोरी ंदनारेसो। 
चंदालाद मूरति मोदन पेल चदा, 
खंदासार घरति तो यति सुन्दर शीतल वंदना रे सो 1१ घं०। 
चंदाल्लाद मो मन मिलन उमेद चंदा, 
चंदालाई देवड़ले न दीधी युभने पांखडी रे ल्लो। 
चंदा्तद्‌ ` सकल देवस सुरू सोद चंदा, 
यंदालाई ापणडा वान्देसर देखि आंख रे सो ।२ चं ०] 
येदाललाई मन मान्या मेला बदा, 
शंदालाई प्रवते सरल पि स्यु करि पये रेती। 


( ट ) समयसुन्दरकृतिकुसुमा्लि =“ ४ 


चंदालाद समयमुन्दर ददे एम चदा) 
वदालाई एवरसर सुपनंतर सदिव श्रादये रे सो ।२ चं०। 





सीमधर जिन स्तवन ` 


सीमंधर जिन सामल, वीनति फू फर जोढ । 
ठु समरथ व्रिशुवन धी, यने मव संकट थी शोदं ।१। सी०। 
हुम भू विचि श्र॑तर घणो, किम शर" तोरी सेव । 
पाल भिना फिंडं मिलू, पण दिल मे त्‌ एकं देव ।२।सी° 
जिम चकोर मन चंद्रमा, तिम तू मोरे चित। 
सयमसुन्दर कद ते एरी, ने परमेसर सु ्रीत ।३। सो१। 


६ सीमेधर जिन गीतम्‌ 
५ रग-मारुणी 


. स्वामि तारि नद रे शफ परम दयास,सीमंधर भगवंतरे। 
-सरणागत सेवक जन यच्छ, श्री जिनवर जयवंत रे।१। खा०। 
पुखलानती विजय प्र विरद, महावरिदेह मारि रे। 
ह अति द्रि यका परथ तोरी, सेवा करु" फिम सार २े।२। खा०। 
है ह दव काय नवि दीधी, पांखड्ली सुम दोय रे। 
जिम न नई तथयुर गद्‌, दीय रस्ते रे, २। स? 
समवस्तरण सिहासण स्वामी, यहया करद्‌ वपा रे। 
धन ते सुर किच परि्याघर्‌, वाणी सुण सुबह २े।४। खा०। 


॥ 


`^ समयघ्ुनदरछतिदसमाखतलि ( ४६ ) 


धन ते गाम नयर एर मंदिर, बिष विहर भिनरायरे। 

तिहरमाण सीमंधर स्वामी; सुरनर पेष्‌ ` पाय २े।५। स्वा०। 

ठम द्रण पिए चत गति मांहि, है मम्यउ अनंतीवार रे] 

हव प्रथुतोरदसरणेश्राग्यउ, आवागमस्‌ निवारि २।६।खा० 
" सेवक नी ग्रथ सार करी नह, सारड वंित् फन रे। 

समयसुन्द्र.क्र जोडी गीनवर+श्रापड अयिचल् राजरे।७। स्वा 


6 
राग-गश्डा 
पूय मा विदद रे, पुखलाबती विजय जह र। 
पुडरीषनणी परी नामि २, परिहर सीमंधर स्वापि रे॥१॥ 
धृपभ साधन एुषकाररे, श्री थया मन्दार रे , 
सत्य उरि अवतार २, स्कर नउ भरतार रे ॥२॥ ' 
पंच सह्‌ धटुपनी कापर, सेवड सुरनट परपरे। “ 
सोन, व्रण शरीरं २, सायर जेम गंभीरं रं।३॥ 
फलक फमल पद उवद रे, सर किनि गुण गष्रहरे) . ` 
भेगियण जण न्‌ साधारह र, मवजल पार उवार" रे ॥४॥ 
धन घन ते पुरगाम रे, विहरद्‌ सीमंधर खामि र! 
` धन धनं ते मर नारी रे, भगति कई प्रयु चारी रे ॥५॥ 
श्री सीमंषर खामीरे, चण नयु पिर नामीरे। 
समयपुन्दर मुण गावह्‌ रे, मन वंत एत पादह रे 
* पायन्तर-- सामल देखणा सार र, दियड़ड रख ष्दरर ~ 


~ 


(५० ) समयघुन्द्रशतिकुषुमा्चलि 





सीसधर स्वामी गीतम्‌ 
राग-कड्खा 


सामि सीमंषरा म्द मिलवा मणी, 
सिवदुलु' राति नई दिवस दीसै । 
घ्यान धरतां सुपन मांहि खी मित्तद्‌, ; 
मकि जागु' तव काह न दीस ।१।सा०। 
नउर्त॑ररेदेव दीधी ती पंखडी, 
तठ हु उडी प्रु जांत पासे। 
सामि सेवा भणी श्रति पणर श्रलनय, 
# देवतद कां दिउ द्रि पते ।२।सा०। 
.* ध्यान समरणं प्रथ ताहरू' नित धू, 
त्‌' पणि भरुज्फ ने मत वीरे । 
समयसुन्द्र कर जोदि इम यीनवई, 
सामि सनई भव॒ सथुद्र तारे 1९ सा 


युगसेधर जिन गौतम्‌ 
शल~-एपशम तरु छाया रस लीजद्‌, एनी 


तूः साट ह तोरउ, धीनतदी स्रवरधारि बी; 

इ रथ॒ तोरद शरण याव्यउः वु युक नई साधारि जीं।१। 

श्री जुगमेधर फरुणा सागर, विहरमाण जिणिद जी । मं 
सेवकं नी ग्र सार ररीजई, दीजई परमागंद्‌ जी ।२ श्री, 


समयञुन्दरकृतिङ्युमाञ्लन्षि ( ४१) 





लन्म जरादिक दृठ धी गीहत, हं माघ्यउ त्द्‌ पासि नी । 

शफ उपरि भरधु मदिर परी नई, भाप निरभय मास जी । ३ भौ ०। 
पूरब पुण्य संनोमह्‌ फाम्यर, तु त्रियुवन नउ नाह जी} 

एक बार युक नय॒ निहालउ, याल भव दृह दाद जी ।४ शरी ०। 
यीनतदटी प्रथु सफल कर्यो, भी जगमंधर देव जी । 
समयसुन्द्र कर जोडी मागर्‌, मव भवि त्द्‌ एय सेब जी ।५ भी ०। 


इति श्रीयुगमधरप्यामिगीतम्‌ स° १३१॥ 
काद्वतजिनचेत्यप्रतिमायुह्स्सतवनम्‌ 


सपिमानन वधमान, चन्द्रानन जिन, 

वरस्पिण नमह निया ए। 
तेद तणा साद्‌, त्रियुनि सासतां, 

ग्रणयुः मि सोदामणा ए ॥१॥ 
चेदृदर सगकोडि स्ख बदुचरि, 
“+ चेद्‌ चेद परतिमा सउ अप्तीए। 
तेरसद नन्यासी फोडि सारि लाख सु'दर, 

भपनपती मांहि मनि षसी ए ॥२॥ 
मार देवललोफ यासाद चासी लख, 

सदस छन्नू नद सातसद्‌ र्‌ 1 
एक पउ परी यण परि यायन सर फोदि, 

चरा ल्प सहप्त ॒छड ए 11३॥ 


ध 


( २ ) समयघन्दरकृतिङ्षमाञ्जलि 
॥ दाल ॥ 


हवई मवप्रमेकंद पचाणुत्तर सार, 

चेदृदर प्रणसद त्रैवीसा सुपिचार । 
प्रत्येक प्रतिमा वीप्ता षड तहिं जसि, 

श्रसत्रीस्‌ सहस सत साठ साटिगुख लाणि ।४। 
नंदीसर व्रावन उल रुचक वखाणि, 

चड चर वेर साटि सरे तरिं गणि। 
एकसड चउवीसं युणी मतिमा चिहं नामि, 

च्यार सद व्याली सात सदस श्रणमामि ।५। 
नंदीसर परिदसदई सोलस ष्गिरि तीत, 

मेरु यणि द्रसीदस ऊरु गजदंते वीस । 
मापो पर्वति च्यारं च्यार दपुकारि, 

श्रहसा अति सुन्दर वृचसकारि मारि ।)२॥, 


1; दलि ॥ ५ 


दिग्गज गिरि च्यालीस श्रसिय द्रे सुजगीस, 

चण गिरि बट्द्‌ ए, एक सदस धर ए ॥७॥ 
वृष दीरव येताद्य, वत्त सतरि सड श्राय, 

सरि मदा नदी ए, पंच चूला सदी एय 
अबु श्ल दसं स्क्ठ, गया स्रि सुव्ख, 

ङुंडत्र सद्‌ सी, यख जपम्‌ वसी ए।६॥ 


४. 





समयसुन्दरफृतिदुसुमाञ्चलि ( ५३) 
॥ टले ( 


मरण सदम षड एक नवाण" रे, 

तरिणवर प्रसरद बपाणुः २। 
पीस सड ए शरक गुणीयद र, 

तीर्थकर पिमा रुणियद रे॥१०॥ 
प्रिण लए सदस वलि धामी रे, 

परतिमा श्याटसद्‌ नद श्रदसी रे। 
तिरं वाल सत्रि मेलिजः, 

व्रिुवन श्रात्ताद नमिजई रे ॥११॥ 
श्माठ कोटि सत्न सक्या रे, 

दुष सत व्ौमी फेय रक्सा रे] 
हिव प्रतिमा गान फटीनई रे, 

जिणपर नी श्राण वहीजः रे॥१२॥ 
पनर सदं परतालीन फोट २, 
` श्रटूयन लस पिपर बोडी रे) 
द्रीत महम थमि कियद्‌ रे, 

प्रतिमा सग्ती मरददियः रे ॥१३॥ 


खद 


जयंत प्रनिमा ससती, छमंगपान यनि सेदरोजी । 
प्राप फमसतेदना नित प्रपपियद्‌, मापने र नुदेदो जी ॥१४॥ 
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( ५४ ) समयुश्दरष्रतिड खमाञ्लि 


विनय करी जिन प्रतिमा वांदियई, सन्दर सकल सस्पो जी। 

पूः प्रतिमा चरविह देवता, लिय विद्याधर मृपो जी ॥१५॥ 

जिन ्रतिमा बोली जिन सारी, हितसल मोत निदानो जी । 

भृवियण नह भवसागर तारिवा, यवहण जेम पधानो जी ॥१६॥ 

जीवाभिगम मुख मांहि भाषियउ,ए सट रथ परिचारोजी। 
साभत्तां मणतां सुख संपदा, दियदद्‌ हरख पारो जी ॥ १९. 


॥ कलश ॥ ॥ 
श्म सापतता पाठाद्‌ परतिमा संधुरया जिर तण, , 
चिं नाम जिनचंद्‌ तथे व्रिश्ेवन सकसचंद सुदामणा। 
वेचनाचारिज समयसुन्दर गुण मण्ड अभिरमणए 
त्रिं फलि व्रिकरण सुद्र दन्यो सदा दुम प्रणाम ए॥१८॥ ( 





॥॥ 
तीर्थमाला वृहत्स्तचनम 
शरीशु्रूनयसिरे, मरुदेवं सखरामिनीह गजचटिता । 
पत्रनमस्छति चलिता, सिद्धा युद्धा नमस्तस्मै ॥१॥ 
श्रीशघ्र्ञयमृद्वार-कारिणे दुःखष्ारिणे । 
प्रलम्बतरपिम्याय, चनु दस्वामिने नमः ॥२॥ 
श्रीमत्वर्तर्वसति-ग्रोदप्रासादमूलविम्याय । 
श्रीशान्तिनाथनिनवर्‌ ! सुखकर ! सततं नमस्तुभ्यम्‌ ॥२३॥ 
श्रीश्रुञ्चयमरण्डन ! मरुदेवाङुदिरानर्हससम ! 
अणमामि मूलनायक्‌ ! चरणं तव नाय ! मम शरणम्‌ ॥४॥ 


८ ५६ ) समयमुन्दरृतिङ्छमार्वाल 





सव च मर्त्यलोके, पराताते ज्योतिपां च जिनभवने । 
शाध्यतसूपाः प्रतिमाः बन्दे श्रीवीवरागाणाप्र 1 १५॥ 

इति निनेशवरतीर्थपरम्परा, सकलचंद्र-सविम्यमनोदरा । 
सुरनरादिरुता वि वित्र ता, समथमुन्दर सन्धुनिना स्तुता । १४ 


इति श्रीशत्रु्यादितीथनृतस्तवनं समाप्तम * 


५ 





ती्थमाला स्तवन 


सेत्रञ्बे ऋपम समोसस्था, मला गुण भस्वा रे । 
सीधा पाघ्ु शनत, तीरथ ते नु ₹॥१॥ 
तीन कल्याणक निदं थया, गते गया रे । 
नेमौश्वर गिरनार, तीरथ ते नशु २े॥२॥ 
श्रसपद्‌ इक ददर, भिरि सेहरड रे। 
भते भराव्या ति, तीरय ते नप्र रे॥३॥ 
शा चौध्रुख श्रति मल्ली, व्रिश्वन तिलो रे। 
विमत पसह वस्तुपाल, तीरथ ते नञ" २ ॥४॥ 
समेत शिखर सोहामणो, रल्तियामणो रे1 
सीधा तीर्थकर वीस, तीरथ ते नषु रे॥५॥ 


स्वये शोपित्त परति से 1 स्वना काल सं {६५२ से पूरे खनि 
शित है क्योकि राणकपुर की यात्रा से पूर्वै इसकी रचना हुई) 
सं० १६६६ फे पश्चात्‌ फी कृति मे क्तिखी मिलने से श्यतुमानतः 
इसकी रचना सं= १६९६ पश्चात्‌ हुई होगी । 


समययन्द्ररतिङ्माञ्चलि ( ५ ) 


नयरी चंपा निरखिये, दिये हरषे रे। 
सीधा भरी वासुपूल्य", तीरय ते नयु" रे।॥६॥ 
पूख दिति पवाएी, दो भरी रे 
ुमति गया महातीर, तीरथ ते मष २े॥७॥ 
जेसलमेरि जुहारियई, दुख ॒बारियद रे। 
अदत विव श्ननेक, तीरथ ते नपु" २॥८॥ 
धरीकानैर ज वंदियहः चिर नंदिये रे। 
प्रप्त देहरा आठ, वीरय ते नयु २े॥६॥ 
सससरद स्येसरउ, पचास र२। 
फत्तोघी यंभण पाप, तीरथ ते नयु रे॥१०॥ 
ग्रहीफ श्नादरड, अमीभरड रे। 
जीरबलड जगनाथ, तीरथ ते नमुः रे ॥११॥ 
्ैलोक्य दीपक देद्रउ, जत्रा करो रे। 
राणपुरे पसि, तीरथ ते नयु रे1१२)) 
श्री माइ जादयो, गौडी स्तयो .रे। 
श्री परकाणा पास, तीरथ ठे सयु २॥१३॥ 
[ कत्रियङणएड सोदयमणउ, रत्तिामणो रे । 
उनम्यां धी महदापीरः वीरय ते नद्ध ?॥१४ 
राजणृदी रक्तियामणी, सोहामणी रे। 
ङ्िस्युः षदा एव, तीरथ ते नथः २५१५५ 


* भ्रमु" पगल्ाबारि . . 
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८.५८} समयसुन्दरकतिङ्खमास्रलि 


शत्रज्ञय नी कोरणी, नधा नगर मे रे। 
श्री रजसी भएया दिव, तीरथ ते , नघ" २े॥१६॥ ] 
सदीसर मा देहरा, यवन चय रे। 
रुचकः इुणएडल च्य च्यार्‌, वीरय ते नयु रे 1९७ 
शसती नं श्रसासती, प्रतिमा छती रे। 
खग॑मत्ये परताल, तीरथ ते नु रे॥१८ 
तीथे यात्रा फल तिह, हनो एक शटा रे । 
समयसुन्दर भै एम, तीर्थ तै नयु २।॥१६॥ 





~+ 


ताथा स्तवन 


शरी सेवर गिरिं रिखर समोसर्था, 
` बवीस तीर्थकर श्री यरहिव । ` 
श्याठ काम नर शत करी नह्‌, 

सीधा यनिवर फोडि अननत ।१०। 
मह टी ने नित ग्रणमीजद्‌, 

तीरथ" सेतुनि पुल ` ्रपान । 
चियदट्र ` ध्यान धृरतं श्प, 

शष्ट ` महासिद्धि नवे रे निधान ।२प्रग। 
भरी . निरन्‌" नु नेमीसर, 

श्री भिनवर जादे त्त भाण । 


1 








१ द्य 


समयञन्दरृतङदमाश्ल्ति ( &६-) , 


निहा भ्रध त्रिण् न्याणक ््यठ, “ 
दीक्षा म्यान श्रनद्‌ निखाय ।३।प्र०। 
श्रशापदि - "श्रः चखवीपे 
मरत ` फराव्या जिन प्राप्तदि। 
मातम सामि चचां निहा लवि, 
ग्रतियोष्या तापस सुप्रसाद (४।प्र०। 
श्री सम्मेत िषर मरीज, 
अजित प्रसुख तीर्थकर वीत । 
सुफल ध्यान धरी शि पहता 
जगवंधव जगगुर्‌ जगदीश ।१५] ध्र०। 
मेदीसर पष्र॒दीपिः नमीजः, 
साप्रता ीर्थेकर व्यार । 
शपमानन वधमान निशेसर, ८३ 
धारिपेणए चन्द्रानन सार ६।प्रग 
समयदेव स्रि खरतर गच्छ प्ति, 
प्रगट परियड भ्रमु रिव उल्लास) 
तेहनउ रग स्वर तिहां ततिण, 
ग्रणणुः श्री वंभणपुर पाक्त ।७प्र० 
जरर्मिधु परिधा व्रत् मंजण, 
हरिसेना मनि. श्रियो रे श्राख्द्‌। 
जय जय जव कत जीवादण, 
श्री संवेसर पष्ठ निणंद {यमम 


८ ६० ) समयसुन्द्ररूतिङु्माञजलि 


च्या श्रादीसर वरकाणड, 
जीराउलि गरी भ्रु पास । 
साचउरड परमान भनिशेसर, 
प्रणमंता प्रद मन श्चा ।६।प्र०। 
शुबनपति व्यंतर नद न्योतिि) 
वेमाणिक ` मरललोक भारि । 
ञे भिणवर तीर्थकर प्रतिमा, 
प्रणमति समयसुन्द्र सखुखकार ।१०।१०। 
इति श्री तीर्थेमाला मास १३। 
[ भसि्धतीयस्यततीयकरमविमागीवम्‌] 


तारथभास 

सखि चालउ हे, सखि चाल हे चतुर मुना, 

मावह दे अपि भाव् हे तीरय भेटस्यां। 
सखि क्रस्यां हे, सखि कस्यां है जनम ॒ग्माण) 

दूरगति दे, श्यपि दुरगति ना दुख मे्स्यां 1९।॥ 
सखि सेतुञ्च है, सखि सेत्रूज तीरथ सार, 

पिल हे, श्मापे पलु रिम जहपस्यां । 
सखि पछ हे, सखि पह है करिय प्रणाम, 

मीजा दे, मापे बीजा त॒ संभारिस्यां ॥२॥ 
सखि वारू हे, सखि बार हे गट गिरनारि, 

ञ्चा हे, शपि ऊँचा हे ट्‌फ निदाल्पां 


सभयशन्देरछृतिकुट्धमाञ्लि ( ६१ ) 





सखी नमिस्यां हे, सखि नमिस्यां नेमि भिणंद, 

पि पमि हे, यपे पमि पमि पप पखाल्स्यां ॥३॥ 
सखि रवृ हे, ससि,. त्राव अचलगढ आवि, 

चील हे, ` यपि चौगुख मूरति चरचस्यां । 
सखि प्रणमी दे, सलि प्रणमी रे षिमल प्रासाद 

घरमई हे, ्रापे धरमई हे निज धन खरचस्यां ॥४॥ 
सखि जास्यां है, सखि जास्यां हे राणकपुत्र जत्र, 

देहरड हे, श्रापे देहरड देषी श्राणंदस्यां । 
सि नमिस्यां हे, सखि नमिस्यां आदि निंद, 

दोहग दे, रपे दोहग दुख निकंदस्यां ॥५॥ 
संखि फएलवपि हे, सखि एलवधि हे जेसरंमेरि 

जास्यां है, श्रपे जास्यां जत्रा करण भणी । 
सखि सहिस्यां हे, सखि लहिस्यां हे लील विलाप, 

योल है, मई बोलई हे समयसुन्द्र गणी ॥६॥ 

इति श्री तीरथ भास । 


अष्टापद तीर्थं भासत 


मोर" मन शष्टापद्‌ सु मोद » 

फ़रित रतन अमिराम मरे लाल ) 
भरतैसर जिहां भवन कराव्यड, 

कीधु' उत्तम काम मेरे लात । मो०। १। 
१ केसर दे, यापे केसर चंदन चरचस्यां 





( ६२ ) समयजुनदरकृतिकुमाञ्लि 


सगर तण रुत खाई खण, 

मगति दिखाडी भूरि मेरे लाल 
श्ण भिरि गंग भागीरथ श्राणी; 

पालि जल मरपूर मेरे लाल्ल । मो०। २। 
पपिभदेव तहां सुगति पुता, 

भरत कराव्या धूभ मेरे लाल। 
सुरनर कित्र नदं मियाघर्‌, 

सेवा सारद उम मेर लाज्ञ । मो०।३। 
जोयण जोयण॒पावड्‌ शाला, 

प्राय जोयण छंचाति मेरे लाल । 
गौतम सामि चट्या जिहां लवि, 

थवलंवि रमि कांति मेरे लाल । भो०। ४। 
संवत सोल अटावना बरसे, 

श्रहमदावाद्‌ मारि मेरे लाल । 
सणि सखी अष्टापद मंडाव्यउ, 

भनजी सराह श्रपार मेरे लाल । मो०। ५। 
ते अष्टापद नये निरख्यउ, 

सीधा बांछित' ज मेरे लाल । 
परमयसुन्द्र्‌ कदे धन दिवस ते, 

तिद भद्र जिनराज मेरे ्ल्त । मो०। ६। 


इति श्री श्रष्ठापद तीरथ भास | १०॥ 


समयसन्दरछ़ृतिङुठमाज्जलि ( ६३ ) 








(२) 


मनड्‌' अष्टापद मोघ" माह र, 

हँ नाम जपू निशदीस रे। 
चत्तारि रठ दस दोय नयु रे, 

, चहुं दिशि जिन चस २।१।म०। 
सोय जोयण आंतरद्‌ रे, 

पव्रडुसत्तां याट रे। 
श्राट यण अचो देखतां रे, 

दुःख दोहम जाय नाटि रे।२।म०। 
भरत राव्यड भलड देहरड रे, 

सं भारं ना धूमरे। 
रप मूरति सेवा करद रे, 

जाणे जोहयह ऊम रे।३।म०। 
गौतम स्वामि चथ्या इदां र 

न्राणी भागीरथ गंग रे। 
गो्र॒ीर्थकर बांधव्यड रे 

राण नाटक रंग रे।४।म० 
` दैन दीषी खनद पादी रे 

कहड किम जाडं तिण॒उाम रे । 
समयसुन्दर कटै माहरउ रे, 

दृरि की प्रणाम रे+शम० 

इति श्री्र्टापद्‌ तीरय मास । ११॥ 


( द) समयड्न्दरृतिङ्छुमा्ञलि 





अष्टापद मण्डनशन्तिनायमीतप्‌ 
~ राग--मालवी गडदउ 


सो जिनवर भयु कदड मोदि कत स। 
रावण वेणु बजादत मधुर, 
सत्य फरत मंदोवयी पूत सै ।१। सो०। 
शरणागत राख्यउड पारेवठ, 
पूरव मव श्रदसड चरित सुणत री । 
जाकड जनम मयउ सब जग मंड 
शांति भई दुख द्रि गमत री ।२।सो०। 
पंचमड चक्रवच सो्षपउ निनपति, 
साधत री पट खंड भरत री। 
चरसटि सहस अ॑तेउरि मनोहरी, 
दण ज्यु" तजी करि संयम गहत री ।३। सो०। 
तव संकेश दसी भिया कर ग्रही, 
देखाबति अदो इचु न नानत री । 
हया सो जिन मृग लांछन शोभित, 
तीन सुवन जादी आस्‌ मानत्‌ री ।४। सो०। 
धरूटति वांति नसा साधत री, 
रावण तीर्थकर मोर ांघत री । 
श्र्टपद गिरि शांति जिनेसर, 
समयसुन्द्र प्राय प्रणमद॒ री 1५। सो०। 


समयषन्दरङतिकछमाञ्चलि ( ६५ ) 





श्री शश्चुजय आदिनाथ भासत 


चाल रे सवि शेगरज्ञ अयद रे, 
तहिं भीरं सिम जिरंद रे। 
नरभ दयंच गति रुधीयह्‌ रे, 
छ मनि शति परमाणं रे 1 चा०।१। 


पालीताणद पेखियद र 

सूडी लत्तित सरोषर पाति रे। 
सत्रं ॒पाज॒ चदीजियह रे, 

विमला नयण निहाल रे1चा०।२। 
नगगुर रादि निणेषरू रे, 

मरुदेवी मात मन्दार रे। 
गयणं॒रूख समोसरवा रे, 

श्रथु पूरब निवाणुः बर रे! चा०।३। 
म्ैवीस तीर्थकर समोसर्या रे, 

इण शुग निद निरकंप रे। 
पंच पांडव शिवि गया रे, 

हम युनिकर कोटि भसंख रे चा०।४। 
देसु सिहं दिस देहरी रे, 

रायण त्ति पमं जहार रे । 


( ९९ ) समयछ्नदर्छृतिक्माञ्ललि 


पडरीक प्रतिमा नषु रे, 
, चदि प्रभ प्रतिमा चारि रे । चा०।५। 
परतर वमद ादियद्‌ रे, 
श्री शांति भिनैसर राय रे] 
श्रदयुद श्रादि जहासियह 
नित घरण मयु चित लाय रे।चा०।६। 
शता च गति भूर॒रलद, 
प्रणमतां पातक जाय रे। 
समरतं सुप संपद रे, 
निष्संता नव निधि धाह रे! वा०।७। 
संयत सील विभास्‌ रे, 
चैव मासिचदि चपि बुधवार रे । 
जिनर्चद्रषरि जत्रा एरी रे 
चतुर्विध संप पतिर रे।घा०।। 
श्री भादीसर रामियद रे, 
श्री शेतुञ्ज गिरि सिशगार रे । 
सभयसुन्द्र हम वीनवद्‌ रे, 
दुज्यो मन रित दावार रे! चा०।६। 
इति भी शाशर्य भादिनाथ भास ! १ ॥ 


~> 





स्मयञन्द्ररृतिङछमाज्ञलि (६ ) 


श्री दघ्ुंनय नीर्थं भासत 
सग-मारुणी-घन्याश्री । जाति धमालनी = : 


सकल तीरथ माहि सन्दर, सोरठ देश भृङ्गार । 

सुरनर कफोडि सेवा करई, सख तीरथ सार । १। 

.. चालड चातलड विमल गिरि जाहयद रे, 

` भेट श्री षम जिरंद । चा भाकणी। 
ए भिरिनी महिमा घणी, फमदको नर्दिं पर्‌। 
तउ पण भगति भोलम भण, सेवर जग सखकार ! २। चा०। 

। ऋपम निंद समोसस्या, पूरब निवाय वार । 

` पांच फोडि छ परिवस्था, भी पुएडरीक गणयार ! ३ । चा०। 
सेत्रू्ञ शिखरि समोसस्था, तीधेकर तेवीस । 
पाच पांडव रिष गया, चरण नघ निद । ४ । चा०।. 
धुगति निउ जाणी करी, युनिवर फोडि श्रनत । 
दृण गिरि शरावो समोषर्या, सिद्ध गया भगवंत । ५। चा०। 
धत धन आज दिवक् घड़ी, धन धन यु वता । 
सेतुञ्च पिर ऊपर चडी, मेवयउ भी नामि मन्दार 1 ६ । चा०। 
चंद चक्रोर णी पद, निरखंता सुख थाय । 
हीय" देनह उल्दसद, आरंद शंम न माय  ७। चा०। 
दुख दावानल उपतम्यो, बृख्ड शरमिय मह मेह । 

यु श्रांगणि सुरतर एल्यउ,भागउ मव अरमण संदेह । ठ। चा०। 


( ध्न ) समस्॒न्द्रृतिकुखमाञ्लि 


धम धन मोगी सोम ओी, धन धन तुम्द श्रवत । 
सेनु संघ कराप्रियउ, पुण्य भरघउ भण्डार । ६ । चा०। 
संदत सोल चिमालमह, मात सु चैत्र मभार । 
श्री जिनचंदर घरी, लात्न एरी सपरिवार 1१०} चा० 
श्री से्रूज्ञ गुण भावतां, दियडई दरख पार । 
समयसुन्द्रं सेवक भणद्‌, सिषिम निंद सुखकार ।११। चा 


इति श्री सेततख् तीरय भास ॥२॥ 


{1.11 
शतरैजय आदिनाथ सात 


भु मन उलट अति घणउ मन भोउ रे 

सेवज्ञ भेटण काज लाल मन मोद्यड रे। 
चत्री एनम दिनि चरः मन मोहय रे 

पालीताणा पाजि लाल मन मोड रे) १॥ 
संघ करई चधामणा मन मोघ्ठट रे, 

तीरथ नयण निहालि लाल मन मोद्यड रे। 
सेत्‌ ञ्ञ नदीय सोहामणीं मन मोहय रे, 

ललित सरोवर पलि सात मन मोद्यड रे ॥ २. 
कैसर भरिय कवोरादी मन मोहय रे, 

पूज्या पथम जिरंद्‌ सात भन मोदयउ रे। 


सुमयघमदरकृतिषुडमाञ्जलि ___ ८ ९ ). 


देष शारी देरी मन मोद्यठ रे 
प्रष्ठ परमांद लाल मन मोष्यड २ ॥ ३॥ 
खरतरं पसदी दिया मन मोद्यड रे, 
संवीसर दुखक्द लाल मन मोष्यउ रे। 
राणि तल पगला नम्या मन मोद रे, 
अदबुद्‌ जादि जिणंद क्षल मन मोद्यड रे ॥ ४॥ 
पांचे शंडव पूनियाः मन मोद्य रे, 
सोलमउ जिनवर रायः लाल मन मोद्यउरे | 
सकल रि प्रणम्या यदा मन मो्यउ रे, 
गज चदि' मरुदेवी माय लाल मन मोद्यउ रे ॥ ५॥ 
नेलण तलाद्‌ सिद्ध॒पिला मन मोद्य रे, 
श्रति भलउ उलखा फोल्त लाल मन मोद्य रे। 
सिद्ध बद्‌ ड सोदामणा मन मोद्यड रे, 
` निरखंता रंगरोल क्ल मन मोद्यड २ ॥६॥ 
ण गिरि सिपिमि समोसस्या मन मोह्यउ रे, 
पूरव निवा बार लाल मन मोद्यड रे। 
शुनिपर ओः यगि यया मन मोहय रे, 
ते कृण. जाणइ पार साल मन मोद्यउ २ ॥७॥ 
संमत सोल श्रावनह मन मोदयउ रे, 
चरी पूनम सार लाल मन मोद्यड रे। 


॥। 


( ७० ) समययुन्द्रकृतिङसुमाश्नलि 





आन सफ़ल दिन माहरड मन मोदयड रे, 

जावा करी सुखकार जलाल मन मोदउरे \ ८ ॥ 
दुरगति ना भय दुख टल्या मन मोद्य रे, ४ 

पूगी मन नी श्चास लाल मन मोद्यउरे। 
समयञरन्द्र प्रणमह्‌ सद्‌! मन मोद्यड रे, 

सेवर लील विला ला मन मोउ रे ॥६॥ 


इति भी से्त्‌ख तीरथ भादिनाय भास ॥ ५ ॥ 


~:०:-~ 
आलोयणा गर्भित 
श्री र्रूञजय मण्डन आदिनाथ स्तवन 


येकर जोदी बीनवरू जी, सुणि स्वामी सुविदीत । 

ख्‌ कपट मूकी फरी जी, वात कहँ साप वीति । १। 
कृमानाय सुभः वनति यवधार ॥ श्ांकणी ॥ 

त्‌ समरथ त्रिथुवन धणी ली, मुभ नद दुचर तार । २।९०। 
भवसागर भमतां धकां जी, दीरा दुख श्रनेत | 

भाग संजोगे भेदिया जी, भय मंजण भगवंत । ३।९०। 
जे दुख जई पणा जी, तेहनई कियद्‌ दुःष । 

प्र दुख भंजण त्‌. सुखयउजी, सेवफ़ नई दो सुख । ४ ! ० । 
श्मालोयण सीधा पण्‌ जी, जीव र्त संसार । 

खूपी सषदमणा महासती जी, एह सुयउ धिकार | ५।९०। 


९ --------उमयछनदरतिदुमाञ्जि (८ ७१ न, (५) 
~. 
दूसम्‌ काले दोदिलड ओ, घषर गु संयोग । 
परमार्थ गख नदीं ली, ` गडर अवादी लोग । ६ । ० । 
तख तुक घ्ागरल्त न्रापणा जी, पाप आलोबु' आज । 
भाय बाप मगल बोलता नी, बालक केही लाज 1७।०। 
जिनधर्म जिनधरम सहु करई जी,धापई याप्रणी जी यात। 
समाचाी जई जुई नी, संसय पल्य मध्यात । ८। ० । 
जाए अनाण परइ करी नी, घोन्या उतद् योल 1 
रतनडइ फाग उडापतां जी, हारयड जनम नियोत्न 18 ।०। 
भगवंत भाख्यर तेशां जी, दां सुभ करणी एह। ` 
गन परार खर किम सह्‌ जी, सरल व्रिमासण एद ।१०। ० 1 
शाप पर्प्युः आकरड जी, जाश लोक तहत । 
पण न करू प्रमादियउ जी, माताहस टत । १६५§०। 
कार अनते मह्‌ सद्या जी, तीन रतन श्रीकार । * 
पण प्रमादे पाडिया नी, कदां ज फ़ठे पुकार ।१२।४०। 
नाण उक्कष्टी करू" जी, उदयत केरुय विहार । 
सीरन जीव धह नहीं भी, पोत बहु संसार ।१२।७०। 
सहन पच्यउ यभ श्ाकरड जी, न गमह्‌ भुडी पात । 
परिदा करतां थकां जी, नायं दिन नई रात ।१४। ० | 
किर्या करतां दोहली जी, आंस आह्‌ जीव 1 
धरम पहं पंथ पञ्यो जी, नरक्ड कस्य सीव (१५।ऊ०। 
भरणहता युण फो कई जी, तो हरख्‌' निसदीत ) 
फो टित सीख भली क जी, तो मन राण सीस । १६।७०॥ 


( ५२ 2)  समयछन्दरकव्षखिमालि __ ----- 


रव ----- 


धराद मणी परिया भणी जी, पर रंजण उपदेस १ 

भन संवेग घसपड नहं जी, किम संसार तरस ।१७)४०। 
त्र सिद्धांत बघाएतां जी, सुणतीं करम विपकि } 

किण इक मन मांहिपः जी, युक मर्कट पराग 1९८४०) 
तरिबिघ धितिध करिउथरु' जी, संगवे तुम्द ईमर 

बार बार भाज्‌ चली जी, कटः वारड दूर ११९१७०१ 
श्माप काज सुख .राचनद्‌ जी, कीधा सारम फोट \ 

जयणा न परी जीयनी जी, देद दया प्र छोट (२०१४०) 
घचन दोप व्यापक कशा ओी, दाख्या श्रनरथं दंड 1 

कूड कपट वहु केलवी जी, चत कौधा सतत खंड 1२११७०१ 
अरण दीधड लोजई्‌ ठणो जी, तोरि दचादान 1 

ते!दूपण लागा घणा जी, गिणतां नावं ज्ञान 1२२०१ 
चेचत्त जीय रदर्‌ नहीं ली, राचर्‌ रमणी स्प] 

काम पिटेनसी कहु नी, ते तु नाण सस्स 1२३१०} ' 
मायाममता मंह पव्यउ नी, फौधो धिक्रड लोभ 1 

पररह मेल्पउ फारमउ जी, न चदी संयम शोष । २४ इ५१ 
लागा भुम नई लालघई जी, रात्रि मोजन दष । 

मेमन मू क्यउ मोक्लो जी, न धरचउ रम संतोष 1२५१४५१ 
देण भवपर भ दृष्या जी, जीव चउरासी लाख 1 

वे य॒मः मिच्छामि इडं जी, मगयंत वारी साख ।२द] ०१ 
करमादान पनरं रए जी, भ्रगट ठरे जो फौप १ 

जे मंद सेन्या ते इन्‌ जी, अगस यगस अ शप {२.७ कू०३ 


५ समयसुन्दरकतिङ्द्धमान्लक्ति (७) 


सुभः च्राधार्‌ चख एतलउ गी, सदहणा छ थद । 
निनधम मीठ्ड मनगमई जी, जिम साकर नह दृध ।२८। कू०। 
ऋपरभदेव त्‌' राजियउ जी, रेग्रज्ञ गिरि सिफगार। 
पाप अआालोया आपणा जी, कर रथ॒ मोरौ सार ।२६। कू०। 
मरम एह जिन धरम नउजी, पाय ्ाललोयां जाय । 
मनु मिच्छामि दुकडं जी, देतां द्र पुलाय ।३०। कु०1 
तु गति तुः मिद्‌ धणीजी, तु सादि पु देव । 
श्राण धरु' सिर ताहरी जी, भव भव ताहरी सेव ।३ १ फू०। 
॥ कलश ॥] र 


इम चदधिय सेयुखि चरण भव्या, नामिनंदन जिततणा। 
कर जोदि श्रादि जिरंद्‌ ्ागल, पाप धाज्लोया पणा ॥ 
श्री पूर्य जिनचंद्रषटरि सद्गुरु, पथम शिष्य सुस घणद। 
गणि सकरचंद सुशीस वाचे, समयसुन्दर गुण भण्ड ॥२३२॥ 


०: 


शप्रूञजय मण्डन अषदिनाथ भास 


सामी षिमलाचल्ल सिणगारजी, 

एक धीनतदी श्रवधार नी । 
सरणागत नद पाधार नी, 

भुम अ्राममण निवारि जी ॥ सा० ॥१॥ 


( ट ) समयगुनदरकृतिङुमाञ्जलि 





सामी ए समार शषा जो, 
बहु दुख तणद भंडार जी। 
तिणि मई नदीं सुख मार जी, न 
हं भम्यड अनंती बार ली ॥ पा ॥२॥ 
चितामणि नेम उदार जी, 
मानव स्व॒ पाम्यड सार जी) 
न घरबड जिन धर्मं विचारी, 
गुयड सखि तेण ग्रफार जी ॥ सा०॥३॥ 
गुम नई दि तु श्राधार जी, 
तुक सम नर्हि कोय संसार्‌ जी । 
तोरै जाडं दुं चिदहार जी, 
करुणा करि पार उततारि आओ ॥ सा० ॥४॥ 
थाय सफल्त थयड शवतार जी, 
भेव्वउ प्रथ दर शफर जी । 
मरुदेवी मात ॒मल्दार जी, 
समयपुन्दर नई सुखकार जी ॥ सा०॥५॥ 
इति सेतत्‌.जमंडन श्री श्रादिनाय मास 1] ४ ॥ 


श्री शक्चुजय तीर्थं भातत 


श्दारी विनी दे, पहिनी म्हारी सुखि एक मोरी वाव दै, 
कै सेचञ्च तीर्थ चदी। 


समयस॒न्दरकृतिङुखमाञ्लि ८ ५४ ) 





म्हारी पदिनी हे, थहिनी म्हारी पज्या प्रथम निणंद के, 
मह केसर भप्यि कचोलदी } १} 

म्हारी वेदिनी द, वहिनी म्हारी श्रणम्या शरी पडरीक हे, 

देदरईइ माहि र्धि् सोहामया। 

म्दारौ विनी है, यदिनी म्हारी गज चहि मरुदेवी माय है, 
रायण ति पगला ग्र तणा । २। 

म्हारी धिनी है, पदिनी म्ारी खरतर वदी खाति हे, 

ˆ मंद चउदरुख नये निरखिड । 

म्हारी बहिनी दै, व्रहिनी म्हारी चडरी लागउ चिच षै, 
देखतां दियडड ररछियर 1 ३। 

म्हारी बहिनी हे, बहिनी म्हारी यदबुद श्रादि निंद हे, 

लाखीणो पीडर चाद्रीड। 

म्हारी धिनी हे, परदिनी म्दारी सिद्धसिला सिद्ध ठाम हे, 
यनद सिद्धवद्‌ सुगुरु देखादीउ । ४। 

मरहारी ब्रहिनी दे, यहिनी म्हारी धन धन श्री गुच्ान^ हे, 

मेह देव जुदास्वा जगति स्यु । 

म्दारी बहिनी हे, बहिनी म्हारी सफ़ल श्रियउ वरतार है, 
मई समययुन्द्र म भगति स्यु" 1 ५। 


इति श्रीराचूञ्लयतीरथमास । 





# गुजरात्ति 


( ५६ ) समयछन्दरकृतिष्मा्जलि 





श्ुंजय मण्डन युगादिदेव गीतम्‌ 
राग--केदरारा गट्दी 


देया मो जनम की सफल धरी री। 
शतरजञय रिखरि षम जिन भेदे) 

पालीताना की पान चरी री।्या०।१। 
्् फे दरस पाप गये सव, 

नग विजच की भीति दरी री। 
हया सिद्ध दत्र उपरि शम माव धरि, 

यनिनर फोरि यगति इ यप री । द्या०।२। 
शरदुधुत चैत्य मनोहर मूरति, 

करं हु प्रणाम प्रयु पाय परीरो। 
समयसुन्दर कहै याञ श्राणंद भयउ, 

श्री शतरू्गिरि जत्र की री ।इया०।३२। 


विमलसचल मण्डन आदि जिन स्तवन 
राग-ताडी 


ऋषभ की मेरे मन भगति चती री । ऋ०। 
मालती मेय ृरगांक मनोहर, 

मधुकर मोर चकोर जिसी री । ०1 
प्रथम नरेसर॒प्रथम भिका, 

 » > - प्रथय ' नी ^, 


समयसुन्दरकृतिङ्खमाञ्चलि ( ७७ ) 


प्रथम तीर्थकर प्रथम यवनगुरः 

नाभिखय इतत फमल ससी री । ऋ०।२। 
शरश उपर श्चलिकायलि ओ्रोपत, 

कचन कसवट रेव॒कसौ री। 
श्री विमलाचल्ल मंडन साहि, 

समयसुन्दर प्रणमत उरसी री । छ०।३। 


विमलाचल मण्डन आदि जिन स्तवन 


क्यो न भये हम मोर षिमल गिरि क्यों न भये हम मोर। 
क्यो न भये हम शीतल पानी, सीचत तस्र छोर । 
अहनिशच जिनी के थंग पलालत, तोद्व करम कटोर। परि०१। 
क्यों न भये हम वापरन चंदन, योर फैमर की छोर । 
क्यों न भये हम मोगरा मालती, रहते जिनती के मोर) प्रि०२। 
कयो न भये हम सदय फालरिया,करत मधुर ध्वनि घोर। 
जिनजी के आगल नरुत्य सहवत, पात शिवपुर दौर । वि ०३। 
जग मंडल साचौ ए जिनजी, श्रौर न देखा राचत मोर। 
समयसुन्दर फर ये प्रथ सेवी, जन्म जरा नदीं योर । बि०४। 


भी आरु तीथ स्तयन 


शाब तीरथ मेयियञ, श्रगस्यउ धुर्य प्र मेरे ल्ल । 
सफ़ल अन्म थयउ माहरड, दख दोहग गया दूर मेरे लार ।१। 


(५ ) ममयघन्द्रङ्निङसुमाञ्चलि 


विमन्ञ विहार प्रणमी जिन पूज्या, केशर चंदन कपूर मेरे लाल। 
देव जुहात्वां र्द्धी देहरी, मावे भगति भरपूर मेरेलाल्त।२। 
धतम तैजल बसही चदथा, जललव जिनराय मेरे लाल। 
मंडप भोह्यो मन मार, जो्तां ठति न थाय मेरे लाल ।३। 
भाव पु भीमग्‌ वदी मेष्या, आदीसर उन्दास मेरे लाल। 
संडततीक वसदी एुख मंडण, चउयुख चरच्या पास मेरे लल ।४। 
यचलगटे ्ादीसर अरव्या, चौयुख प्रतिमा च्यारं मेरे लल । 
शति कु धु प्रतिमा अति सुद्र, यणमीं यवर विहार मेरे लास ।५। 
संवत सोल सचान वरसे, चेत्र वदि चोथ उदार मेरे लाल। 
यात्रा करी लिनर्मिदशररि देती, चतुर्विध संघ परिवार मेरे लाल ।६। 
श्राषू तीरथ वरव ्रुपम, काउसग्मिया अभिराम मेरे लास। 
समयसुन्दर कद नित २ माहरो,विकरण शुद्ध प्रणम मेरे ला ।9 


श्री आब्र मादीद्वर भास 


यार परत सूयद़ड  श्रादीसर, 

उंच गाड सात रे थादोप्र देव 1 
पाज चदतां दोदिलड अदी 

पणि पुण्य नी षणी वातरे श्रादीमर देष ॥१॥ 
श्रवु नी जात्म क्री आसर 

सफ़ल कयउ अवतार रे खादीसर देव | यांकसी। 





-" १९६ "ङ्सुमासनलि ज (9) 
-----५५ 2) 


पहिला आादी्तर॒पूनिया प्दीसर्‌, 

परिमल बही स॒जगीस रे ादीसर्‌ देव। 
देव॒ जहास्था देहरी आद्र, 

अस चस्या विमल मंव्रीश॒ रे यदीर्‌ देव ॥ २॥ 
श्री नेमीसर निरया आदीसर्‌, 

सोम मूरति सुमाल रे ्ादीसर देव । 
न्द्‌ कण मंडतीः कोरणी आदीसर्‌, 

धने पस्तपाल तेजपाल रे ्रादीसर देव ॥ २॥ 
भीम ॒कूएग वही भली श्रादीसर, 

खरतर वदी निरंद रे ादीसर देये । 
सगनला प्रिव जुहार्या ्रादीसर्‌, 

द्रि गयउ दुख दंद्‌ रे आद्‌सर देव ॥४॥ 
श्रचलगट्ह्‌ पर च्ावरियां श्रादीशर, 

चयस यतिमा चार रे श्रद्‌ देव । 
भरी शांविनाथ छुना नी ्दीसर्‌, 

पतिमा पूजी पार र श्मादीसर देव ॥५॥ 
वरू नी यत्रा करी आदीप्‌, 

श्राव्या सिरो उकास रे याप सरदेव । 
देव अ्ननई गुरु वाद्वा तहां याद्रीसर्‌, 

सहु नी एगी द्स्तरे ---- ष्टुना श्रौ आरे आदर देव ~ 

१कुणमंडपनी। ४ 





{ ८० ) समयञुन्दरकृतिकुसुमाछलि 





नात्रा कती श्रय्योतरद्‌ ओआदीसर, 

शी संघ पू्ञा सनात रे श्रादीस्र देव । 
समयसुन्द्र कद सासती ग्रादीषर, 

भासं भएया ह्यह नत्र रे राद देव ॥७॥ 


इति श्री श्माचू तीरथ भात ॥ ६1 


{० -- 


अदंदाचलमण्डन-ञगादिदेवगी तप 
राग-गुड 

सफ़ल नर ॒लन्म मनु थान मेर । 
श्री उङ्द्गिरि भ्री बुगादीसर, 

देखियड द्रसण सामि तेरड ॥ स०॥१॥ 
जिनजी तादस गुख श्रपण खि गायत, 

पावत परम सुख नद मवेरड । 
त्‌ जगमाथे लग माहि सुरतर्‌ समउ, 

उरं सेव देव मानू बेड 1 स०॥२॥ 
जिनी राजनवि मागत ऋद्धि नवि मामत, 

मांगत दी नहीं कहु अनेरड ! 
समयसुन्दर वर जोट इदु मागत, 

माजि भगवद भव अपण फेरड ॥ स०॥२॥ 


-~--०- 


समयञछन्दरक़ृतिकुखमाज्ञलि मवछनद्रकृतिङछमाजलि __ ( = ). 

---- मजनि ८ =). 

श्री पुरिमतारु मंडण आदिनाथ भास 
दल-राती काबलदी नी । 


भत नह चह ओलंमड़ा रे । 

मरुदेवी अनेक प्रकार र म्हारउ बालूयड्‌ऽ । 

बालयड्उ नमि दिखादि रे म्दारउ नान्हडियउ । रांकी । 
तू सख लीला भोगवर रे, ऋषभ नी न कड साररे। म्हा० ।१। 
एरिमताल समोसरथा र, पभ जी तरिथुवन राय २े। म्डरा० । 
मरत इयर सु' पतिरी रे, मरुदेवी बांदण नाय रे। म्दा० । २ 
ऋद्धि देखी मन चीत र, एक पखउ म्हारउ राग २। म्हा०। 
राति दिवस है ूरती रे, पभ यु" मन नीरागरे। म्हा० ।३। 
त्र पिली यगतिं गयी रे, रिव वधूजोवा काज रे। म्दा० | 
समयछुन्द्र समसन सदा रे, आदीसर मिनरान रे। श्हा० ।४। 





श्री जादिदेवचेदगीतमर 
राग-प्रीराग 

मामिरायां इलचंद॒ आदि मिणंद्‌, 

मरुदेवी नंदन रिश्ुरो । 
्रिश्चवन दिनकर जिनवर्‌ सुखकर, 

वादित पूरण कलपतरो ॥१॥ ना० ॥ 
जण मण रंजणो इख गंजणो, ५ 

भ्रणमति समयसुन्द्र चरणो ।२॥ ना० ॥ 


\ 


( नर ) समयदु"दरृतिदुखमाञ्चलि 





श्री राणपुर आदिजिन स्तवन 

ढाल-रिपभ जिनेसर भेटिधा रे लाल 
राणपुरह रल्िमामणड रे लाल, 

श्री श्रादीसर देव मन मोद्यउ रे। 
उत्तंग तोरण देहर रे ल्ताल, 

निरीह नितमेव मन ॒मोद्यउ रे।१। रा०। 
चउवीस मंडप चि दिसह रे लाल, 

चदय प्रतिमा च्यार मन मोद्य रे। 
्लोभ्य दीपक देदर्ड रे साल, 

समवदिनहिं फो संसार मन मोध्यड २े।२। रा०। 
दीटी वामन देदरी रे लाल, 

मांच्यउ ग्र्टापद मेर मन मोद्य रे। 
भलु रे जुहारचड शहर रे ला, 

चतां उदि सवेर मन मोद्यउ रे।३। रा०। 
देश निणइ ए देदरड रे साल, 

मोरड देस मेवाड मन मोद्यड रे! 
साख निनाणु लगाविया रे लाल) 

धन धरणड पोरवाड्‌ मन मौह्य रे।४। रा०॥ 
श्ाज कृतार्थ ह वड रे लाल, 


शाज मयड श्राणंद मन मीद्यड रे। 
उतर यी जिनत्वर ससी रे स्तात, 


द्रि गय दुख द॑द मन मोद्य रे।५।२ा०। 


समयञन्दरङृतिङष्माञ्चलि ( २३) 


खरतर वसदी खाति सु रे लल, 
निरखंता शख थाय मन मोड रे । 
प्च प्रासाद वीजा वली रे लाल, 
जतां पातक जाय मन भोदयड २े।६। रा०। 
संवत सोल बिहुतरः रे त्ता, 
मगस्तिर मात मारि मन मोद्य २े। 
राणएपुर गात्रा करी रे लाल, 
समयसुन्द्र सुखकार मन मोद्य रे (७! रा०। 


इति श्री रणएपुर तील्थ भास ॥ ३१ 


~~ 


वीकनिर चौवीसरा- 


चिन्तामणि आदिनाथ स्तवन 


भाव मगति मन याणी घणी,समर्ति निरमक्त करवा भणी। 
धीकनेर तणद चरद्टै, देव जहार चउवीसटै। १। 
पब शाला एजी चहु, दिष ह नरक गति नति षह । 
दीटा पुए्यं॒दशा प्रगट, देव जहा चडवीसष। २। 
निसही तीन कहं तिरह सोडि, नेदबः रन काठई मोटि। 
पाप व्यापार न "करनी परै, देव जुदारू' यउवीसर । ३। 
मदी महि ममू मन रती, विणं प्रदिक्णा देडं व्रती) - 
देखे च्रनयणां नो योहरै, देव शाहः चउीसरै । ४। 


( ८४ ) ममयघन्दरछ़ृतिङ्ुछमाञ्जलि 


पंचामिगम विधि सु" फर, शक्रस्तव शधो उचयह' । 
जययीयराय कता कर्म॑ कटै, देव जहार" गयी । ५। 
भर श्रागल भाद मावना, केवल युगति तणी फामना । 
थग श्र॑ग श्याणंद्‌ उलट, देव जुहारू' चवीसरै । ६ । 
श्रावक स्नात्र पूला करै, मगवंत ना भगे भव तर । 
शत्य करौ नाच क्षिरगरै, देव जार" चउवीसर ।७। 
पापाण नँ वलि पीतल तणी, गु"भारै मतिमा ति घणी । 
भयम सह ए फो पिण भट, देव शार" चउवीसरै । ८। 
मातर मांडी उवै पास, मां हलरावै पुत्र उलासि । 
तप प्चाडँः भव नै तै, देव जहार" चउवीसरै । ६1 
निनदत्घररि इशल्चरि तणी, सुंदर मूरति सुहामणी । 
दुख जायै प्रणम्या दहवरै, देव जुदार' चडबीसरे ।१०। 
संख शब्द भलर णकार, धणावली टा रणकार । 
फानि सुणि रूट, देव॒ जुदवारू * चउवीसरे ।११। 
खोद प॑फति देहर नदीं भीति, राजे कांगरा स्डी रीति। 
सखर समास्या सेलावरै, देव जहार चौबीस ।१२। 
दंड कलश ध्वन लैः बली, कटै सुगति धर मोहली । 
मिभ्यामति दूरे श्रा, देब जुदारू चौवीसट ।१२। 
शी भीकानेर समौ नीपनौ, सोद जिम मोती सीपनों ।* 
पूरव रात न फा पलट, दे जहारू' चौबीस ।१४। 


समयञुन्दरङृतिङुसुमाखलि ( ८५ ) 


॥ कलश ॥ 


ह्म चैत्य चौवीसयौ श्विचल, शरी यीकानेर पिरान ए । 
श्री संध श्राणंद्‌ उद्यकारी, भव तणा दुख भाज ९॥ 
संयतं सोद प्रेयासीयद, तवन कीधउ मगसिरं ; 
पदड्‌ समयसन्द्र भण तेहना, मन वंदित (कारज) सरद ।१५। 


श्री विक्रमपुर आदिनाथ स्तवन 


श्री श्ादीसर भेष्िड, प्रह ऊगमतद्‌ षये जी 1 

दुख दोह द्रि टल्या, मगव्यर पणय पड्ये ली ।१। ी०। 
श्रद्युद मूरति ति भली, जोत त्रिपति न थायो ली। 

सेन्रूज्ञ तीरथ सांमरड, आदीसर जिएरायो जी । २ श्री०। 
जिम सेव्रुञ्जगिरि नागतर,मूलनायक ध्यादिनायो जी । 

जिम गिरनारह गाजतठ, यदवु रिव्पुर सायो जी 1२ धरी ०। 
गणधर चमी गुण निलउ, जिम प्रथु ञेष्लमेरे जी) 

नगरकोट प्रथ निरसंता, ाणंद हय थविकेरो ची ।४।श्री 1 
श्मष्टापद जिम ्रचियहद्‌, भरत भरयाश्रिो जी! 

ग्राहरई गस्यडि निल, यवन गञ पवो डी 1५17 
श्याचु श्रादीसर नमू; परिमल मंत्रि रादौ ॐ 
माणिक्देव दवि महि, समरपच्छ शभु प्रों ` " 


( २६) समयसुन्दरकृतिकुषुमाञजलि 


भिम ए तीरथ नागता, तिम ए तीरथ सारो जी। 
सारुयाडि मादे बड्ड, सेनु नउ ्रवतारो जी ।७\ भी०। 
संवत सोल बाड सम, त्र सातमि यदि जहो जी। 
क) श्रि [8 

युग प्रधान जिणएचंद ओ, भिव प्रतिष्ठया दो ली । त श्री०। 
भूलनायक यतिमा नमू, ्ादीसर निसदीसो जी। ` ` 
सुद्र सूप सोहामणा, धीजा वि चालीसो जी ।६।शरी०। 
नाभिराया कृत्त चंदलछ, मरुदेवी मात मन्दारो जी 

शृपम्‌ लाखन परध बादियद्‌, मन्‌ वंचित दातरर जी ।१०। धी। 
एहवा आदि निणेसरू, विक्रमपुर सिणगारो ओ । 
समयसुन्द्र इम वीनबह, संघ उदय सुखकारो जी ।११।शी०। 


इति श्री विक्रमपुर मंदण॒ श्रदज्ुद्‌ घादिनाय स्तवनम्‌ । 


गृणघर वसही ( जसलमेर ) आदिजिन स्तवन 
१ दाल -गलियारे सानन मिल्या 
प्रथम तीथकर प्रणमिवं ह वारी, 


श्राद्नाय अरदत्‌ रे हं बारी लाल। 
गणधर वसदी युण निल्लौ हं वारी, 


मय जण भगवंत रे हु यारी लात ¦ प्र० ।९। 
२ ठाल--्रलवेला नी 
सच्च्‌. गणधर शुममती रे लाल, 
जयत भवन जास मन मान्यारे। 





समयञुन्दरणतिङ्छमाञ्जलि छनवरछवडिछमाञति __( ०७ ). 
व 1.9; 


मिति प्रासाद मंडागियो रे लाल, 
याणी मन उद्ना मन मान्या रे । भ ।२। 
३ दल-धोलगी 
भमसी जिनदच देसी, भीमसी मन उच्छाहो जी। 
खत नारे सच. तणा न्य लदमी नो लाहो नी ।भ०।। 
४ दाल--योगनारी 
फागुण सुदि पांचम दिने रे, पनरे से छत्तीस। `ˆ 
जिनचेद्रि ्रतिष्ठिया रे, जगनायक जगदी श । प्र० ।४। 
% ढगल- 
भरत बाहमलि शति भला निनजी, 
काउसम्मिया विहं पात्र । 
मरुदेषी माता गज चदी भिनजी, 
शिखर मंडप सुप्रकाश ।प०।५। 
६ दल--बेगघती ते वांभणी 
पिह मती विषावली,फोरणी श्नति श्रीकारो रे। 
समौशरण सोहामणी, विहरमान विस्तारो जी । ० । ६। 
७ द(ल--जल्ल्िया नी 
जिम जिम जिन ख देषियेरे, 
तिम पिम आनंद धाय म्हारा गिन जी। 
पाप पलावन पाडला रे, 
जन्म तणा दुख जाय महारा जिन जी । प्र० ।७। 


(प्म) समयघन्दरछृतिकघमाञ्जलि 


= दाल्--वीर यक्लाणी राणी चेलणा 
जिन प्रतिमा जिन सारखी जी, 
ए कद्यड सुगति उपाय । 
मये मूरति गिरता जी, 
समफ्ति निरमल थाय ।्र०।८) 
६ ठाल-ृरम परीत्ता करण कुमर चाल्यो 
श्यद्रकमार तणी पर जी, सज्यंभवर मणधार । 
प्रतिमा प्रतिवूफा थकी रे, पाम्या मवनो पार प्र० ।६। 
१० दलि--चर्णाली चायुडा रण चदृडई्‌ 
नाभिराय §त्त सिर तिल्लो, मरुदेवी मात मल्दारोरे। 
लंछन दषम सोहामणो, युगल्ला धरम निवारो रे।्०।१०1 
११ दाल-कर जड़ी नागल रदी 
श्या सफल दिनि मादरो, मेया श्री भगवंत रे। 
पाप सहु पराभव गया, हियडो शति दरखतरे। ५० 1१९ 
१२ ढाज्--राग घन्याध्री 
इण प्रि वीनन्यो जेषलमेर मभार 1 
गणधर यदी शख मंडण जिन सुखकार ॥ 
संवत सोलह सद एव यसी नभ मात 
कद्‌ समयसुन्द्र कर जोदि ए शरदास 1 प्र०।१२। 


~; 


ससयसुन्दरकृविङुसुमाञ्ललि ८ ८६ ) 





सेचावा, संडन ध्री आदिनाथ लिन स्तवन 


भूरपि मोन बेली, अ्गटी एव पर । 
ऋपम वणी रलियामणी, प्रणमेवा सुख प्र । मू०। १। 
संवत सोल यंचतरनई, फायुण सुदि रविषार । 
मगर धई प्रतिमा घण, सेत्राता सिणगार । मू०।२। 
ऋषम शीतल शांति वीटजी, शरी बादुपूज्य थनृप्‌। 
सक्त सुफोमल शोभी, श्रतिमा पांच सर्प । मू०।३। 
श्री संघ रंग बधामण, आणद यंग म माय। 
भाव्र भगति करि भेदो, प्रथम नियेखर राय । मु०। ४। 
सु'दर भूरति खमि नी, ज्योति लम्ममति थाय । 
जोतां ठपति न पामियई, पातकः दर पुलाय । मू०।५। 
सूप श्रुपम जिन तणो, रतना बरणएयो न जाय । 
मगति मणी गुण भावता, सल मानव म्र थाय । मू० ६। 
प्रतिमा नो युव चन्द्रमा, स्ेचन श्रमिय कवोत्त । 
दीप सिखा निी नाक, कंचस द्रपण कथोत्त। मू० 1 ७। 
कु द कली रदनाबतती, टुत श्रधर प्रभास । 
सौवन देह घुहामणी, निमं्त शशि दल माल । मू०। ८। 
जिन प्रतिमा जिन सारखी, बोली त्र मार । 
भवियण नै भव तारिवा, व्रिुवन नै दितकार । मू०। ६ । 
जिनवर दरक्षण देखतां, सहि मकि सार । 
शादरकमार तरणी पर्‌, शव्येमदर मणधार । मू० 1 ९ 


(६०) समयघुन्दरकृतिछुखुमा्चलि 


तु प्रय वरिञुवन राजियो, वीनतडी वधार । 
पूरि मनोरथ माहरा, श्रावागमन निवार 1 मू०।११। 
त्‌ गति तु मपि तू धणी) त्‌. भवतारण दर । 
रं त्रि्चवन पतित गुरु, तु" मुभ प्राण श्राधार । मू०।१२। 
युमः मन मधुकर मोदियो, तुम पद पकम सीन ¦ 
सेव करू" नित तादरी, जिम सागर जल मीन । मू०।१३। 
तम दर्शन सुख संपजे, तुम दर्शन दख जाय । 
हुम दरसन संघ गहग ह, पुम दरसन सुपसाय । मू०।१५। 
भगति भली प्रे केली, मीटी अमिय समन । 
भक्ति षच्छल भगवंत जी, चो य॒ केवल ज्ञान । मू०।१५। 


॥ फलशा ॥ 


ह्य नाभिनंदन जगत पंदन, सेत्रायापुर मण्डणो। 
बीनव्यो निनबर संप सुखकर, दुस्य दोह खंडणो ॥ 
गच्छराज सुग प्रधान जिनचंद्‌ श्रि पिप्य शिरेमणि। 
गणि सकलचंद पिनेय वाचफ़, समयसुन्दर खख भणी ।१६। 
शी क्रषभदेव हुखरामणा गीतम 
राग--परजीयञ 
रूढा च्छपभ जौ षरि नाड रे, दाक्षपियु गाड रे गाउं। रग! 
मरुदेवी मावा इण परि बोलई, जीवन तोरी बलि जाडं रे। ९०।१। 


समयषुन्दरक़तिष्खमाखलि (५१) 


परगि घुवरड़ी घमतां कतर, इफ दिन श्ंगणि थापरे। 
मरुदेवी माता दियड्ड भीडी, श्राणंद श्रंमि न भादहरै।र०२। 
खोल मोरई त" कदे न सेल, सुर रमणी संग मादर । 
पत्र मरू दृधक्दे न पीयई, तोरी मादी किम खय पह २।३। 
सोभामी सहु नई च" वा्हउ, हरणई मां टलरायई रे। 
सिभदेव् हणा मन र॑गड, समययुन्द्र गुण मावह २े।९०।४। 


सिन्धी भापामय श्री आदि जिन स्तवनप्‌ 


मरुदेवी माता द्य श्राप, इद्र उद्धर क्तु" भख 1 
मार श्राप फोल पम जी, थार श्रसदद्‌ फो । १। 
मिद्धापे मेवात ङ्घ" देवा, भाउ कट जेमण जेमा । 
लां खूप चमेल पम जी, याउ असादा फोल । २। 
कमपी चीरा वै याधू तेरे, पदिरण चोक्ता मोहन मेरे । 
कमर प्ििनडा ताल ऋषम जी, यु यत्तादा फो । २। 
केने केयटिया परे किया, हाये प्र॑गा जरदर जिया । 
गल मोतियन की माल ऋषभ जी, श्रउ श्रसाडा कोल । ४। 
धागा लाद चकरी चंगी, यजय उस्तादां विकर रगी। 
श्मांगस थपतादे सत्त ऋछपम जी, थाउ सादा कोक्त । ५। 
नयण वै डे कजत पवर, मन मावटडाविल्क लगवा । 
खटा यैदे कोल्ल पम ज, श्राड श्रमो कोल } ६। 





( ६२ ) समयुन्दरङविुखमाखलि 


"५ _ _ ------ 


शवो भेर मेदा दूष पिलाया, वरी वेडा गोदीर्भ, खुप प्ा। 
मन्न प्रसादा बोल ऋपम जी, मउ यसाडा कोल । ७। 
तु जग जीवन प्राण आधारा, त्‌ मेरा पूचा बहुत पियारा। 
तयु ईजा घोल ऋषभ जी, आउ श्रसाडा कोल्ल । ८। 
कऋरपमदेव कमाय बुलाये, सुया करेदा पि यापे श्रतर। 
श्रारंद्‌ यम्मा यंग षम जी) याउ यसाडा कोल 1६ । 
स्वा वे साहि तूः धम घोरी, शिगषुर छप दे मं भोरी। 
समयसुन्द्र मन रंग षम जी, ग्राड श्रसाडा कोल ।१०। 


= 
भी सुमतिनाथ वृहरस्तवनम्‌ 


प्रह उटी नह प्रण पाय, सेवता संख संपति थय) 
अदित य॒ वीनति श्रबधार्‌, जय जय सुमतिनाय सुखक्रार । १। 
पुएय संजञोगई तु पामियउ, चरण कमल मस्तक नामियर। 
सफल थय मानव मतार्‌, जय जय सुमतिनाथ सपङरार ।२। 
अथु पूजा ना लाम स्रन॑त, हित खख मोत क्या मग । 
ज्ञाता भगवती श्र॑म ममार, जय जय सुमतिनाय सुपकार ।२ 
प्रथम श्रू प्रय अंग पया, पाप करम जाय? तत्का । 
उम यंग लृहण श्रयिकर, जय जय सुमतिनाथ सुपकर।४ 
कनक फचोली केशर भरू, नव संगि प्रयु नी पूज्ञा करू 1 
कहल सुककट मनोदर हार, जय जय सुमतिनाथ सुखकर ।* 


समयञचन्दरणछ़तिङ्खमाञ्जलि ( ६३ ) 





पंचवरण एलां नी माल, भ्रतिमा कठि रबु" सुरिशाल । 
मदमद श्रगर धृप घनसार, जय जय सुमतिनाय सुखफार। ६। 
एगप्ताडि करि उचरासंग, शाक्रस्तवं पभ मन रगि। 
गीत गान्‌ शुष गा सार, जय जय सुमतिनाथ खकार । ७ । 
श्रथ भर्तां पुएय पर, दख दोहग नासइ सपि द्रि । 
पत्र फलत्र.बापद्‌ परिवार, जय जय सुमहिनाथ सुखकर । ८ ! 
रति चिन्त शरलगी टल, मन चितव्या मनोरथ फलः । 
रान तेन दीपह दरवार, जय सय सुमतिनाथ सुखकर । & । 
श्रान मनोरथ सगन्ता फल्या, सुमतिना तीर्थकर मिल्या। 
श्रितदेव जगत खाधार्‌, जय जय सुमतिनाय सुखकार्‌ ।१०। 
सुमतिनाथ जिनवर पांवमउ, फल्यदत चिंतामणि समद । 
मंगला राणी मेष मन्दर, जय जय सुमतिनाथ सुघक्रार।११। 
परतिमा ्टकमलदल तणी, देर पू रुख भणी । 
अष्ट महानिधि रिषि दातार, जय जय सुमतिनाथ सुखकर ।१२। 
सुमतिनाथ साचउ तृ देव, भवि मत्रि दृइज्यो तरी सेव । 
समयसुन्दर पम सुविचार;जय जय सुमतिनाय सुखकर 1१२ 
ध 
पारहणपुरमेण्डन-ए 
दवधर्थरागगर्भित-वन्द्रभरभजिनस्तवनम्‌ 


सवो भरो चन्द्रम खामी, 
मषिक्र उटी परमाति१ रे। 


( धथ ) समयसुन्दरफ़तिक्घमाखलि 


रिद्धि धृदधि यह रांन वेलाउल, 

तद-सारंगरे दिन रातति रे।से०। १। 
मव्षततिश ना भय दुख म॑जण, 

पंचम गति दातार रे। 
व्रिश्ुवननाय ललितः गुण तोरा, 

गाबद देवगंधारः रे ।से० २1 
फै सेद गउरीवरः शंयर 

कै मजे कृष्ण भूपाल रे। 
के मयत पणि ह मज तुम्द नई, 

करि कल्याण११ कृपाल रे ।से०। ३। 
नट विकट षह कूड्‌ कपट केली, 

प्रजीड१द रज्या कोदि रे। 
पर सिरि राग धस्चो भंह्‌ पापी, 

परदड१ रखि नई द्योडि रे । से०। ४। 
गऽड१६ वंगाल ९७ तितंग १८ नई सोरठ १४, 

मत म॒म्यउ देस प्रदेसरे। 
चंद्र प्रम सामी घर बद्ठां, 

श्रासाः पूरसि एष रे।सेग५। 
मव तिघुडोः? द्रि गमा, 

मारूर्प ठतः ध्यान रे। 
पण्य दिसा-मेरीरर चवर प्रगरी, 

तभृ गुण धाररध-णि गान रे । से०। ६। 


" यछन्दरकृतिङ्खमाञ्ललि ( ६५ ) 
जल  ( ६५). 





सगरी दिषि बाबर र्धति नी, 

ह्यह सगले देकारर€ रे। 
जदृतसिरि२ पामह तुभ सेवका, 

ठम्दे रथ दुख केदार रे । से०। ७। 
परबिउर तु मनोरथ मोरड, 

दख ह-मेषाड३° देव रे। 
मरण जरा भय भीम-पलासी२१, 

कतां तोरीरर सेव रे।से०।८ 1 
उदर षयराडी९ ललही कह, 

खद्ध॒ नाटक सुध मात रे। 
तक उलगूलरी ५ इखि न है, 

सगला लोक दे-साखदेर रे ।से०। &। 
मनमथ मधु माघव चंद्रभम्‌, 

सखमणा मात मल्हार र। 
पृए्यलता आरामगिरि३ः स्‌, 

धीर लो-कनरउ४ श्राधार रे । से०।१०१। 
करड अलगु ड४१-२ पराप समीरण, 

शंकराभरणध्र ए काम रे। 
ठ प्रासाद हु-सेनी४्र फी मुक, 

न्या सिरिष् सुल उम रे ।से०।११। 
श्ण प्रि भरी चन्द्रम सामी, 

पन्दुर सिणगार रे 1 


( ६६ ) समयदुन्दगकृविकु्माञ्जलि 


रो चौमालीसे राग, 
समयसुन्दर सुखकार रे । से०।१२। 
इति श्रीपाल्दणपुर्सण्डन ४४ दधरयैरागगर्भित 
श्रीच॑द्रमभस्वामि बदस्स्तवनम्‌ । 
संवत्‌ १६५१ माद्बा सुदि १२ छतम्‌ । 
चन्द्रवारे मण्डन श्री चन्द्रघ्रभ भासत 
राग--वसंत 
चन्द्रप्रम मेवयउ मंह चंदवारि) 
जघना कड पारि ॥ चन्द्र ॥ 
सुन्दर मूरति दसी नदीं संसारि । चन्द्र ९।१ 
निरमरद्रल फटिक रतन उदार, 
दीपद मति दीप. शिखा मकार । 
चित्त हरख्यउ वंद्रपम यदि 
समयसुन्द्र नई भव समुद्र तारि 1 चन्द्र ° ।१। 
इति श्री यन्दरेवारि मडण चन्दरप्रभ भास,॥२७। 


श्री हीतटनाय जिन स्तवनम्‌ 
मुख भीको, शीतलनाय को ,युख॒ नीको । 
„ उदि भ्रमात्त जके शख देखत, जन्म सफल, तादी को । मु ०।९। 
नयन कमल नीफी मधतारा, उपभा ताहि यत्ती.फो। 
सुन्दर सूप मनोहर मूरति, भाल उपर भलत दीको । खु०।२। 


"^ 
न= = 


( ४७ ) 





शीतलनाय सदा सुखदायक, नायक सकल ट्नी को 
समयसुन्दर कै जनम जनम लग्‌, मै सेवक जिन ली फो। ए०।३। 


धी शीतल जिन गीतम्‌ 
राग-देशाख 
कदउ ससि कण कदीनह्‌, 
` ठम ङ" श्रवधि बरस की दीञद्‌ । क्ष०। 
छव हरि वाचि सबद प्रथमाकर, 
जणणी जात॒ मणीजई । ० ।१। 
शादि बिना जलनिधि नवि दीसह, 
मष्य॒ षिना सलदीनः्‌। 
भंत विना सव्र क दुखकारी, 
सव्र॒ मिली नाम सखीन ।क०।२ 
हरि सोद्र रमणी सुरभी सिसु, 
दो मित्ली विन्द धरीजह। 
समयसुन्द्र फदह धदनिशि उनके, 
पद॒ पक्ज प्रणमीजदं ।९०।३। 
~ 
 अमरसर मण्डण श्री शीतटनाथ यहर्स्तवनपर 
गेटे ससि फललयपि पास कि थासा परह छरमणी । पदनी दा 1 
मोरा सादिव हो श्री शीवलनाय छि # 
मीनति सणि पकं मोरद्धी । 








(ध) समयुन्दरकृतिकुद्माञ्चलि 


दुख भाज हो त दीनदयाल कि, 

बरत खणी मद्‌ वोर्दी ।मो०1१ 
तिण तोर ही ह मायउ पासि कि, 

भ्त मन मसा छ भणी । 
क जोडी हे कहु मननी यति कि | 

तूः सिने ब्रि्ुवन धरणी । मो०।२। 
ह समिय हो भव समुद्र मारि कि 

ङ्घ अर्नव मह सक्ष । 
ते जाणर दो तुदिज जिनराय कि, 

महः किम जयद्‌ ते क्या !मो०।३। 
माग जगद हो तारेठ श्री भगवत फि, 

द्रसण  नयणे निरखियड 
मन मान्यउ दो मोरई तु श्रित फ, 

दीयडड देन्‌ दरछिपड । मो०।४। 
एः निश्चय हो सह्‌ कीषर प्रान कि, 

ठम ष्णि देव बीजड नदी। 
विवामणि द्यो जड पायड रतन, 

त्ड कच प्रह नदीं फो सदी ।मो०।५। 
पंचमूत दो जड भोजन फोष, 
„ चउ शकि खारा किम मृन्‌ यिय) 
प सर्‌ दो जउ भ्रमत पीप, 

कड साउ चल फडठ ङण पयर्‌ । मो० ।६। 


शीतलनयस्तबनम्‌ ८ ६६ ) 


मोती कड हयौ जउ प्र हार्‌, 
तउ चिरमदि इए पदिरद वद्‌ 1 
असु गांटि द्ये लाव फोदि गथ, 
ते व्याज काटी दाम किम कीर । मो०।अ 
धर माहे हो जड श्रगखड निधान, 
. तड देसंतरि पदउ इए भमः । 
सोना कड हयो जर पुरुखड सीष, 
तठ घाठुवादि नेद इण मह्‌ । मो०]त 
जि कीधा हौ जहर व्यापार, 
तउ मणिहारं मनि किम मम) 
निण कीधउ हौ सदा हाल हुकम्म, 
तउवे तृकास्यड फिम रमर ।मो०।६। 
घर 'साहिब हो मोरड जीवन पाण कि, 
हं सेवक ग ताहष्ड । 
मोरड जीवित हो श्रा जन्म प्रमा क्षि, 
म॒ दुख मागड माहरउ।मो०।१०। 
तभ मूरति दो देखंतां प्राय करि, 
समोवमरण युक सांभष् । 
चिन प्रतिमा हो जिन सास्िीजाण पि, 
मूर्ख जे सांसउ .करद ।मो०।११॥ - ` 
तुम द्रस्य हो भ याणंद पर कि, 
निम जगि चंद चोरहा । 


( १०० ) समयसुन्दरङूति्माखलि 


तुम द्रसण हो क मन उच्रंग कि, 

मेष श्ागम निम मोरद़रा ।मो०।१२। 
ततम नमई हो मोरा पाप पुलाद कि, 

जिम दिन रग चोरा । 
हिम नामह हो सुख संपति थाय कि 

मन त फलद मोरडा ।मो०।१२। 
हु मागः हो दिव यविदद प्रेम कि 

नित नित क्य निहोरंङा 1 





शभ देज्यो दौ सामी मव मवि सेवक 
चरण न दोः तोरा ।मो०।१४) 
॥ फलश ॥ 


इमं मरसर पुर संघ सुखकर, मात नंदा नंदणो, 
सकल्तापर शीतलनाथ सामी, सकल जाय माण॑दणो 
श्रीबच्छ लंहण चरण कंचण, सुप सुद्र सोह ए। 
ए तवन फीषउ समयसुन्दर, सुणएत जण मण मोहए।१५। 
इति श्री्मरपरमंडनश्रीशीतलनायञुदतस्तवन संपूरणं छतं लिखितश्च। 
थि 


, श्री मेडता मेडण विमलनाय पेच कल्याणक स्तवन 


पिमलनाय सुणौ बीनति, ह शु" तोरड दासो बी! 
त्‌ समरथ व्रि्चवन घणी, परि हमपी रासो जी । वि०। १। 


विमल्लनाथपंच्कफल्यारकस्त्वन { १०१ ) 





तुप दरसन भिन हं मम्यउ, फोल नादि धनंतो जी। 

माना परिधि मई दुख सदया, फदतां नै छतो अ। पि०। २। 
पुर्य साये पामियउ, ररित तु' श्राषसे जी। 

मन वलित फल्या मादर, श्राणंद रंग शरपारो जी । वि०। ३। 
नगर फपिले नरेतरू, राजा ची शृतवरमो जी। 

उदय्रुत वाघ श्रतेउरी, श्यामा नाम सुघरमो जी । वि०) ४। 
तासु उयरि प्र्च श्चवतर्या, सुदि बरस प्र॑साखये जी। 

चवद्‌ खम राणी लया, सुप्न पठिक सत दासो जी। वि०। ४ । 
जन्म कल्याणक जिन तणो,माह तणी सुदि त्रीजो ओी। 

दिन दिन बाध्‌ दीपता, चंद कसा निम षीजो जी। परि०। ६। 
फंचन घरण कोमल तप, करोड सांखन सुमालो जी। 

सारि धयुप प्रथ शोमता, सुन्दर रुप रसालो जी। वि०। ७। 
पिमल धरई मति मात नी, पिमनाय तिय नमो जी। 

राजलीला सुख भोगवै, पूरवे वहित फामो नी । बरि०। ८। 
नव क्ोकान्तिफ देवता, जस अपे जयकारो जी । 

माह तण, चौय चांदणी, संयम स्यै प्रञ् सासे जी  पि०ः ६। 
व्यार छाम पथु च्या, धस्यि भ्तुपम ष्यानो जी। 

पपर शक्र छठि परगडा, पाभ्यो केवल बानो जी । वि ०1१1 
स्रमवशरण मे देशना, वटी परषदा वारो जी। 

संघ चहुर्विंय थापना, सतच्तावन गणपारो जी 


(१०२) समययन्दरष़तिषुसुमा्ललि 


साठ ज्लाख धरसां लगी, पासी सगली यायो जी। 

सप्तमी यदि श्रापाड नी, सिद्ध थया-जिनरायो जी । पि०।१२॥ 
सुन्दर भूरति यद तणी, निरखंतां खख धायो जी} + 
दियो दीद माहरो, पातिकि द्र पुरायो, जी ।पि०।१३। 
प्रच दर्शन सुख संपद्‌, प्रथु दरशन दुख द्रो जी। 

भ्र द्रसन दौलति सदा, रथ॒ दरसन सुख परौ जी । वि०१४।, 


1 कलशा 11 


हम पंच कल्याणक परपर, मेदनी तट मंडणो) 
श्रीषिमन्त जिनवर संघ सुखकर, दुर्य दोदग खंडणो। 
जिनचदरषरि सधिप्य पंडित, सकलचंद शुनीश ए), 
तसु शषिप्य बाचक समयसुन्दर, संथुर्योसु जगीश ए।१५। 


--:०*- 





श्री आगरा मंडण श्री विमलनाथ भास 


देव ॒जदारणं॒देहरईइ चासी) 
सदिय ससमाणी साथि री माई । 
केसर चंद भरि कचोरी, 
ङसुम की मल्ला दायि री माई।१ 
व्रिमल्नाथं मेरड मन लागड, 


श्यामा कठ नंदन लात सो मां ॥ श्यांकणी ॥ 


विमलाय भास ( १८३) 


पग पूजी चट पौवड्‌ सले, 

श्ररिदंत देव्‌ दवारि री - माई । 
मिद तीन करे विहँ गमे, 
” पांच निगमन सार स" माई।२। बि०। 
्रिएह श्रदक्णि भमती देर 

त्रिर्ड करू" प्रणाम से माई । 
सत्य वंदन करि देव यशर 

शुणए गाठ थभिराम री भार ।२। पिना 
भमती मांहि भमवि जे भविणु, 

ते न भमह संसार री माई। 
समयसुन्दर फहई मन पैचित सुख, ८ 

ते पम मरपार री माई।४। ब 
इति धी श्या्रामणडन श्री विमलनाथ भा६ ॥ २५॥ 


~:०:- 


श्नी शान्तिनाथ गीतम्‌ 
राग-फेदारड 


शन्तिनाथं भते शंविसुखदायक, 
नायकं केवलन्ञानगेहम्‌ 1 
कममलपड्धकादम्बिनीसनमं) । 
मगनपागरपदुरमानदेदम्‌ । शां ०।९। 


८ १०४ ) समयसुन्दरछविङ्षमाञ्लि 
~ 


कनकपङ्कलकदम्बेषु  सथाए्णि, 
कारिणं सम्पदां सागमेयम्‌ । 
त्रिसु पाहनेनाद्धितं जिनवर, 
पापङ्मीनते वैनतेय । शा०।२। 
मिकटसंकटपयोराशिषरसं मव, 
विश्वसेनाङ्गलं विभुपम्‌ । 
, सौरयसन्वानवद्नीषिताने धनं, 
समयघुन्द्रसदानन्दस्पमर्‌ 1 शां ०।३। 


श्रीपारण-शंतिनाथपचकल्याणकगित 
५\ ‹ देवश्रहवणनयुक्तदीघंस्तवनम्‌ 


भूरत सोबन चान । 

खरव सोदती ए, जन मन मोती ए ॥१५७॥ 

पीतल्ल पिमा पासि, मेव्यउ धिक उलासि। ^ 

संतीसर तरणी ए, तिहुयण जण धणो ए ॥१८॥ 

भ्रभ्रु तोरण मारि, सुन्दरि पूतल्ति च्यारि। 
भ्रथुसेवा फरि ए, दोह दवी धरी ए ॥१६॥ 

पंच र्ण यर पाट, रचिय रसाल सुघाट 1, , 

चिदु दिसि चंदुष्मा ए, उपरि यांधिया ए ॥२०॥ 

जोव जण सव कोई, पीतल घंटा दोह । 

गख श्ण रणम्रणद ए, जिण जेय जय मुद्‌ ए।२१॥ 


रान्तिताधमंपकल्याणकस्तवन (१०५) 





॥ रल ॥ 


षु मंडप चिहुं एसि नित नाटक करह,' 
मिलि चसे पतली ए। 
दोय पनाक ताल दोय वीणा सी, 
दोय वजप्रहं वासली ए॥ 
दीह फरि धरि तम्र तांत जागरण, 
मीत गान निन ना करद ए ^ 
दोय वजह सार धो धों मदा, 
दोय कस्यिलि चामर धर्‌ ए॥२२॥ 
दोय करि पूरण भ॒ जाणे जिणषर, क 
स्वनं मणी पाणी भर्या ए, 
एक यनाबह्‌ भेरि त्यि पहि फरि 
धरि.जोतां जिस जण मण हर्या ए ॥ 
मब पूति नव पेष पि नवे षदे, 
नाच सोच मनि करी ए। 
जाणे शांति निखंद खागलि अहनिरि, 
वृत्य कष सुर सयुन्दरी ए ॥२३॥ 
चउदंती चउपासि शूष मणोहर ^ 
"पृं डम्‌ निय करि धर्‌ ए। 
जारो चउ दिगदंती सौमि सेका धरी, , 
मवसागट क्ती तटं ए॥ 


५ 


(१०६ ) समयसुन्दरकतिकुखमाल्ललि 


नान्दा मोदा थंम दद पंक्ति मीति, 
चार चित्र व्ति विष्टं दिष्‌ र। 
एहवड जिणदर गेह यहनिभि निरखंता, 
भियण जण मण उन्दसद ए ॥२४ 
इम धुण्यड जिणबर संति दिएयर, भरिय तिमिर विहंडसो। 
अणि पाटण सांहि श्री, अंबाद्वाड संडणो ॥ 
गच्छाय जिनच॑द शरि सीय, सकलचंदर॒ युणीपरो । 
तसु सीस पभणद्‌ समयसुन्दर, हयउ निन सुह सुह कते ॥२५॥ 


इति शओीशांतिनाथपचकलयाणकगर्मिवदेवशृहवर्णनयुकदीष 
स्तथनम्‌ समाप्तम्‌ 1* 


, 


= 
जेषरमेर सण्डन श्री रंति जिन स्तवनम्‌ 


अ्टपद्‌ हो रपरो प्रासादफः, षीदे जी संघवी कराव्रियड 1 
जण सीधो पो लदमी नो लादकः, पुएव भंडार मराविपउ।।१॥ 
मोरा साहिष दो भी शांतिनिणंदक, मनोहर पतिम सु'दर । 
निर्वा हो थाये नयणानंद्क, वंदित प्रण सुरस ॥२॥ 
देर मे दो पेसंता दुवार क, सेत्रन्ञे पाट्‌ स देखियई। 
भमती म हो बहु निनवर विभक, नयं देखि अरंदियः ॥२॥ 
* जेखलमेर बड़ा ज्ञान मस्म छल `` ` 


शाम्तिजिनः स्तवन ( १०७ ) 





सतर सं दौ तीर्थकर देवक, बिहु" पते नघ ब्रारणै 
गज छपर हो चदिया माय ने बापक, मूरति सेवा कारय ॥ ४॥ 
श्राति चा हो सोहै श्रीका, दंड कलश ध्वन लद्द । 
धन्य जीव्यो हो तुतो प्रमाणक, यात्रा करी मन गहगदै ॥ ५॥ 
जेगलतमेर हो पनर छरीसक, फारुख सुदि तज जस लियो । 
एरतर गच्छ दये जिने सघुद्र सरिन्दफ, मूत्त नायक पतिष्टियो । ६। 
हित जाए्यो हो श्री शांति जिखंदक, त्‌' साहिब छह माहरछ। 
समयमु द्र हो कटै भेकर जोडक, हं सेवक छु तादरउ ॥ ७॥ 


श्री शान्ति जिन स्तवनम्‌ 


सदर सूप सुहामणो, श्री शान्ति जिरे्र सोहर रे । 
विशुगन केर्ड राजियउ; थु छरनर ना मन मोहद २॥ १॥ 
समवसरण॒ सुरवर रच्यउ, तिहां वख श्री अरहंतो रे । 
दय भवियणनें देशा, मय भंजण भगर्तो रे॥२॥ 
वरिण च सुखर धरइ, बिहु दिशि सुर चामर दाल रे। 
मोहन परति निरतं, प्रथु दुर्गति नां दुख टालद रे ॥३॥ 
आज मफल दिन माहरउ)श्राजपाम्पर त्रियुषन राजोरे। 
आज मनोरथ सविं फल्या, जउ मेदा श्री जिनरानो २ ॥ ४॥ 
येकर जड़ी वीनबु प्रञ वीनतड़ी अवघाते २! 
भुम उपरि कच्णा करी, यवागमन निवार रे॥५॥ 
चिन्तामणि सुर्तर समउ, जगजीषन शांति जिद रे} 
समयसु दर सेवक भण्ड युक आपो प्रमाणंदो रे ॥ ६॥ 


( १०८ ) समयडन्दरफृतियुमाज्जलि 
~~ म 


षी शान्तिनाथ इररामणा मीतप्र 


दाल-१ गुण वेलद्धी नी 
२ गुजराती सेली नी 

शांति "पर सोहामणड म्हारठ बालुयद्उ, 

विशन कैरो राय म्हारड नान्हद्धियड । 
पारण .पद्यउ रमह म्हारउ षालुयहुउ, 

दींडोरड श्नचिरा माय म्हारड नान्ददियउ ॥१॥ 
सोमागी सष ने याक्तदउ म्हारउ बालुयद्ड, 

रनर नामई सीस म्दारउ नान्ददियउ । 
हलरावई दरखे घण म्हारउ ालुयद्उ, 

जीव कोड वरौस म्हारड ॒नान्ददियउ ॥२॥ 
पण भूरी पमधमई म्हारउ बालुयद्ठ, 

ठम ठम मेन्हह प्राय म्हारउ नान्ददियड । 
देनद मां हियड्ह भीड्ह म्दार्‌ड बालुयद्, 

माणद्‌ श्रंगि न माय म्दाएड नान्ददियड ।३॥ 
यिहारी पुत्र ताहरी महारउ बालुयद्उ, 

तु. शभ पराण भाषार म्दारड नान्ददियड । 
शांति "यर हृलरामणु" महारउ .बाुयदछ, ` । 

समयञुन्द्र सुखकार म्दारउ नान्हदियउ ॥४।॥ 


शान्तिजिनमोतम्‌ ८ १०६ )} 





श्री ज्ञान्ति जिन स्तवनप्‌ 


खलदाई रे सुखदाई रे, 

सेषो शांति जिएंद्‌ चित्त सारे । सु०। 
भ्रु नी मगति कह मन मावदरे, 

महारा अशुभ करम जषईरे। 
एहवा भविय भावना भावहुरे, , 

मन वित ते सुख पाघई रे । सु०।१। 
मार केषर चदन ल्ली रे, 

प्रथु ली नव श्रंग पूजा रचीञः रे। 
पुष्पमाल कंठे उवीडई रे, 

मानव भव सफल करौनः रे। सु०।२। 
अथु मद्‌ फाल शनन गमायररे, 

‹ हिविणां तु' पणय संयोगः पायउरे। 

तोरे चरण कमल चिच लायउरे, 

सामी हम शरणद श्वाय रे ) सु ० ।२। 
हिव वीनतडी एक अवधारउ रे, 

श्र शरणागत साधारउ रे} 
दुरणति ना इख निचारउ रे, 

„ भव सामर पारि उतारउरे । यु० 191 

श्री शांति जिशेखर सामी रे, 

नित चरण नगु" सिरनामी २। 


८ ११० ) समयसुन्दरकृतिकुदुमाञ्लि 


समयसुन्दर श्र॑तस्यामी रे, 
प्रथु नामद नव निधि पामी रे। सु०।५। 


--:०:- 
श्री ठन्ति जिन गीतम 


श्रांगण कल्प फल्यो री हमारे माई, , 

श्नांगण कल्प फल्यो री। 
ऋद्धि सिद्धि शद्वि सख संपति दायक, 

श्री शांतिनाय मिल्यो री ॥हगा१॥ 
केशर चंदन मृगमद मेती, 

माहि ब्रा मिल्यो रौ ।ह०। 
पूजत शांतिनाथ की प्रतिमा, 

श्रलगं उद्ग न्यो री ॥ह०॥२॥ 
रणे रा कृषा करि साहि, 

ज्यू परयो प्ल्यो री ॥ ह ॥ 
समयघठन्दर कदड तुम्हरी कृषा ते, 

दिर रहस्य सोदित्तो री ॥ह०।।३॥ 


श्री गिरनार तीरथ भास 


श्री नेमीसर यख निल) तरिुवन तित्तउ रे। 
चरण विहार पविच, जय॒ जय गिरनार भिरे 1\१॥ 


खगिरनारवीरथमासि ( ९) 





तए कल्याण जिन तणा, उच्छ षणा रे] 
दत्ता ज्ञान निर्वास, जय जय गिरनार गिरे ॥२॥ 
यव कदु केली अघने, सहस्रावने २े। 
समोर श्री नेमि, जय अय मिरनार $रे ॥२॥ 
जटुपति वंदन जावती, राजीमति रे। 
भरतिबोध्या रहनेमि, जय जय गिरनार भिरे ।\४॥ 


संब प्रजन इमर वरा, विचाधरा रे। 
क्रीदा गिरि श्रभिराम, जय जय गिरना शिरे ॥५॥ 
षपति भरतेसरु, जत्रा करु रे। 
थाप्या प्रथम आसद्‌, जय जय गिरनार गिरे ॥६॥ 


फल -अनेत सेत्रञज कया, शिव सुख लदया र। 
तेह वणड ९ शद्ध, जय जय गिरना गिरे ॥७॥ 


सुद्र प्रिजय सूप नदना, कृत वंदनारे। 
समपसुन्दर सुखकर, जय जय गिरनार गिरे । ८) 


इदि भो सिरतार तीर्थ भास ।॥ ८॥ 
== 
श्नी गिरनार तीर्थं नतिनाय उभा मात 


दृरि थकी मोर कणा, जाये ज्यो जिनराय । नेनिओी। 
उमा करि श्ाव्ियड, पणि फोर थ तराय ।ने०।द्‌०।१। 


( १४२ ) समयुन्द्रकृतिकुदमाञ्जलि 


कय भिटनार्‌ गदद्‌ चद जपत श्रहनिरि जाप। 

म्ापति विण किम पामिदईं, मन मान्या मेलाप ।ने०। द्‌०।२। 

तुम सु मांस्यउ नेहलट , पूरड नरि निरवाद। 

श्रागे पणि राजिमती, नारी करी निरुच्छाद ।मे०।९०।२ 

त्‌. समरथ त्रि्ुवन धणी, श्र तराय सति मेटि। 

समयसुन्दर कदई नेमिजी, वेगी देज्यो भेटि 1 ने०।द्‌०।४। 
इति श्रौ निर्नार तीरथ नेमिनाथ उलंभा भास ॥ ६॥ 


५ (२) 

परतिख प्रथु मोरी वंदना, खान चडी परमाण । नेमिजी। 

माग संनोगड तु" मेटियउ,जादव प्रीति सुजा । नेमिजी ।१।१०। 

परम प्रीति खरी प्र तादरी,निरवादई निरवाण । नेमिजी। 

मवं भवर नारि राजिमती, तारी श्राप समाण । नेमिली [२। १० 

अतरजामो श्रपणड, तेषठ' केदी काणि । नेमिजी। 

श्रोलंमा पिश श्रापीयड्‌, कीज कोटि चखाण | नेमिजी ।३।१०। 
 उरभउ उतरावियउ, भापणड सेवक जाणि+^ | नेमिजी। 


शरी गिरनार यात्रा क्री, समयसुन्दर सुविहाण । नेमिनी ।४।१०। 
इति श्री नेमिनाथ उलंभा उतारण॒ गिरनार भाख ॥ ७॥ 


श्री सोरीपुर मंडन नेमिनाथ भास 
राग--प्रज्ञरी 
सौरीपुर ज्र करी अश्रु तेरी। 
जन्म कल्याणक भूमिका फएरसी,मन श्रस्या फ्ती मेरी । सौ०।१। 
१ श्री गिरनार जुदास्यिो जगदीगन जग नार । ० 


नेमिनाथ भास ( ११३) 





धन ध्यायड नेमि सिह जनमे, धम सेत्तस की सेरी 
उरासंध विरताय पात्री, ठारिका नमरी नवेरी | सौ०२। 
नेमि श्नि रहनेमि सहोदर, मूरति रायस केरी । 
भाव भगहि करी मांहि भेरी, मिन प्रतिमा बहुतरी । सौ०।३। 
नात्र जाव आदत इम्‌ बडे, अघन जल फी बेरी । 
समयसुन्दर कह शठ नेमीसर, राखि संसार शी फेरी। सो०।४। 
इति श्री सौसीपुर मंडन नेमिनाय भास । 
श्री नलं मेडण नेमिनाथ भास 
रग-सारग 
मडका निरख्यउ, अदवड न° 
ऊँचड परवत उपरि उनयउ, मन मोरर चातक हरस्य) १।न०। 
साम मूरति तेज बीजल्ति राजित, वषुषा जल वरस्य । 
संमयदघ्ुद्र फट्‌ सथुद्रविजय सुत्त) श्रध उत्तधर समर परस्पर }२। 
इति श्री नड़लाई मडण नेमिनाथ भास ॥ १८॥ 
श्री नेमिराज्ुल गीतम्‌ 
दाल--मेरी यद्िनी सेतु = मेद्ध'गी-आादिराय नी यद्िनी नी । 
शपा ते रूप्‌ स्या, परिमल सुगंध सर्प । 
मरा मनि मान्या नही, युए जाण्द ने अनप ।९। 
¶ चापलड > सूयडउ  मानड्‌ 





( १९१४ ) समयसुन्दर्टरृतिङ्छमाछ्चलि 





मेरी बहिनी मन मान्या नी वात, मकरड को कमी तात । मे०। 
सहनी एदीज धात । मे० । ्यौकणौ । 

प्राकृ तणा शरक डोडिया, खाता खारा दोय । 

ईसर देव नद ते चडद्‌, मन मानी यात जय ।मे०।९। 
रयणायर र्यणे भस्वउ, गंभीर खुदर रीति। 
राजसा राच नही, मान सरोवर प्रीति ।मे०। 
श्रालउ उर्‌ परिदस्यउ, नीय छ नेह सुचंग । 
कुष॒दिनी चरन परिस्यउ, चंद्र फलकी सु" संग । मे०४। 
राजमती कद हं सखी, गुणवंत सूप निधान । 
तदी नेमि परिहरी, निस्य सुगति वहु मान । मे०।५ 
जड पणि नीरामी नेमि जी, तउ पणि न मूर" तास । 

ऊमल गिरि राजल मिली, समयसुन्दर प्रथ पास । मे०।६। 


इति श्री नेभिनाय गीतम्‌ । १५॥ 


श्री नेमि जिन स्तवनम्‌ 
दीप पतंग तणी प्रई सुपिपारा रो, 

एक पलो मारो नेह; नेम सुपियार हो। 
हं भत्यंत तोरी रागिणी सुपियारा हो, 


र व्‌ कांड यं फ छेहः नेम सुपियारा हो १॥ 
संगत तेसु फीन्ये खपिया हो, 


नेर्मिजिन स्त्यन { ९१५४ } 





जल सरिखिा हुवे जह; नेम सुषियरा दो । 
आवट्य" आपणि सहै सुपियारा हो, 

दृध न धाकण देय; नेम ुपियारा हो ॥ २॥ 
ते गिर्या गुण्यत जी इउपियारा हो, 

चंदन श्चगर कपूर; नेम एुपियारा हो । 
पीड^ता परिमल क सुपियारा रोः 

आप्र आ्राणंद्‌ पूर; नेम सुपियारा हो ॥ ३ ॥ 
मितां स मिललीये सदी सुषियारा हो 

भिम यापीयड़ो मेदः नेम पिया । 
ए पिठ शब्द सुणी करी सुपियारादो, 

श्राय मिले सुषनेह; मेम सुपियारादे ॥ ४ ॥ 
्रषोनी नो सदड़ी पियारा हे, 

त्‌ हिव हीरो होय; नेम सुपि हो। 
सरिखः सरिपउ जउ मिद सपियाराहो 

तउ ते सुद्र होय; नेम सुपियारा हो । ५॥ 
नव भव न गिणएयउ नेहलस खुपियाश दहो 

धिक्‌ धिङ्‌ एसंमार;नेमसुपियाराहो) 
मुमयसुन्दर प्र ङ्‌ मिली सुपियाप हे, 

राजत ल्यै व्रत सार; नेम शुपियारा हो ॥ ६॥ 

श्री नैमिनाथ राजेमती भीतम 
राग-प्रजियड 

नेम जी रे सामलियड सोमामीरे, 


( ११६} समयसुन्द्रकृतिकुखमाञ्जलि 





नेमजी वान नियउ वयरामी रे । मे०।१। 
हमव मवकी दासी रेने० हर, 

नेमजी चर क्यु" कत उदासी रे । ने०।२। 
चर भोगी त हँ मोगिणौ रेने० त्‌*०, 

नेमजी तु योगी तउ हं योगिणी रे! ने०।३। 
तर चोड तर हँ योद रे ने तू०, 

नेमजी कतुयारी ज्यु" हँ जोड" रे। मे०।४। 
नेमि राजीमती तारी रे ने० ने०, 

नेमजी समयसुन्द्र कद टँ वारी रे। ने ० ।५। 


~-- 


नेभमेनाथ गीतम 


नेमिजी सु जउ रे साची प्रीड़ी, तउ सु अवरां ग्रतोरे। 
शत माणम सेती गोडी तड सु' निरगुण रीतो २।९।ने 
भाग संजोग रे यश्रत पीनियद्‌, तड ङण पौव नीर रे! 
ाव्रल क्ल धु सई को नही, जउ पामीजई चरो २।२।ै' 
मी द्राख चारोली चाखवी, नीयोली ङण खायोरे। 
रतन अमूल चितामणी लही, काच ग्रहण छण जायोरे।३।म' 
राजल कड सखि नेम सुदामण, यु मन मान्यो एही र। 
अहनिशि एहना गुण मन मांदि वस्या,अवहा पहर नेहो २।४।ने 
राजस उल गिरि संयम लियउ, जपतां प्रि पिठनेमोरे। 
समयुन्द्र कह साचउ एहवउ, विह विटं न भमो २।४। नै 


नेमिनाय फाग । ( १९७ } 


नेभिनाथ फाग 
राण वसंत-जातिकफागनी डल 

मास वसंत प्राग सेलत थु, उडत अवल अरा हो । 

गावत गीत मिली सव गोपी, सुन्दर सूप शरीरा हो 1१ मा) 
एक गोपी पकरर प्रथ यंचर, साल गुलाल रपे्डदो । 

केशर मरी पिचफफे छोट, राजल हई यति सारी हो ।२।मा०। 
रुकमणी कह परण इफनारी, राच दई श्रति्ररी हो । 

जउ निर्वाह न होई गउ तुम तः तउ,करिस्यई कम्य सराय रो! शमा० 
नेमि हंसद्‌ गोपी सय हषी, नेमि परिवाह मनाया हये । 

छपन फोड़ यादव सु यदुपति, उग्रसेन तोरण थाया दो ।४।मा०। 
गेख चदरी राज्चल पिठ देखत, नव भत्र नेह जग हो । 

दाहिनी श्रांखि सखी मोरी फर्करी,रंग मेह मंगर जणावड हो ।४। मा० 
पशुय पुकार सुणी रथ केयं, राजल करत परिलपा हो । 

सरज्यां धिन सखी क्थु' फर १दयई, मन मान्या मेत्तपा हे ।६मा०। 
हं रागिसी पण नेमि निरागी, जोह प्रीति न होई हे । 

एकर हथि ताली पिण न पड्द्‌ भः, मन तरस तोई हो 1७1 मा०| 
राजुल नेमि मित्ते उजल भिरि द्रि गए दुःख ददा ह्य । 

नेमि कमार पाग ग्रत सुख, समयजुन्द्र श्रणनेदा छे ।८।मा०। 

मेभिनाय सहला गीतम्‌ 

नेमि परणेषा चातिया,म्दारी सद्ियर सयदि जादय जाग है । 
छष्यस फीड यादव सिन्य म्ह ०+यति घण आदर मान हे।१ने०। 


८ ११८ ) समययुन्द्रतिकुमा्वान _ 





गन च्या शी जिनरा् दै, यांयर टोल देवता म्दां° । 
मस्तक छत्र वरान दहे ॥ गां ॥२॥ नै०॥ 
सन्दर सेहो सोहर ए, सामल रूप पुदामण स्रं ° । 
सुरनर ना मन मोह ए ॥ग्दां०॥२॥ने०॥ 
इन्द्राणी गाय गीत दं, याजा चाजह भ्रति वणा ्ह° । 
स्यदी सगती रीत दै ॥ म्हां०॥४॥ने०॥ 
श्रापरिया उग्रसेन धारि रे, तोरणं थी पा यल्या स्दां ° । 
पशय सुनी पकारि ह ॥म्हं०॥५॥ने०॥ 
राजस करद विताय टे, प्रापति पिन किम पामियरम्दां ° । 
मन मान्यो मेलाप द ]म्दां०॥६1नेगा 
जह्‌ चद्या गढ गिरनारि दो, षयम केवल शिविर । 
पिष वी तहिं नादी तते ॥ म्ह ॥७॥ने०॥ 
साचउ सोहल एद दे, समयतु्द्र कई युम हुज्यो म्दा०। 
नेमिवरी नारि तेद दै ॥म्दां०॥८॥ नै०॥ 


नेमिना गीतम्‌ 
ढल (भिलु' धयु दरद्‌ पूज जो पघार्या ) 
युगत्ति धृतारौ म्होरउ उत्पद्‌, 


धृता्यर, य॒म थी राग सिय ।१। 
बाई जोयड रे धु ॥ श्रक्णी 1 


, कम॑ कया कठ फैहनई कदय, 


नेमनाय फाग (१) 
---------- (१६) 


खम इस सन्युं लदियड ।३] 7ा०। 
इणरेधूतारी बाह अनंत ` ूार्या 

बीजा सु धोलता निया्या ।२। बा० | 
भभ पिउड्उ बाई नही ग्दांर हाधि, 

ह नदी जाडं पडि साधि ।४। मा०। 
रायल पिडथी परिली गई य॒गति, 

समयसुन्दर कद जगति ।५। बा० | 


नेमिना फाग 


आहे सुन्दर सूप सुहामणड, रिगादेयी मात मन्दार । सु"०। 
शरां नव योधन भर श्रागरियउ,लाडिलड नेमङमार। १ नप्रयो०। 
हे निरमल नीर पंडोपलि, सेलण नेमि सराग । ति०। 
याहे हाय माम गिभ्रम करड, गोपी गाव फ़ाम ।२।ह१०। 
साहे लाल युलाल चिहु दिस, उडत यमल अपीर्‌। ला०। 
श्ाहे केसर भरि भि पिचरका, छंटत सामि शरीर ।३। फे०। 
साहे एक बजाई धांसली, एक कह गोपी सृ | ए०। 
याहे एक देउर हासा काढ, एक हरई यथु चिच ॥४। ए० | 
आहे एक संच प्रु गहि रही, एक ग प्रण मारि। ए०। 
याहे जउ निर्ाहन डोह तउ, करस्य केत यरारि।५। ज० । 
हे नेम हंम्या गोपि भणः, देवर मान्यउ बिपाह | ने०। 
धारे रमलि करि घः श्माविया,शिमा देवि मात उदखाह।६। र० । 


(१२० ) समययुन्दरफृतिड्कसुमाञ्लि 





प्रादे यथ प्रेय चालिया, स्यदि याद्व जान । प्र०। 
शादे छप्पन कोदि यादव मिन्या,सुरनर नउ नदीं गान ।७ छ०। 
श्रे नेमिभी तोरण श्रापिया, साल्यउ प्य पुकार । ने०। 
माहे तोरण थी रथ फेरियि, जह चघ्या गढ गिरनार।८| तो। 
ग्रहे राजुल्रोयदरस यड, भूदि पडुद करई रे पिलाप। रा ० 
दाहे नाह विहृणी किम रहँ, किम सहं बिरह संताप ।६। ना०। 
"प्रा मँ श्चपराघ न को करियउ, किम गय कंत रिसाय | म०। 
शमह मगति षधु मन मोदियर, दोष पणुदे जाय ।१०य०। 
श्राह नय मव केर नेहलट, देहल्तउ दीधड केम । न०। 
श्राह नयण सलृएउ नाहलउ, नयेन देख" नम।११। न° । 
प्याह वैरागे मन बाक्तियउ, राजुक्त गद्‌ गड गिरनार । प° । 
श्राह पिर पास संयम लियउ, पहता एुगति मंार।१२। पि०। 
श्रहेजे नरनारी रंग सु गस्यद्‌ नेमजी प्राग ।जे०। 
श्याहे ते मन वांछित पामस्यर, समयसुन्दर सोभाग।१२। ते । 


नेमिनाथ बारहुमासा 
सषि श्रायउ श्रावण मास, पिड नहीं मांहरई पाति । 
कतत तिना हुं करतार, कधी किमा मणी नारि।॥९१॥ 
भाद्रपद्‌ प्रसद्‌ # मेह, विरही धूजद दे्‌ । 
गयउ नेमि गढ गिरनारि, निरवदी न सकी नारि ॥२॥ 
श्राघ्व श्यमीभरद्‌ * चद, संयोगिन सुखर्वद्‌ । 
मिरमल थया सर नीर, नेमि भिना हुं दिलगीर ॥३॥ 


नेमिनाय मास ( १२१) 





फातियह कामिनी योल, रमद्‌ रासद रंग रोहि । 
हं षरि ब्रह्मी रहि एथि, मन माहरड पि जपि ॥४॥ 
मग चाज्ड वाय, रिरहणी कैम खमाय। 
मह शिया के धाय, तै केमली रंषिवाय ॥२॥ 
पापियड अव्यड पोष; स्यढ जीष्िवा नड सोस । 
दिनि य्या वधी रापि,ते गदु केण, संधातिं ॥६॥ 
मोह पास विषदी माए, शौत्त पद्ई सवत ठटार । 
भोगी रद्द तनं मेति, शक मई पपु मन मेल ॥७]) 
एटरा एाणुण वाग, नर नारी सेल एग । 
नेमि मिल मदी जो सीम, तां सीम रमिवा नीम ॥८॥ 
चैव खान मर्या चंग, फोयली मिती मन रंग) 
चार्‌ माद्र भतार, फी मेहस्यर्‌ कताः ॥६॥ 
वैशाख बाह मात, नदीं तदि तदक वास । 
उंची चदि शास) वयर केदनद्‌ पास ॥१०॥ 
जेढ माति लूनड जोर, मेहन चितारद मोर। 
हं पर चितारु नेम्‌, पमि नेमि नारदं प्रेम ॥१९॥ 
प्रपा उमखा भेह, गया पथि शपि गेह। , 
हं पणि जरं परिय बाट, खति वषड खाट *॥१२॥ 
धार सास विरह विन्ञाप, कीथा ते पोठई पराय! 
मन॒ यात्तिडं परैषग, साच क्रं, सोभाग- ॥१३॥ 


( १२) समयसुन्दरकृतिकुमाञ्लि 


राजत्त गद पियु परा, संम सियु सविर । 
हम्‌ फलउ सहुनी शरास, भण्ड समयषुन्दर भाम ॥१५५ 


श्री नेमिना मीत 
राग--केदारद 
कोह प्रीति तोद हा नेमि जी ह" तोरी रागिणी । 
श्रष्ट भवन कड तुः मेरञ सादिव, 
चिन श्रपराध कदां श्रव दो । शं ।१।ने०। 
मेरे मनि दही तेरे मनि क नदी) 
तड कीनद्‌ कहौ श्रीति बोर 
समयसुन्दर प्र॒ आणि मिला, 
जठ मानः कंय फीनई निहोरई । शं ।२।ने०। 
शनी नोषेनाथ भीतम 
राग--देसाख 
देखड सखि नेमि फते भावई, चिरं दिशि चाभर दुलार । द०। 
नील कमल दल सामल मूरति, छरति सयदि सुदाय ।द०।१ 
जय जयकार जति ` सुरासुर, हरि रमणी गुण गावह्‌ । 
सीस समारि पुहप फड सेदरउ, शियादेषि मामण भावद्‌ । दे ०।२ 
राधा स्कमणी धति घसि नंदन, चंदन श्ंगि लगाबद्‌ । 
सुमयसुन्द्र फं लो भन ध्यायं, सो पिच पदी पाई । ६०२ 


नेसनाथ गीत ( १२३ ) 


श्री नेमिनाथ गीत 
राग-युलत्ानी धन्याश्री 


तोप भी रथ फेरि चे, रथ फेरि चरे दोप प दे जात। 
प्यारड लेह मनाई, गति वधू मन मह्‌ षसौ, 
मन मद वशी हमं रहे प्रिललात । प्या०।१। 
ह्‌! जाय तद क्हा क्रिया तइ पदा किया, 
नध भव तोर्यड नेह ।प्या०। 
ल्त मोहन करिन क्युरहंषिन वयु रह, 
पिरह ॒संतापह देह । प्या०।२। 
, शजुल पिर संग श्राप मिही हां श्रई मिली, 
उजकल्ल॒ गढ शिरनार । प्या०। 
समयघुन्द्र गणि इम भणई गणि इम भण, 
नेमि र्दा सुखकर । प्या०।३। 


श्री नेमिनाथ मीत 
राग~-केदारा गौडी 
भोकु' पिड धिन क्यु' सलि रयि विहार । 
मोर फिर बष्पीहा गोत, चिण दिए विरद जगाई ।१।मो०। 


गुनद न सख फोन मेरा, यदुपति गए क्यो रिसाई1 
जाएयउ री मरम एगति धु मोद, दप पश दे जाईे।२। मोग 


( १२) समयखुनदरछतिङुुमाङलि 


दउरड सखि पिघु पाय प्रउतुम, मोदन लातत मनाई। 
समयसुन्दर प्रयु प्रम उदकं करि, यंतर ताप युर ।२। मो ० 
ध्वी नेमिनाय गीतम 
राग--ण्रजियड 


एक घीन॒ति सुणउ मेरे मीत हो ल्तना रे, 

भेरानेमि सुः मोधां चीत हो ।ल०। 
पराध विना तरी भ्रीति दो ल>, 

इद नदीं सजन फी रीति हो| स०।१॥ , 
नेमि परिन क्यु" रं बलद राजल रे । श्नांकणौ ॥ 
मोर नेमि ली प्राण धाघार हो ल०, 

श्रव जाउंगी गढ भ्रिनारी हो ।ल०। 
नीकर केडगी संयम भारो ल० 

समयछन्दर प्रथ युखकार हो ल०।२। 


नेमिनाथ गीतम्‌ 
राग~--मारुणी 


यदव वंश साणि जोवतां जी,लाघु' एक रतम नेमिजी हो । 
जाति उम काति दीपतउ नी, करिसयु' फोडि जतन ।९।ते०] 
नेम नगीनउ मंड पायड सदिजी, एद मूलिक नगण ! 
शुख युप प्रमडन्दन जही जी, राखिसि हियदुल्‌ रंग ।२।ने०। 


नेमिनाथ गीत ( १२४ } 





मन गमतड माणक मइ लद "जी, कटि रल इल नारि। 
समयसुन्द्र भगतं सण जी, शीलामरण सखशारि ।३।ने०। 





ल~, श ५ 


श्री गिरनार संडन नेरिनाय गीतम्‌ 
राग-जयतश्री 


श्रौ देखत उच गिरनारि । यौ०। 
जिस गिरि आय रहै नोगीसर, 
मेमि निरंजन यल वब्रहचासे । थो०।। 
शस्य प्रञ्जुन कमर क्रोडा गिरि, 
विका इक प्रयु विस्तरी । यो०। 
समवशरण शोभित सदकवन, 
रामिमती रहनेमि विकारी । यौ०।२। 
नेमिनाथ मूरति शति मनोहर, । 
धन्य दिवस मं श्रजं च्ुहारी | या०। 
समयसुन्द्र प्रथु सदर परिजय सुत, 
जाद करत खुखकारी ¦ थौ०।३। 
श्रा जेमिनाथ मीतम्र 
रग--पमगिरि 
छन कोडि यष्दव मिक्ति माए, नयसे नेमिं निहील्यरे। 
पय एकार सुणी यदु नदन, तोस्य थौ रथ बन्यउ रे।१। रा०। 


८ १२६) समयखुन्द्रछतिषछमाज्लि____ 


राजल नारक मृग नयणी, मृग फउ कष्य म मानउरे। 
नयण विरोध हमार इण सु, नादव ए मर्म जाणठ २े।२।रा०। 
श्रागे पिण सीता नइ इण षग, राम वि्ोहड पाच रे। 
रोहिणी कड मन रंग गमाडचर चंद कलंक दिखाद्यउरे। २ ए०। 
दोषी हयह ते देखि न सख, घात गिचालह घालई रे। 
समयसुन्दर प्रच साजन सरिखा, पदिवन्तउ पाल रे।४।रा० 


नामन यथ मात 
यण--मारुणी 


उग्रसेन की श्रंगनो, बोलति गदा गज वाणि । 
फण खु ताणि न तोडियर, जग जीवन चक्र खुाणि।१।६०। 
हमारे मोदन पिन प्रापि न छादि ॥ ्रकणी ॥ 
श्र्ट भवन फी प्रीती, नवर्मेताणा ताणि । 
जल पिन मची किं रह, फु महरि हमारी प्राणि ।२। ६० 
नेमिनाथ न्वी क्री, तारी प समानि 1 
समयप॒न्द्र फट ्रापणि, प्रीत चादी नेमि प्रमाति 1३] ६०। 


नेमिनाथ भीतप्‌ 
राग-मारुणी 
दई कीधड चानणउ रे, दौखउ खग दुश्ख दाय। 
तु दधि सुत तिण दाखबु, मलत सथुद्र विजय सुत माई 1९ 


नेमिना गीत { १२७ > 


चंद्तिया चित्त विचार रदु" तड मृग नई घर मह म राखि ।च०। 
एतर सीखलदो सयणा, एतउ बातलडी वयण।। चं ०। ओं की । 
पापी विद्योहउ पाडियर, माहरड भमेस्वड भरतार। 
सीता दुःख दिखादिय, चंदा द्वि छ ताहरी वार । च०।२] 
रोदिणी रंग गमादिस्य, फटिस्यई लोक कलंक । 
राजु फहई यात स्यि, पड मानि म मानि मृगांक । च॑०।३। 
वराग मन वालिडं रे, गई रल गिए्नार । 
समयसुन्दर कट साँभिलउ ए, सत्यां मांहि तिरदार। च॑ ०।४। 
नी नेमिनाथ गतप 
राग~-खुधडाद्‌ 
नेमि जी मन जाणह्‌ कै सरजण दारा, 
तु रे शीतम उक कात प्यारा) १। 
नये भव॒ मेह नुक्या जव) 
गति युगति तु सेती भाव । २। 
राल्ल नेमि मिले गिरनारी, 
समयुन्द्र कंबल न्षचारी } ३1 
ध्नी नेमिनाय गीत 
राण - आसदद्‌ 
समतियड नेमि खुदाबद्‌ र सदया, 
फालउ पणि गुण भप्यिड रे लकियां १ 


{( १८) समयञन्दरकृतिकुदुमाञ्लि 


प्रवि सोह नदीं नण पाड, 
कालट मरिच कपूर नद राख ।२। साग 
काक्ती कीकी करद श्रजुवालउ, 
र्ता करई सूद्ड चंदलउ फाल ३ 
कालउ कृष्ण ॒इन्दत्रनि सोई, 
सोल सहस्र गोपी मन मोदद्‌ ।४। सा 
नरनारी सहुको षणु तरद्‌, 
फालउ मेह घटा करि वरसद ।५। सा 
राजु दद सखि स्युः सरु गोरई, 
समयसुन्द्र प्रथ मन मान्यड मोरद ।६। सा०। 
श्री नोमिनाथ गूढा गीतम्‌ 
सग--श्रासावरी 
सखि मोड मोहन लाल मिलावद्‌ । स० 1 
दधि सुत बन्धु सामि तसु सोदर, ताघु नंदन संता 1१। सण) 
रप पति खुत बादन तसु वारिभ्‌, मण्डन मोहि डराब । 
गनि सखासि तसुरिपु खि खिणुःरवि उत शब्द्‌ खुणाबद। ०1 
दिमगिरितनया सुत तसु पादन, तास मकण मोटि भायद्‌। 
समयुःद्र भ्र ङ मित्त राजुल.नेमि जिणंद गुण गाच६।३।६०। 
शी नोमिनाय गीतम्‌ 
राग--श्नाशावर्यी 


नेमि नेमि नेमि नेमि, जयत राजल नारि हये ।ने०। 


नेभिग्र गार चैरम्य { १९६) 





नव भव कड नेह न सुक्यठ, चात्ति गह मिरनारी हो । ने ०।१। 


वजन भय ०११०५०००००१०१०००१०००,.,. 


नमि श्रौगार वैराग्य 
छपा मूलिक कोची रे, 
मैमिजी तड सखर महाव्रत साडी र । लाल । 
युन नेमि प्रीतम पहिरत्री । 
सील सुरी वृलदी रे नेम, 
आणी छनदं श्रोढादी रे । ला्०।१। 
जिन शथाज्ञा पिर रापदी रेने०, ` 
तउ काते सुखरे जिन वाणी रे । साक्त०। 
निन गुण मान गल दुली रे न°, 
तउ युक मन धिक सुहा रे । लाल०।२। 
भासे तिलक सो भाण नो रे नेग, 
त भीय अतन कर चृडी रे । लाल०। 
हर हयै वैराग नो रेने 
त्ड राजल कई रे । स्षार०।३ 
जोग माष म बे मिल्यारेने०, 
तड नेम राजल इख पावड र । लास ०। 
शृञ्गा ने पैराग नो रे नेर) 
तड समयघुन्द्र गुण गाठ रं । लान्त०।४। 


( १३० ) __ समयुन्द्ृतिङघमालि __---- 


चारित्र चूनडी 


तीन युपि ताणो तस्यो र, वीणो रे वर्यो गुण ब्द रे। 
रंग लामो प्रण नोरे, विच मे वणयो चारि चद ।१। 
क्षाखीणी चूलदी रे लाल, मोपरि सखि केताउ मूल । 
चूनडी चित मानी श्चमूल, मून नेम उदाडी रे । आं । 
ब्द रंग ए चूनडी रे, भल मल विच मे राति। 
समयसुन्दर कह सेवतां रे, खरी एगी राजल खाति ।२। 


गढ! मीत | 
लालण फो युः री सखि समाद ।ला"। 
प्रगनि भखी प्रिय जनक तणो सुत, प्राणि मिलाय भाई । ला०।१। 
ईस भूषण क्त च सुत सामि रिपुवधु प्रीया मद्रा साई । ला०। 
भोजन इन्द्र सहोदर सुत रिपु, कंटामरण सुदाई । सा०।९। 
श्रभिमानी पवी भाषा विण, खिण इक मेँ न रहाई । ला०। 
राजल नेमि मिले उज्वल गिरि, समयसुन्द्र सुखदाई । ला०।९। 


नेमिनाथ गीतम्‌ 
संग--मारूणी ( धन्याश्री जयतश्री मिश्र ) 
एतनी यात मेरे जीउ खयक्द्‌ री 1 
विण पराध खोरि गये जाहु, 
तोरी प्रीति ताण तरट्‌ री ॥१॥ ९० 


नेमिनाथ गीत ( १६१ ) 





गिरिधर रामराय उग्रसेन ह्‌, 
एसउ नहीं कोद श्रिय हयक्ड सै । 
तोर तिहार दौर सत्र राजत, 
नाह विना कहा कीयह्‌ भटक री ॥२॥ एग 
हनद्र॒ चन्द्र॒ नागेन्द्र षडूत हइ, 
उर ठर मेरड जीड न टकः री । 
समयसुन्दर प्रथ कोड मिल्लावड, 
पाय परु नीकद लयक्ड्‌ री ॥३॥ ए०। 
नेनिनाथ गीतं 
सी यादव कोदिसु परपर, प्रीयु ्राए तोरण बारिरे। 
रथ फेरि सीधारे, पश्च फी यणि पूकारि रे।९। 
मन मोहनगारो, कोद आणी मिलघ्ड नेमि रे। 
मोहि पिरह संत(बद, सखी पूरब व कड प्रेम रे । मन ०। ां०। 
सखी मई श्रपराधन को कियड, यदुराव रीसशे केम रे। 
हां शं मरम पििएयउ, सिव नारि पृतारे नेमि २।२। मन०। 
सखी नयेख न देषु नेमजी,मोहि चित पटि लाभी चीतरे। 
प्र पीर म जाणई नहि को, मेरई एडसर मीत रे ।३। मन ०। 
सखी अकु मौन करू गी, मीहि लागी मौरी सीख रे। 
गिरनारि चडुगी, प्रथ पसि लेऊंगी दीष रे।४। मन॑ 
, सखी राजु संयम आदय, मन साहि वस्यो वहयगं रे} 
 परमाणद पायड, समयमुन्दर कड सोभाग रे ।४। मन०। 


(१२२) समयसुन्दरफ़तिकुसुमाञ्जलि 


श्यी नेमिनाथ गीतम्‌ 
राग--समगिरी 

रिख श्परध तनि भुन बालम, 

नेमि मयड गिरनारी रे वहिनी 1 
सामलियर सुदहावद रे बहिनी, 

यीजउ कोड दाय नाव रे बहिनी ॥ श्रां ° ॥ 
भरि छेदी पिण हँ नवि बोड 

म्‌ श्रागमी हकं त्यारी रे पटिनी ॥ १॥ 
पदक प्रिय तउ मोतिन मला, 

हीरड तउ ङ मू'द्रदी » बहिनी । 
चंद्र भिषु तड ह रोहिणी थाङं, 

चंदन मलय द््‌'गरदी रे वहिनी ॥ २॥ 
प्रयु पासद संयम ज्तियउ राजल, 

पहिली सुगति सिथाई रे बहिनी । 
मूक्तमी परि मत मूरी जयद्‌ ए 

समयसुन्द्र सनि भाई रे षरहिनी ॥ २॥ 


सिन्धी मापासय श्मनिभिचिनस्तदनम्‌ 
सादिव मृडा चमी छरति, ख रथ चटीय श्रारंदा हे मईणा। 
नेमि मड्क' भावंदा दे । 
भवदा हे मशकः भावंदा हे, नेमि श्चस्ाडे मादा ३ ।१। 


नेमिनाय सैया ( १३३ ) 





श्यावा तोरण लाल असादा, पटठुय दे पिताउदा हे भदणा।२। 
ए दुनिया च सोद याद, धरमउ ते दिलु धाठंदा हे मदइणा ।३। 
कूदी मन्व जीवां दई कारणि, आदु कितङ' जादा हे मईणा 1४1 
भीनति कोनी ने न मण, भाधउ बहुय मन वंदा रे भड्णा ।५। 
घोट श्रसादह्‌ संयम गिद्धा, शचा राह सुखावदा है महण 1६; 
ईषे राजल राणी आसे, संयम मद्कु सहावेदा दे भदणा 1७ 
नेमि राजीमति नेष निवाय, प्रीति युक्ति सख प्रदा हे मणा।८। 
समयसुन्दर स्या दिल रेती, गुण तेडई नित गादा हे मदा ।६। 


¢ „ह 


नेमिनाथ राजीमरती स्वैया 


००५५१०५००५०.०५, प्रभु यु पियुडा नउ, 

न्द कई दीद श जोग ॥&॥ 
ए राजल नारि गईं गिरनारि 

कद दित बात हफीकेत री) 
नेमिनाथ इ समं प्र देजे इहा, 

सममत नदीं णके चित्त की॥ 
ददी जिम मुन नई दोडस्य, 


#। 


पई लोकःमे सी दुस्य नित फी । 


{ ६३४ ) समयघुन्दरकृति्ृषुमा्लि 


समयसंदर कै प्रमद्‌ ओलखे 

सिवनारि सँ बाः फीनी दिते की ॥१०॥ 
सुणि राजल नारि कदद्‌ गिरनारः 

जिका वात तद कटी ते तड घरी 
पणि ए मेमिनाथ प्रिलोक कड नाध) 

ताकु किना कुं केण परी॥ 
इण थी श्मधिकी महिमा बाधस्यद्‌, 

गिरनीर तीरथ ह ो््यँ गिरी । 
समयसदर सड प्रथ दीत्ता मह्‌ ज्ञान, 

गति त्रिहे परिस्यद सुंदरी \११॥ 
ए ईसर सेती राची ऊमया, 

पणि ते तउ धत्रड नह्‌ भांगि भषी । 
श्रु. क्ट सेती तउ राची कामला, 

पणि ते न रह महियारी पषी॥ 
कहदई राजिमती रक्तियात थकी, 

फ माग बड्ड मिला मई सखी । 
समयसुन्द्र कड प्रथु मई व्र पायड, 

ते तड अदयचारी आचार रखी ॥१२॥ 
एजु फीकी काली अनजुपालड कद) 

कसव्रो फास पणि महा महक्ड्‌ 1 
काल्लर कृष्ण गोपांगना मन्‌ मोह, 


नेमिनाथ सवैया ( १६९ ) 





फाती कोयल्ि आं बडृदी टुक्‌ ॥ 
कदर राजुल गोरद सुः काम नरी, 

नेमि नाम राखीपि लांब लद्द । 
समयशन्द्र कड प्रथु नेमि नीकठ, 

शणं भणी दिदह गकं ॥१३॥ 


एलु गोरी कड स्प सूट्ड तह, 

जगरही अणिया्ती भी अंखियां । 
बलभद्र मदाव्ती दृष्ण की, 

श्राभला क्रिस मेष षरा परखियां ॥ 
कपूर भोर ङ पलई मांहि तउ, 

जड भिरची माहि ह्यद रखियां 
समयसुन्दर क्ड श्रय गोरं थकी, 

भधिकड य़ कत सोद सखियां ॥१४॥ 
कोकिल शल मधुर ध्यनि पूजति, 

बलति यष्पियारा ्रियु भ्ियु रे। 
मलय बात वञ्जति गयशंगणि, 

गञ्जति मेष घटा क्यु क र२े॥ 
रतिपति रयणि दिवस संवापति, 

व्यापति विरह दुक्ख दिय दियुरे। 
रात कद सखि सामि खुन्दर विशु, 

क्डसद ठीर रद्द न्यु जियु २े॥१५॥ 


, १३६ ) समयसुन्दरकृतिुदुभा्लि 





ऊनई गगनि चटा इरति मेष छटा, 

रयणि भई पिकटा चित ही उदास रे । 
जोधन उत्तछ्वउ लाई पयु गिण वयुं रदा 

जादव गयउ रिसा, यवर कैसी रास रे ॥ 
जपति राजल नारि जाङंगी दह गिरनारि, 

लेंगी संजमभार सुन्दर कके पास रे ॥१६॥ 
गोपांगना मनावदी सण्‌ चगि पावही, 

सरिद्‌ युण गावदी तोरण वांद श्राउ सै । 
पसु पोकार्‌ वीनती सुणी भिया जदुपति, 

छोडाद्‌ मोहि वंधती फेराह्‌ रत्य द्वाप्ती 

कृपादा काटे नाउ री ॥ 

चरि हर तोडती मरि यंग मोती, 

चटक व्री छोडती लटकि "हि लोडति 

जपत्ति राज बाउरी । 

गुनद दम न को किया अगति चिर मोदिया, 

स॒जोग पय तँ लोया मो ठउर क्यं रई दिय। 

सामि सुन्दर फु' समाउ री॥१७॥ 

कोकिल फल कठ हंस गति दील्यां, 

सुक नापा चण दहर्णि चकोर । 
कैसरि कटि संक सु' यालिम पिसलड, 

मंगल चाप, वेणी दंड मोर॥ 


` १ ऋफ प्रातिख्य मँ चाप फो क मात्रा स्वर्‌ बाला पदी क्षिखा दै 





नेमिनाय सयैया (८ १३५ } 


जदुपति मद" सगत ए बीत, 

सहु दुसमिश मन्ति करई तिण सोर । 
समयसुन्द्र अथच घम युकडमां, 

रा्ल नारी फर निर ॥१८॥ 
राजा उग्रतेन सुद्र विजय हरि, 

क्ष्ण गोपी भी , मिली एकटी । 
कर जोद्वि कर बीनति वार बर्‌, 

म मानहका वात दीया मंह मठी । 
सव राजन रद्रि छोड़ी नीसर्यउ, 

इण जाणई देवां हिव जाई कटी ॥ 
समयसुन्दर कड प्रय॒देछि सखी, 

कड राजल नेमि निपट हटी ॥१६॥ 
मन मान्या सेती एक वार की प्रीति, 

जदो ज्कराते पिन जात ल्लोपी। 
मेरे तड श्रीति नवां भव कीन, 

चोडा सक्ड नर नारि फोषी॥ 
नेमिनाय पिना तुम्दे कां नाम न्यउ), 

सति उप्परि राजमती कद कोपी । 
समयसुन्द्र के प्रयु नेमि बिना, 

नवह चर हं रदी पग रोपी ॥२०॥ 
धनपति राय पिया तसु धनपति १, 


{ १३८ ) समयसुन्दरण़तिकखमाञ्चलि 





देवमित्र २ चिर हुं रत्नवती ३ । 
देवमिघ्र ¢ शअपरानित राला, 

प्रेम पात्र नारी प्रियमती ५ ॥ 
श्रारण सखा ६ तु' संख असोमति ७, 

सुरमिव्र ८ हुं नारी ठः पती । 
समयसुन्द्र प्रथु नवमह भव्रि तदु 

क्रिमि मूकी ऋदद राजीमती ॥२१॥ 
चरउरष्टि कला चतुराई धर, 

संनि सोत्त गृद्वार रुं उधरी। 
भरतार करतार गिणः सरिखउ, 
ह मनावु' रीमायद्‌ तड पायु परी ॥ 
णकः नेमि मेरद एफ नेमि मेद्‌, 

अरु वीजउ नदीं मई तउ षछसकी। 
समयमुन्द्र॒ के प्रथु दुः न गमी, 

पणि शुः सरिखी कुण चर सुन्दरी ॥२२॥ 
मद्‌ मच गंडस्थल मद्‌ मरइ, 

मसरा भमरी चिदु पासि भमईं। 
सिर लाल सिन्दूर कीय सिणगार, 

सुडा दंड उंचउ उल्‌ नमरं ॥ 
घणः षणणएुः मक्त पं वमद 

गज भर्जं करद्‌ जाणे मेष घुम । 


नैमिनाय सवैया ( १५६ ) 





समयमुन्द्र के प्रथ नेमि की जान, 

हाथी हम देये समह कुः गमई ॥२३॥ 
नीले पीलडे फालुए धटलुए, 

रातदे चतरा हती चेते । 
ससी सुख मल्ल मोती मणि माणिक, 

चण सेती परत्तण जडे] 
हदापिले वागे धृपरं दृषरे, 

ही दी हीमते श्रय पासं खड 
सभयमुन्दर फे प्रयु प्रञ की जाने, 

हम तो सप्र टेसि हरण १३ ॥२४॥ 
मणि माण रत्न प्रपाल नस्यउ, 

भिर उप्पर पंच रगो रेदष्छ 
फाने बदल तै भ्ड गीरी, 

यग पफति हर मोती तेहग्ड॥ 
ग्मजतड गजराज उचड चद्च्ड यापर, 

जमा्ड नया मप कड नेहरड। 
ममयघुन्दर कड प्रयु ॑नेमि देर, 

जणे स्याम पटो उमस्यड मेहर ॥२१॥ 
चल्ली चतुग मैना समी रज, 

ञ्खै जे जाई स्लागी श्चरक्ड 1 
इन्द्र चामर टलः धरः मिर खयन. 


{ १४० }) ` समयघुन्दरकृतिकुखुमाज्ञलि 


मोती मणि माला ल्लानी लक ॥ 
मेद तड नेह नवां भव कठं, 
ति अंग उपांग सदह थरकद्‌। 
समयसुन्द्र कड प्रथु ग्रो सखि श्रावहु, 
नीफे पचरंगी नैजे फरक ॥२६॥ 
दादुर मोर कद च्रति सोर, 
प्रषु श्रीयु बोक्तद ए बप्पीड र । 
मेदरड रवक्ड बरि्री वक, 
कड क्यू फरि ठउर रद्द दियरउ ॥ 
गिर्नारि गण ओओ जोगीन्द्र भष, 
श्रव हं भी हठक्ति रा जीउरउ । 
समयसुन्द्र॒के प्रथु नेमि छोरी, 
पणि हु' तउ न दोरु भेरड पीयरड ॥२७॥ 
अप्‌ रमोला पे, पाली योयल्त फाटे री गोरी राजल । 
देख्या कहां, नेमि सरीर हह जाफा सामल ॥ 
बः हम देख्या गिरिनार, जोग मारग पणि लिया । 
करई तपस्या कष्ट, देह दुख द्यारी दीया ॥ 
पाया केवल न्यान, इन्द्र करद श्यावी सेवा । 
समयसुन्द्र का सामि, देख्या शरो श्रित देवा ॥२८॥ 
भे जप्पीया भई काहेरी, 
रा्ल बाई ठ शरयुक्दी केम सुखाः । 


नेमिनाथ सवैया ( १४१ ) 


मेरा प्ि तड मेह हु त्णि कु 
पोका मास श्राड थया घु पाणी 
पीधा परण साह । 
मम॒ मान्या की पत्त दु 
सोक प्रेम लपराणा, 
समयखुन्दरं प्रथ परति जा, 
तेरा मन तहां लोभाणा ॥२६॥ 
वै मोर छादे री राखल फरद नीर, 
रे मह तउ करती हु मिहीर वः । 
कहि तेरा कर काम जहो मूड तह जाड, 
गीषु कड छाम श्रियां पदी.वेगि बधाई पड ॥ 
गिर्निर गुफा मई नेमि, 
हर ठेसि केदी तरी दया। 
समयद॒न्दर प्र का मामि, 
यभ गुनद गिगरि दरी गया ॥२०॥ 


श्यरे फारे फठया किरी राजल मयुया, 

वीर कदु गोलि नई बधय गः । 
सषु योल्ु' हु" साच जाण को भाषा नाएः 

कुशल लेम छत शरारति मत काई साः ॥ 
पणि तु जा परिय परि, 

चार्ति स्लीयां दुखच रिंस्यड । 


{ १) समयन्द्रशटतिङ्यमालि 





समयघुन्दर प्रथु तुज्ज नड 

मगति परटित्ती मूकस्य ॥२१॥ 
जादव भता भलर दारि वसद नेरा _ . 

तेवर करिस्यां तेरा सखि फटउ के मेरे । 
राजमती कद एम मह ओ कीधा सात सेम, 

बीनांखु न वापू प्रेम मेरेदकनेमिरे। 
वव्वीहा कै एक मेह बीजां सु नदीं सनेद, 

एक तारी भली एद मेर्‌ मनि तेम रे। 
समयसुन्दर सामी संजम रमणी पमी) 

मेर तड श्र॑तर जामी जिम हीर हैम रे ॥३२॥ 
धन ते मृगा पोर ते तरं दया उपगा, 

तिण कौधु' ्रतिारू छो डात्पा जीवाक्रे। 
धन नेमिना सामि युगति मानिनी पामि, 

मदन हामी निण ह्य मारी हाक रे॥ 
धन रानिमसी नार सती मं बड पिरदार, 

मन मंद फीघड परिचार काम भोम खाकरे। 
भन ते समयघुन्द्र स्तवे नेमि तीथकर, 

समक्रिन सुद धर दिलं पणि पारे ।३३॥ 
नगरी मह भल्ली द्वारिका नगरी, 

तेमिनाय जह्य धरती एसे ॥ 
मरु वेश में जादव वंश मलो, 


पर्वनाय अनेक तीर्थनाम स्तवन ( १४३ ` 





श्री पाद््व॑नाथ अनक तार्थं नाम स्तवन 
राग-सोरट 


हो जग मह पात जिशंद्‌ जागह। 

साचउ ठेव प्रगट जिन शासन, भेरंतां दुख भाजः । हो जग० | 
मण पास सेबफ़ धिर थापऽ, यजाहरड नाम संचित खापः, 
किङ दुख कप्‌, यमीमःरड सप्पर आलाप । 
जायः पाप जीराउल र जाए, पचासरउ पात प्रकट प्रतापः) 
बादर ल व्यापह्‌ ॥ हो जग मं प्स निरंद जाग ।१। 


मदिमा मान घणी जलताणः, जेसलमेर जगत सहु जाग, 
बारू वरकाणई, जागती ज्योति नगर जोधाणः । 
यंतरील मचरज चित शाण, परिप गदी पुएय प्रमाण 
पालपुर पहिचाणड ॥ हो जग महं पाम निंद जाग ।२। 


हमीरपुर रारण फरदेदट, नागद्रह॒नरन्याय निमे, 
फलयद्विं दुख फे, तिमरीपुर सुप संपति ते । 
नवखणएड शुक्ति पंथकरि नेद्इ, यारा श्ारति उयेड, 


पट्‌ खंड जस खेद्ह ॥ हो जग मई एाम बिणंद्‌ जाग ।३। 
कलि मादि पास ङशल वेलिका चौ तेवीष नाम जपत दुख पा, 
पाप गमड पाठौ अरिदंत देव ष्यान धरड आधौ । 
वमदियी मात तणड वामन षे श्रथ सेवा जल माछ, 
हद्‌ ससयसुन्द्र काछड ॥ हो जम मंड पास निरंद्‌ जागड [४। 


( ९४४ } समयथुन्दरकृतिबुुमाञ्लि 
श्री जसलमेर मण्डण पादर्बजिन गी।तप्‌ 


जेप्तलमेरे पास जुदारड । 

ङशलघरि प्रतिमा प्रतिष्ठी, मांडि जेधि गुभारउ 1 जे०।१। 
धन्य जिके नर नारि निरंतर, प्रतिमा देख सवार । 

भेकर जडी श्रागद्‌ बडी, शत्रस्तव करई सारउ । जे ०।२। 
तु सादि ह सेवक तोरउ, दुर्मति दुख निवाप्ड । 
समयघुन्दर कई इण मतर प्रभव) ्राधार तिहारउ । जे ०।२। 


) 


श्री फवा्द पादर्वैनाय स्तवनम्‌ 


फलव्रपि मंडण पास, एक करू अरदास । 
कर जोडी करि ए, दरख दियडड धरि ए ॥१॥ 
मई मन धसि उमेद्‌, यात्रा करु (हु) धर वेद 1 
पोप दसमी तरी ए, उक्तरए्ठा पणी ए ॥२॥ 
प्राज्ञ चडी परमाण, भेवयाश्री जग भाण । 
मन वंदित फल्या" रख दोह ` $ ए ॥३॥ 


फलव पाशर्व नाय स्तवनम्‌ ( १४५) 


प्रता परइ पास, सामी सील षिलासर | 
तीरथ जागतड ए, भव दुख भागतउ ए ॥६॥ 
आसिसेणं इल चंद, धामाः राणी नंद) 
रहि क्तांरण भलउ ए, तू त्रियुबन तिक्लड ए।७॥ 
समस्यउ देजे साद) टत मन बिषवाद । 
सानिध सर्वदा ए कनो संपदा ए॥८) 
पास भिनेत्तर॒देव, भव भव देज्यो सेव । 
युक सेवक भणी ए, त्‌' त्रिथुवन धरणी ए 1०) 


कलस 


फली मंडण  पासनाह, 
घीमत्रियड निनवर मन उच्छा । 
पोप मास जन्म कल्याणक जाण, 
गणि समयमुन्दरं जत्रा प्रमाण ।१०॥ 


(२) 
राग-परमतो 
प्रथु फलवधी पाप्त परमाति ¶ूजउ, 
दुनी मइ नहीं फो हस देव दूजउ ॥१॥ 
बड्ड तीरथ एकलमल विराज, 
नित पणां सेवकं नह्‌ निवाद्‌ ॥२॥ 


(च) यनक _ 


सदा सासलउ रूप सकलाय सोद, 
` यृ देखतां मादर मन मोदः ॥२॥ 
कृपानाथं सेक तणा कट कापट 
श्रित गी अट सहासिदटि श्राप ॥४॥ 
प्रभो प्रणमतां परम आणंद्‌ पावः, 
गुण समयठुन्दर ओोडि गाह ॥४॥ 
दति भो फएलवधि पाप्मना मास 1 १७॥ 


सप्तदश राग गरभित 


+ 


श्री जेसंछमेर मण्डण पाषवीजिन स्तवन 


पुरिसादानी प्रगड़उ, जेसक्लमेर मिशंद । 
पंच फन्याणक तेना, पमणिषुः परमाशंदं ॥१॥ 
जिनवर ना गुण गावतां, लदियडई समरित सार । 
गोत्र रीर्थकर वांपियउ, लहु तरियद्‌ संसार ॥२॥ 
राणं भेद्‌ रलियामणा, जाणड चतुर सुज्ाण । 
माव भगति गुण भाषत, जीविद जन्म प्रमाण ॥२॥ 


१ यग-रामगिरि 


जंबुदीप मांह मतु भरवतेव, 
यरी चररसी रिद्धि विचि 1 जं ० ॥४॥। 


ऋज <" >= पा. गानतन ८.०५ ( ६४०५) 





नरपति असेन न्याय पवित्र, 
रामगिरी मनोहरी यामा फतत्न ॥ जं० ॥५॥ 


२ राग-देसा 


दसम सुरलोक चपि भुरि सघ भोगी 
चैत्र भदि चउय निरि गुण भर्चड ए ॥ स्वामी गुण ०॥६॥ 
अश्यसेन राया धरई माता षामा उरद्‌ । 
हंस मानसं सद्‌, श्रवतस्थउ ए ॥ खामी श्रव०॥७॥ 
चचद्‌ सुन ल्या, कंत ागलि फा । 
राय तिहा फल कल्या, मति विचारी ॥ श्रदयो मति०।८॥ 
श्म्ह इल गुण निल, पतर होसद्‌ मलउ। 
दस दिशा-खम ज्यु उद्योतं फारी ॥ श्रदयो उचते ०॥६॥ 


३ रग-सारङ्ग 


सुत जायड थश्वसेन राय कै, 
शरवसे राय के सुत नायउ । 
छप्पन दिशिङ्कमरी भिल्ल गाय, 
नारफ्रियद्‌ सुख पायड ॥यश्च०॥१०॥ 
पोप पटम दसमी दिन सामी, 
श इच्वाग सुहायड। 
चउसट दृनद्र मिली मने रई, 
मेह क्षते व्द्पराव 1 चष ॥१९९॥' 


( श्त ) समयसुन्दरकृतिङ्खमाञ्नलि 


शम अलुक समीरण वाय, 
आनंद श्रग॒ न मायड । 
थाल विशाल भरी युक्ताफल, 
सारंग ब्दनी वधायडउ ॥ शरश्च ॥१२॥ 


४ राग-वसंत 


सुपन पन्नग पेख्यउ, जननियह सार । 
तिणि प्रच नाम दीधु, पां कमार ॥१२॥ 
स्वामी मवकर तयु, नोल धरण सोद । 
शलंग लांछन सपद, गत्र मोहद ॥१४॥ 
प्रमावती राणी घर, गुण अनंत 
सुर नर॒ नारी चित्त, माहे वसन्त ॥१५॥ 


५ राग--वैरादी 


मठ कठिन तप॒ करति कानन, 

मठ प॑चाप्रि साध चित दई अभिमान 1 
छमति देखादुई बहु जन क मिथ्या पाड, 

तब प्रु गज चे आए री उद्यान ॥ क०।१६॥ 
नलतउ शग लीधउ परमेष्ठि मंत्र दीषउ) 

धरणेन्दर कीघउ पानिधि शुम ष्यान ॥ क०॥१७॥ 
मिथ्या मारग टाल्यउ कमर कउ मान्‌ गाल्यउ, 

लोक देवर्‌ रादी तेर तए श्यज्ञान ॥ क०।१८॥ 


श्री जैसलमेर मंड पाश्वेजिन स्तवनम्‌ ( १४६ ) 
६ राग-श्री 


जतोकरान्तिक सुदं राये, जंपह जयकार, 
जिन नई जणायह, दीका तणउ अधिकार । लो०॥१६॥ 
इ्यारस बदि पोप तशी, विुवन धरणी, 
कम खेदन भणी, त्तजति संसार । लो०॥२०॥ 
पच मुष्टि सोच करि, प्रच अणगार इया, 
संजम सिरी रा, ुणवंत॒भरतार ॥ लो०॥२१॥ 


७ राग-कान्हुर 


श्रमम अमाय अमोह यमच्छर्‌, 

नदीं लवलेश क्लोम मानरौ । 
श्प्रतिधेध अर्फिचन अमदन, 

दायक सकल अभय दाते ।॥२२॥ 
सुमति गुपति शोभित शुनि नायक, 

उपयोग एक धरम ध्यान सै। 
पृचेन्द्रिय विषया रस॒ जीते, 
फरसन रसन धाण चल कान रौ ॥२३॥ 


८ राग--आराखाउरी 


पारं जिन स्वामी हो वेरी अनंत लमा । 
सगति धकी त्‌ सद्द उपसर्गा, 
ततपिण तोड्ई करम ॑घन वर्मा ॥ पा० ॥२४॥ 


( १५० ) समयछुन्द्रतिङखुमाञ्जलि तु 





कमठ चटयड फोपद प्रयु उपरि, 
मेष घटा जलल वरस बहु परि ॥ १० ॥२५॥ 
भ्रणेन्र॒ धावी कमठ विकास्यउ, 
जिन आशातन करत निवास्थड ॥ पा० ॥२६॥ 


&राग~-गुड 


चैत्र पटम चरथी धासरई, जिनवर श्रम तप भाद्रह । 
प्रथ पात रे, पूर रास रे ॥२७॥ , 

चार म॑ नड एय करी, पामी निरमल केवल सिरी । 
सुर मपरड रे, यण गाव रे ॥२८॥ 

माणिकृ देम्‌ रुपा तण्ड, बिच त्रिगडड सुर जिन णड । 
प्रु सोद रे, मन मोहई रे ॥२६॥ † 

शेम वृष्टि वासंतिया, भागू दर ॒देख हसंतिया । 
प्र॒ संमी रे, मन र॑गी २े॥३०॥ 


१० राग--मार्‌ 


धन धनते नर॒ जी, तेहनउ जन्म. अमाण॒ ॥ ध० ॥ 
भरद्‌ परपद मांहि बहूसी नई, भ्र्रण सड तोरी बाण ॥२१॥ 
„विख चत्र सिर उपरि सोद, चामर टोलद इन्द्र जी।. 
गयणंगण सुर दु"दुमि वाजद, पेत परमाणद ॥ ध० ॥२२॥ 
मालत्रकोरिक राग आलापति, शरमृत वचन अनूप जी। ध०। 
केवलत्तागी धर्म परकास्‌, जीव द्या कतमारूप जी ॥ घ० ।२२॥ 


श्री जेललमेर मंडण वार्वलिन स्तवनम्‌ ( १५१ ) 





११ रग~--गडरी 


मोह मिध्यात्य मिद्रा तजउ, ओव नागड री । 

परिदरउ पंच प्रमाद, मप्रिक जीव जाग री ॥ 

राग द्वेष फल पाडया, जीव जाग री। 

मति करजो विषव्राद, मिक जीव जागउ री ॥३४।॥ "` 

दह जिनवर उपदे, धर्मघ्यान रागउ री ॥ श्रांकणी॥ 
दाम रणी जलल पिन्दुयो, नीवं जागड री । । 
पठत न लागई बार, धमं ध्यान क्षागउ री ॥ 

ण परे चंचल रसो, जीव जागड री । 

सकल छुट परिवार, धमं ध्यान लागड री ॥२६॥ 


१२ राग-केदारड 


सउ यरस पाली मआउखडउ, तेत्रीस युनि परिवार । 
वग्धारीपासी प्र रद्य, मास संलेखण सार ॥२६॥ 
जिणंद राय चल्यउड र, समेत गिरिद। 

विदां पाम्यड रे, परमाणंद ॥ जि०॥ 

परश्च भ्रावण्‌ सुदि श्राठम दिन, श्री पां रिव्रषुर गामि 

निज कर्मं ततखिण चृरिया, निके दारण पएरिणामि। जि०।३७। „ 


१३ राग--परदउ 
त्‌ श्रित कल लख सरूपी, 


र 


तुः निकर निरंजन ज्योति स्पी।त्‌*०॥३८॥ 


१ 


( १५२ ) समयसुन्दरकृतिकुमाजलि 


ए पिंडस्थ पद रूपस्थ सूपातीत ध्यान हर री, 
ए मन मृद्ध मनि भगवत बहु पर दउर यह री! त ०।॥२६॥ 


१४ राग- सृषहव 


संसार सागर दुख जन्त, निवत मर बोदित्य । 

शुम भाव समक्तं वासना, शिव सुख करण समत्य ॥४०॥ 
जिन प्रतिमा जिन सरीखी बंदनीक क्ति करड निर्भीफि। जि०। 
भगवती ज्ञाता प्रयु मई, उपदिशि प्रतिमा एह । 

तो पण जे मानद नदी, मूढ पसु हव तेद ॥ जि° ॥४१॥ 


१८ रषग--खंभायति 


जेसलमेरु जीराउलई रे, नागद्रह॒ करदेड्‌ई रे । 
सदरीसद संखेवरद र, गउदी दुख फेड्द २ ॥४२॥ 
तोरी जागती जगनायक, महिमा जगि घणी रे । 
त तो सुख संपति पूरण, सुरमणि रे॥४३॥ 
“ किङ उ याच मीर र, फलमपि पुर जोधा रे । 
` *; नारंग पंचासरई २, खंभायति बरफाणई रे ॥४४॥ 


१ 


४ १६ राग~-कल्याण 
+^ निनजी भेर महनथ भन श्यज अमाण रे मेरो { मृा०। 
, तुः व्रिथुवन पति शुन्यड, जग भाणरे, ` 
भाव भगति अणंद्‌, भन आण रे॥मे०॥४५॥ 


जे्तलमेर मस्डण पाश्येजिन स्तवनम्‌ ( १५३ ) 





च्यवन जन्म दीक्षा ज्ञान निर्वाण रे 
इण प्रि एच कल्याणक वाण रे ॥मे०।४६) 


१७ राग--धन्याश्री 


इम युणयउ जेसलमेरु मंडणए, दुरित खंडण शभ मन्‌। 
रस करणा दशन तरणि वरसद, श्नादि जिन पारणा दिन ॥ 
जिनचंद-ष्टरति सकृलचंदन, गमदा केसर करी । 
्रह समई-मुदर पारं पूज्‌, तेहनी धन्यापिरी ॥४७॥ 


~-:०:- 
श्री छोद्रवपुर सहक्तफणा पानाय स्तवनपर 


लोद्रपुर माज महिमा घणी, यात्रा कृरड धी जिनवर तणी। 
प्रणमंतां परह मने श्र, सस्रफणा चिंतामणि पर्त १1 
जूनो नगर हंत लोद्रयो, सन्दर पोल सरवर चउदट्ड। 
सगर शय ना सर वास, सदसफएणा चित्तामणि पास ।२। 
उगणीसम पाड जेहन, सीहमल साह थयउ तेहनई्‌ । 
जेसलमेरु नगर जस वास, सष््सफणा चिंतामणि पास ।३। 
सहमत नइ सृत धादरू साह, धरम धुरंधर पिक उच्छा । 
अरं उद्धार करायो जस, सहसफणा वितामणि पास 1४ 
दंड फलस धन सोहामणा, रूडा न्‌ वलि रलियामणा ।' 
निरखंता थायई पाप नो नास, सरहफरणा चितामणि पाष ।५। 


( १५४ )} समयडन्रछृतिङुछमाञ्चलि 





नयणां दीटां नित्त संद, सेयं सुतर ना कंद । 
लियः लच्मी लील पिलाम, सहसफणा चितागणि पास ।६। 
द्राविड यारिपेत भुन्नीपति, सत्र जे सीधा दसक्रोड जती। 
कातीं एनम पुण्य प्रकाशा, सहमफणा यितामणि पास 1७] 
संवत सोल अक्यासी समह, याना फीधी काती पूनमें । 
तीर्थ महिमा प्रगरी ज।स्‌, सहसफणा चितामणि पाम ।८। 
मनना संकट भाजो साम) प्रह उदी नह करं प्रणाम! 
समयसुन्दर कद ए रदास, सदसफणा चितामणि पाम ।६। 


{83 
राग-द््ल्याण 
चाल लोद्रबपुरे। 
सहसफणा चितामणि स्वामी, भेट भा धरे । चा० ॥१॥ 
भणसाली धिर पिर भाया, जेसत्तमेरु गिरे । 
समयसुन्द्र सेवर कहड दम्‌, प्रथु सानिध करे । चा० ॥२॥ 


श्रीस्तेभन-पार्धनाय-स्तोचम्‌ 


नमिरसुरासुरखयररायक्िनिरपिजाहर ! । 
हुयराइविरायमाणपयपंकयसु'द्र ! ॥ 
मदियलमदिमामेयमणषंलिसदायक्‌ १1 





शरीस्तंमनपाश्वैनायस्तोत्रम्‌ ( १५५ ) 


जय जय थंभण पसतनाह ! शवरुत्तयनायग्‌ ॥ 
पर्वयारपाययपत्ररसिचख यु्र्षम।ण । 
परिसादाणिय प्रसनिण, गुखगणरयण निहाण ॥१॥ 
द्मास॒सेणनररायवंशमाणससरहसं 1 
नायरलोसपगरोग्ररपवियोहण्हंसं ॥ 
चम्महफाणएणदलणदंतिसनिहमचिरेण । 

पणमह पासनिणिददेवमेमग्गमणेण ॥ 
कलफेलियररूववर करुणकेरययंद । 
चरणिकमलसु'द्रभमरपरमाप्रदेररिद ॥२॥ 
वामदेवीउसरसुचिमंञचलणुच!हल ¡ । 
सयलकलावलिकलियकाय कलिमलिप्रसुदाहल ! ॥ 
मोहमहाव्रलनीरपकनिष्फेडणदिखयर ! । 

देहि दयापर प्रमदेव सेवं मह सुहयर ! ॥ 
शअमरिकिरिनियरिनिरागरणयपंचाएस ! जय देव 11 
यंभू(णपुरमंडणमउड सुरनरवंचियसेव ॥२॥ 
कवड़कडप्पङ्दीरङ'टकमापुरगंजण 1 1 
सुललिप्रगयणमुदच्छ्विलयोलीरंगण ! ॥ 
पावसुरासुर पु रीय रमणीयगुणालय । 
क्िजंबारव्ाहमरोह पटहुमं पडिवालय \ 
भयसमुदतरणएतरण ! तिहुखसजणम्राधीर {| 
पास जिणेसर ¡ मरिमगुरु भंमीप्मरुएसार ! ॥४॥ 


{ १५६ ) समयछ्न्दर्फ़तिफुद्धमा्चलि 


नवक्रशु दरमञरीय भज्भरिसिमसंकिंय । 
चपिदलव्रिमरप्रिसालभालमंकत्यय्तकिय ॥ 
ह युहयंदव्रिलोयशेण मह्‌ नाह. पुरहरं ! । 
फेखधरखमिय सोग्रणखाणि वियति विर््र॑मर ॥ 
जगवेधु्र { जगमादरिम्र ! जमजीवस ! जिणराय ! 
जगवच्दु्ञ } जगवरमगुर ! जय जय वेंदिययाय { 1 
धवरलकमलकलकििप्रधवलतीकयमदियल ! । 
पव्रलपमायकलावङ्क सभ॑जणएयणवि्रलत ॥ 
दुखदवानलसतिलवाह ! दोदग्मिहंडण ! । 

जय जय पास जिणंद्‌ ! देव ! थंमणुपुरमंडण 1 ॥ 
चउग्डभयभंजणपवर, उपसामिश् ददद । 
रोमसोगसंतावहर, जप भिण ! तिहु्रणनाह { (1६ 
दिययसरोवरसोदमाखगुणणषिथ्ुरी । 
गल्नगलपिलदिजमाणङउसकयदि री ॥ 
कयदाणवरमाणवनरिद करि्ेरपयमन्ती । 
पुरिसिदाणिय ! पासनाद ! रेदई ठह उत्ती ॥ 
कैवलकमलासहसयःर, सिवरमरीउरदार । 

सिद्ध {अद्‌ निस्संग ! निस ! सयलजीवसुदकार 1 
इय पाप जिणयर्‌ युयणदि णयर, थंभतित्थपुर्धिमो : 
संुग्रो सामी सिद्धिगामी सिद्धिसोदयदडिमो ॥ 
जिणर्वदरिसुरिद किभरसयलचंदनमं सिसो । 

मह देदि सिद सुद्समिदधिं समयसुन्दर संसिमो । 
इति शीस्तंमनक्रपस्यैनायस्य लघुस्तो्ं मरतमाषामयम्‌ 


री सतन पावनाय स्तवनम्‌ ({ १४५ } 
१५५) 
शरी स्तंमन पार्नोय स्तवनम्‌ 


दा यत्त युख पेषदा हैतु जक, 

दिये रम र्द कप्मील व्री । 
केर सोहि करि वनदः शीस नामी, 

रषु प्रर श्री स्॑ंमणो एक्ति गामी ॥१॥ 
जसु नय बणापसी जन्म सार, 

सश्वतेत नररय वामा न्द्र 1 
अहित श्रति सुन्दर स्प सोद, 

श्रय पस शरी स्यंभणो चित्त मोहः ॥२॥ 
निशे शमट थ्ताने फरो निवाप, 

कृपा फ़री यरि पनि लतो उगास्वड । 
कयउ पवर परणिद छरपति सृ 

प्रथु पास श्री स्मयो जग प्रमिद्र ॥२॥ 
श्री तर गच्छं ह्वार घा, 

श्रमयदेयघ्ठरि न्मी वृचिर । 
तिये प्रगय्यिउ सेक नदीय तीरे, 

श्रु परस श्रौ स्यंमनी यन सरीरं ॥४॥ 
धन्य आज हश दीह भगवतं मेवर, 

विरकाल्त नो पयित पाप मेखउ । 
भुव हत्य तनु सनि माहमा निधान, 

ग्रे प्रत ्री स्थभणो गुण प्रधान ॥१॥ 


` १५८८ ) समयसुन्द्र कृ तिङ््छुमाञ्जलि 


जगि जागती ज्योति तीर्थ उदार, 
फर सुरनर फोडि प्रथु नइ चार । 
सदा सेवकां लोक सानिष्यकारी, 
प्रु पास स्तमनो विन्न यरी ॥६॥ 
इम भ्रोजिनचद्र गुर सकलचंद्र 
सुपसाउकत सभयसुन्द्र यिद । 
शुए्यो त्रिभुवनाधीश संताप चर, 
प्रथु पासं स्थ॑मणो ग्रास पृषद्‌ \+७॥ 
इति भीस्थंभणएकपाश्यैनायलयुस्तयनं 1 
श्रीस्तंमतीर्थीयसंवसमभ्यर्थनया कृता संपूर्णा । 


श्री स्तंभन पाश्वनाथ स्तवनम्‌ 
राग-शड 

सफ़ल भयड नर जन्म, जो मेव थंमसो रे । 

उपञत परमानंद, मेरं मन अति षणोरे॥१। 
साहि फे सेम वर्णा, घनाघन सरीसे वरणा] 

दुनीमंई दुख फे हरणा, सेवक छु सुख ॐ करणा ॥ 

राछि संसार फे फिरणः, मवे श्व स्वामि फै शरणा ॥ श्ंकणी ॥ 
श्री खरतर गच्छ नायक, सुखदायक यति रे। 
अभयदवघ्रीश्वर, प्रकटित मूरति रे ॥२॥ हा०॥ 


शरी स्तंभन पारश्वैनाय स्तवनम्‌ ( १५६ } 





` तुक यख जिनवर देखि, नयण मेरे उल्रसः रे। 
चेद्‌ चकोर तशी परि, चु" मेरे मन वसद रे ॥२॥ सा०॥ 
जन मन मोहति सोहति, स्प अनोपमई २। 
सुरति नरपति गृहपति, पाय फमल रमई र ॥४॥ सा०॥ 
समयबुन्दर ह मागत, थंभण पएतजीरे) 
साट पूरो मेरे मन की याप्तओी रे॥५।सा०॥ 


श्री स्तंभन पाद्वनाथ स्तवनम्‌ 


बे कर मोदी वीनदु रे, उशिजो थंमण पास] 

भख परदेस आलतां र एक करू" अरदासं [१1 
जीवन जी वेगी देज्यो भेट ॥ आंकणी ॥ 

ध्यान भलु' छइ तार रे, निरख्यां ्ाणंद नेटि ॥२॥ नी०॥ 
पेरू प्रदेयां रे, नमि सरज्यड नित बसर । 

तलु छ्‌ साथी मादरः रे, मु छ तोरद्‌ पास ॥३॥ जी ०॥ 
बीददियां मन मारु रे इख घर दिन दिन्न । 

कै स्‌ जाणएद केवली रे, फे चक्ति मोर मनं ॥४। जी ०॥ 
दर्शन विल" दाखिज्यो रे, सामी लील व्रिलोस । 
समयसुन्दर इम मीनवद रे, पूरड मन नी श्रपि |॥१॥ जी०। 


शरी स्तेभन पाङ्वनाथ गीतम्‌ 
दाल--नाक्ति पुरर पातस्त जी ए 
मसड भेव्यउ रे, पाप्र भिणेसर धंभणड र । 


( १६० खमवछुन्दरछृतिङ्षुमाजलि __ 


सामी सीधा वंत काज, धाणंद यति घणउरे ॥ भ०॥१॥ 
सामी तु तउ व्रिुवन कैरउ राजियड रे। 
समी द्र रं तोरउ दास, करुणा करड रे ॥ 
सामी मादरां रे, श्लिय विपनं दरद हरउ रे 11भगारा 
समी त॒म नईं रे, वेक जोदी बीनबु' रे । 
सामी देज्यो भवि भवि सेवर, तमे मापी रे॥ 
द्म बोल्तद्‌ रे, वाचक समययुन्दर गणी रे ॥भ०॥३॥ 


इति श्रीस्थंभण पावनाय गीत संपूरौम्‌ ॥ १६ ॥ 


@\ ५ [+ ऋ) 


धीकसारी-चवावती मेडन भीडभनजन पानाय मास्त 


(१) 
चौल सखी चिच चाह खु, ंषापती नगरी तेधि रे । 
कंसारी केरड जागतड, रीरय चछ जेथि रे ॥१॥ 
भीदुमजन सामी भेदियउ, सखी प्रह उगमतई छरि रे । 
पारसनाथ भेवियई, दुख दोदग जाय दृहि २ ॥२॥ भी०॥ 
सखि श्रारति चिता श्रपदरद, विस्या वान्देसर मेद्‌ रे। 
रोग सोग गमाडइ, कीनर, दुसमिण नई उद्‌ रे ॥३॥ भी०॥ 
सखि स्न कीयां सुख सपजर+युण गातं साम चरन॑तर। 
समथसुन्दर कष्ट सुणउ), भय भंजख श्री भगत रे॥४॥ मी०॥ 
इति श्री कंसारीमंडण भीङभंजण पाश्वैनाथ भस ॥२३॥ 
, १ उभर त - = 





शरी कंसरी-ज बवती मंडने भोङ्भंजन पाश्वेनाथ मास ( १६१ ) 





(२ ) रघ्य~-सकाव 


ओद भ॑नण तुः श्री अरित, . 
श्रलिय विधनं यई थरिहित ॥ भी° ॥१॥ 
सुन्दर मूरति फलाए सोह 
मोहन सूप अगत मन मोह ॥ भी° ॥२॥ 
भविन भक्ति युः भावना भावः, 
परमाणंद लीला सुख प्रई ॥ भी ॥२॥ 
पास कंसारी प्रगट प्रभव, 
समयष्ठन्दर साधति ग ॥ भी०।॥४॥ 
(३) रग--काफी 


भीड्जन तुम प्र पारि हो निणदा । 
सुन्दर रूप मनोहर मूरति, देखत परमाणंदा ॥१॥ 

तुम पर बार द्ये जिंदा ॥ 
मस्तक उपर युय विराई, काने ङण्डल रपि च॑दा। 
तेन प्रताप श्रधिक प्रथु तेरउ, मोहि रहे नर टृन्दा ॥२।॥ तु०॥ 
पारवनाथ शकट प्रमेसर, वामा राणी नंदा । ध 
समयसुन्दर कर जोडी तेरे, यणमत पाय अरपिंदा ॥२॥ तु०॥ 


(४ ) राण-मारुणी 


मी भजख रे दुखगंनण रं । 
रूढ मूरति जन मन रंजण रे, 


( १६२ ) समयणुन्दरकृतिडडुमा्लि 





निरखीजह पास् निरंजण रे ॥१॥ भी०॥ 
हरसदं मन येचित दाता रे, 

प्रणमीजद उठि प्रभाता रे। 
कंसारी माम कदाता रे 

खंभायत मांदि विख्याता रे ॥२॥ भी०॥ 
ईति चिता रति सत्रि चृरदरे, 

प्र सहना परता परह रे। 


दख दोदहिला टालई दरद रे 
समयसुन्दर पुण्य पटर रे ॥२॥ भी०॥ 


इति श्री खेभात म॑दण भीड्भ॑ंजन पाश्वनाय भास ॥२६॥ 


श्री नाकोड पाश्ंनाय स्तवनम्‌ 


श्यांपणे धर येडृटा लील करउनिज पुत्र कलर सु' प्रेम ॒धरउ ] 
तम्दे देस देसंवर फा द्रउड्‌उ, नित नाम जपउ श्री नाफउडउ ।१। 
मन वंत सगसी शरास फलद, सिर उपर चामर छन्न टसद्‌ । 
प्रागल्ल चालद्‌ जलमति घोडउ) नित नाम पड श्री नाकउडउ ।२। 
भू परेत पिशाच वेताल वत्ती, शाणी डादिःणी जाई रली । 
छल छिद न लागई फो भउडउ, नित नाम जप श्री नाकउड्‌३ ।३। 
फण्टमाला गड्‌ गुंड सत्ता, रण छरम रोग टलं सगला । 
पीडा न करई इस गलि फोड़, नित नाम जपड श्री नाकञ्डुड ।४। 
५ 


श्री संयच्च पाश्यैजिन स्तवनम्‌ ८ १६२ ) 





एर्वतर ताप सीय दाह, उखध परिख जयद्‌ थद्‌ माह्‌ । 
दूइ नदीं मथर पम गोडउ, नित नाम जप्ठ धी नकरदउ ५। 
ने पुर्‌ दुरभित् दुकाल कदा, शम बृष्टि सुभिक्त सुगाल सदा । 
ततखिन तुम्दं अश्यभ करम तोडउ,नितनाम जड श्री नाकउडउ ।£। 
तु" ज्तड तीरथ पास पहु, जण ए वात जगत्र सहु | 
यु नद्‌ भव दु थकी छोड, नितनाम जप श्री न।कउडडउ ।७] 
श्रीपास महेधापुर नगरे, मंड भेस्यड भिनवर हरख भरे । 
हम समयसुन्दर कद गुण जोडउ) नित्तनाम जड श्री नाकडडउ ।८। 


इति श्रौ महेवा मंडण श्री नाकशड़ा पालनाय लघु स्तवनं सम्पूरम्‌ । 


भी संसेश्वर पाश्वैजिन स्तवन्‌ 
(१) गग-मलहदार मिश्र 


प्रचा परह्‌ पर्व तण, या्र। भणी रोक ्राध्रदे घण। ! 
अति म॒न्द्र सोहई देउ, साचउ देवत संखेशवरउ ॥१॥ 
प्राराधे ञे नर इफमना, एद क्लोके नी कामना। 
तुरत शले वंदित तेदरड, साचउ देवत संदेशवरड ॥२॥ 
खन्दर मूरति सोामणी, रुढी मई वत्ति रकज्तियामणी । 
काने टस धिर सेहरउ, साच देवत संखेश्वरउ ॥२॥ 
फेसर चैदन पूजा फरउ, ध्यान एक्‌ भगवंत नड धरड। 
संकट ष्ट नहीं केदरड, साच दयत संघेश्वरड ॥४॥ 


( १६४ ) --------उमचछुनर्तिमा्लि __ 





संबेश्वरट जायड छ हमद शक्ति नदीं रिम थाबुः धमे । 
मवद नी जयति कड, साच देवत संलेश्वर्ड ॥१५॥ 
(२) 


सकलाप प श्वं संखेसरउ । 
भाग संयोग भले प्रि भेव्यड, देख्यो खन्द देदरउ ।१।स०। 
प्रण दरि यत्रा करण ह, थ घस ले ्ाकरड (क 
ठ्‌. तिणकी मन कामना १९६, यव कुष मोहे उद्धर ।२। स ०। 
जामतउ तीरथ तु जगनायफ़, संकट तिपि सै हउ । 
पाटख संघ सहित वच्छराज साह, समयसुद्र कड श्रारंद कर] 
(३) राग--धन्यासिरी 
संखेपरउ रे जागतउ तीदथ जाणियह रे, 
हांरे जी जत्रा कद सहु कोय । 
श्राणंद श्रि घण॒ड रे, तु" तेहनउ रे) 
संकट त्रिकट सवे हरर रे ॥१॥ सं०॥ 
सामी तु तउ रे, प्रतिघ परता पूरबह रे, - 
हां रे मन वित दातार । 
खरतर सारिखड रे, परथ्यी माहि रे, 
लोके सीषउ पारलड रे ॥२॥ सं०॥ 
स्वामी तउ रे, ्रिशेवन केग्ड राजियडरे, 
हां रे वामा कूचि मन्दार । 


शरी गौज्ो पश्यनाय स्तवनम्‌ { १९५) 





रतन शोमा धह रे, ईम बोल्‌ रे, 
समयसुन्द्र सानिध कर रे ॥३॥ सं०॥ 
1 ¦ (४) राग~-भयरव 
साधउ देव तउ संदेसरउ , ध्योन एक भगर्थेत नउ धर ।१। 
कां तुम्हे आरत चिन्ता करउ, संखेसरउ यृषि उचरउ ।२। 
यादि शिवाद्‌ न धायते उरउ, उपरि घोल श्रद्द पर ।३। 
श्राणंद्‌ लील कर मत इरउ, दूनी दीढउ प्रतड खर्ड ।४। 
पारसनथ पय श्रणुसरउ, समयपुन्द्र कहड्‌ जिम निस्तर३।५। 
उति श्रीसंचेश्वर पाश्जनाथ भाल} ३० ॥ 


॥ -:2:-- 


श्री गौडी पाश्वनाय स्तवनम्‌ 
(१) 
` ओौदी गाज रे, गिर्यड परारसनाथ । 
सव दुख भांजइरे, मेन्द गति नउ साथ ॥१॥ 
जागतउ तीरथ रे, सोक ग्र चइ नात्र } 
भावना मावह रे, करई पूज्ञा नई स्नात्र ॥२॥ 
प्रवा षह र पारसनाथ ग्रत्यक्त। 
चिन्ता चृरई रे, जेहनड जागतंड यत्त ॥३॥ 


( १६६ ) समयघुन्द्रृविषुुमाञ्नति 


नील धोद रे, चदि श्रावह्‌ अवार्‌ । 
सघ मी रारे, करौ मारग ममार 1४ 
विषमी मद रे, ज रद्या पारकर नई पाप्त। 
हफिम आर, नदी म्द गोडा नो वेप ।॥५॥ 
द्र की पणर, तुमे जाणेन्यो देषा । 
मोरा स्वामी रे, मोमन सधी सेष्रा॥६॥ 
रगे गायड रे, सूड्उ गौड़ीचउ राया। 
मत्र भगति सु" रे, प्रणमे समयघुन्दर एया ॥\७॥ 


(२) राण-गैदी मिश्र 


ठामटठाम ना संव यप्रै यात्रा, 

सतर मेद करद्‌ पूजा सनत्रा ॥१॥ 
गीदी जागतउ पारसना प्त्यत्त ।। गौ ° ॥ मंकी 1 
केसर चंदन भर्यि कचोल, 

प्रतिमा पूजड मन रंग रक्त ॥२॥ गौ० 
भावना भाड्‌ केकर ओद्‌) 

स्थामी भव वंन थी दौड ॥३॥ गो०॥ 
नटवा नाच शास्र संगीत, 
गंधर्यं॑गाव सखा मीत ॥४॥ गौ० ॥ 
निरखेनां धरई नव नवा स्प, 

स्वामी मूरति सकल सरूप ॥५। गौ०॥ 


श्री गौडी गस्वेनाथ स्तवनम्‌ ( १६७ ) 





नील घोडुद चदि श्रवा 

रता, कद संब नी यत्त सार ॥६॥ गौ० ॥ 

गरुयहि गाद्‌ गौदी षास, 

समयसुन्दर कह पूरउ धस ॥७]। मौ०॥ 
{३) सग-गडडी 


परतिख पारसनाथ त" गउदी । १०। 
ल्लोक मिलद्‌ यात्रा लख कउदी, 

चरण कमल प्रणमे कर जोडी ॥ प०॥१॥ 
हये श्ण देव तणी फण होदी, 

शरीर देव श्ण गह कौड़ी ॥ १०॥२॥ 
द्रशन दउलति श्रा द्उदी, 
समयमुम्दर यख गाइ गोदी ॥ प०॥२॥ 


(८४) राग-श्री 


तीरथ मैटन गई, सखि हुं हरपित भई। 

प्रत्िख गउदी पस पूडड, पूरव मन शरास । 

सेध ल्यउ री सेप्फ ल्यड । 

भील परोढे चदी थावर, पूरव मन आपत ॥ से° ॥१॥ 
दमयुत्रिषां पुत्र यपू, दुदिया फो दुख कापु, यड्वल्यां आधार! 
निधैनियां नह्‌ घन भापू, भर धन मण्डार ॥ से० 1२॥ 


( श्ट) समयमुन्दरकृतिकुखमाखलि 





दसो मंड श्रचरज दीड, जागतो निणंद पीट, प्रवर पटर । 
समयघुन्दर क्यो, खामी हाजरउ दजूर ॥ से० ॥३॥ 


(५) राग--श्रासाबरी 


गउडी पारसनाथ त॒" वारु, एकरमलघ्न पिराजई ॥ ग०॥१॥ 
दसो दिसथी संघ आव यिवानः्‌, 
ए मुता प्र ताहरद लाज ॥ ग०।॥२॥ 


पूजा स्तत्र करद्‌ प्रथु काज 
समयसुन्द्र कड्‌ सहु॑नद्‌ निबा ॥ ग०॥२॥ 
(६) 


गदी पारसनाथ तू' मान्‌, वार एफलमघ्न पिराजई ॥१॥ 
दिसो दिस थी संय आवड दया्ल, मय संकट मारग भाजह्‌ ॥२॥ 
वानित्र ठोल दमामा वाजई, ए प्रथुता प्रथ ताहरी छाज ॥३॥ 
इति श्री गडड़ी मदण पाश्नंनाय भास । 
== 
श्री भाभा पानाय स्तवनम्‌ 
(१) रग आ्ासाउरी 


मामउ पारसनाथ मई भेर, ्मामाउलि मांहि प्माज रे। 
दुख द्योदग दृरि गयां सगक्ता, सीध्या वेदित काज रे 1 भा०।९। 


भरी मामा सोतेसा-पाश्वेनाय स्तयम्‌ ( १६६ ) 


भावक पूजा स्नत्र क्रे सहु, सपूरब वातत एलान रे । 

भगवं पागल भावने भाव, भय संकट जाव आाजरे 1 भा०।२। 
श्मश्वसेन राना कड स्रंगज, तेवीसम निनराज रे। 
समयसुन्द्र कई सेवक तोरउ, द' मोरा सरताज रे । भा०३। 

(२) राग-भयरष 

मामा पारसनाय भद्ध करे, भलू करे भामा भलू' फर । भा०। 
श्रनि विषन म्हारां श्रलगां हरे।म(०।१। 
युशल केम धरे यभ रे, ऋद्धि बृद्धि वापे पहु प्रे । भा०।२। 
समयसुंद्र फहद मत कहां उरेध्यान एक भगवत नु धरे । भा०।३। 





इति श्री तीरथ भास यत्तीसी समाप्रा । 
संयत्‌ १७०० वप श्चापाढ वदि १ दिने लिखितं ॥ दः ॥ ३६॥ 


1.५1 ५ €. 


श्री सेरीस्ता पाश्चनाथ स्तवनम्‌ 


सकलाप मूरति सेरी, 
पोस दसमी पारसनाथ भेखयउ, देव नीमी देदरउ दीसई । स०।१। 
परतिमा लोडति जाई पाताल, धरणि आधीरई सीसं 1 
माव मगति भगवत नी करतां, दरख घण दीयउ दसद । स०।२] 
पणी पारिखे खरजी संय सु) जात्र करी लाम सुजगीस्‌। 
समयसुंदर कद साचर मं ाए्यउ, वीतराग देव विस्वा बीसई। 
इति शी सेफता संडन पातवैनाथ भा ॥ ३९५ 


शरी चिन्तामखि पील स्वनम्‌ ( १७२ ) 





रह स्तो्र अगतत मन धर्‌, तेहना काञ सदह सइ । ` 

श्राधि व्यापि दुख जाव दूर, चितामपि म्हारी विता चूरि॥६॥ 
“भव मर दैज्यो तुम पय सेव, श्री वितामखि श्रित देव । 

समयसुंद्र फ खल मपि वितामणि म्हारी चिता चूरि 1\७॥ 


^, (~ 


शरी चिन्तामणि पादर्बनाथ भास 
राग-भयरव 


चितमणि म्दारी चिता वरि, परसनाथ सुम वंधित परि ।१। 
आगतउ देष तु" हाजर हजूरि, दुख दोहग लगा करि द्‌९।२। 
सदा ज॒हारू" उगंतट्‌ घरि, समयसुंद्र कद परि तु' पटर ।२। 
इति शी चिन्तामणि पा््यनाथ मास (+ २५॥ 
५० 


^ ^ ८} € 


श्री त्िकन्दरपुर चिन्तामणि पद्उनाथ स्तवन 
राग--धमाल, फागनी जाति 

स्यामल व्रण सुदाभणी रे, मूरति मोहन वेत । 

जतां ठश्रि न पामियई्‌ रे, नयण श्रमी रस रेल ।१। 

वितोमणि पात जुदारियई रे, सिकंदरपुर विणगार। चि. माकणी 


त्‌ प्रु विश्ुवन राजियउरे, ह प्रथ तोर्ड दाप्र। 
विण पर शरणे ह ्रादिषउ रे, साहिव सुणि रदा ।२' चि। 


श्री नास्या वाश्व॑नाथ स्तवनम्‌ ( १७३ ) 


परता परह रे पस भिद, दृरि फरई दुख द॑द । 
चिता चृरद्‌ रे चिच नी एड वेल मय ठः देद ॥२॥ 
तीरथ भेव्यउ रे श्रम्दे योज, सीधा ३ित फा । 
तीरथ जूनउ रे अजाहरउ नाशि, समयुदर ख पणि ॥४॥ 


श्री नारंगा पाद्कंनाथ स्तवनम्‌ 


परार्सनाथ छृपौ प्र, पाप र्यड खज दरि । 
निरखंता तु मूरति, मू" रति या भरर ॥१॥ 
श्रति सुन्दर तुक घरति, छर तिमिर हरइ जेम । 
श्मति सकलाप सुकोमल, फो मल नहिं निं प्रेम ॥२।॥ 
सुन्दर कदन पिलोकन, लोकनरं तू' हितफार । 
चामा देवी नंदन, नंद नलिन पद चार्‌ ॥३ 
श्र्ति कल फजल नीलकं, नील कमल सम देद्‌ । 
भ सथृद्रत्‌ः तारक, तार कला गुण गेह ॥४॥ 
मावह सेव युजंगम, जंगम पणि धिर थाय । 
न परह भगत वैतरणी, तरणी लधु उपाय ॥१॥ 
लग बरंधव तग वत्सल, वत्स स्तघरु जिम पालि । 
री जगगुरं जगजीवन, जीव नउ तू दुख ठति ॥६॥ 
वंश इखाग निशाकर, साफर सम तुक षणि । 
मयर मवदहँं तुभ सेवक, सेव करू ते फणि ॥७] 


१७४ 9 समयघुन्दर्छृतिङ्खुमासक्ि 





चद्‌ दरिखण रलिश्रामण, श्रमण दमु जाई 1 
निम खः पटच मालदि, अालडियां न उसाई ॥८॥ 
नारिगपुर मंदख मणि, नमणि कर नर नारि 
समययुन्द्र एबी नति, विनति करद्‌ वार यार ।६॥ 
(८२) 
रण --कल्याण 
पारण मादि नासगपुरड रै ! पा० ¦ 
चैत्यवंदन करि देव नुदारड, 


निम संसार समुद्र तर री ॥ पा०।१॥ 
प्राधि व्यायि चिता सह वृर्‌, 


वदरी कर न सक्ड कफो बुरड री। 
सुन्दर शूप मनोर मूरति, 

दार धय मस्ति सेहरड री ॥ १।०॥२॥ 
वीतराग तणा गुर गाड, 

श्ररिहंत यित ध्यान धरउरी । 
समयपुदर कदद्‌ पास पसायद्‌, 

कुशल कल्याण राण करउ दय | पा०।३॥ 


श्रा नारंगा पाराय स्तवनम्‌ 


पाटख॒ मह॑ परसिद्ध धणी, नौरंगपुर पारसनाय तसौ । 
.श्रज जागत तीरथ एह सरउ, नित समर श्री नारंगपुर्ड। १ 


श्री नारग पराश्वनाय स्तवनम्‌ (७५) 





हाटे थर ऋटा पन खाटड, सखरई व्यापार रणड सारद । 
दरियि देसातिर डि फिर, नित समर श्री नार१दरड ।२। 
राजा फर्‌ तेदिज संग धरर, उपर्‌ सही घोत्त हुव आपण] 
मगडड काट तुम कोई ठरउ, नित समरड श्री नारगवुरउ ।३। 
तुम दड देवालय मति जापर, मिथ्याच देव नई मतिष्यापऽ। 
पुत्र रत्न लस्य अति सफरउ, नित समर्‌र श्वी नारंगपुरऽ।४। 
नख आंख यनई सुख कृष तणी, सास पस नर ज्वर रोग थणी। 
जायह ते भाज तुरत अरउ, नित समरउ श्री नारगपुरऽ।५। 
भीक फोल्ली मयणा मीर तणा, मार मे सय अत्यंत पणा। 
मत बीहउ धीरज नित्य धरउ, नित समरड भरी नारंगपुरऽ ।&। 
व्यंतर नः राक्ष वेताला, भूत प्रेत भम रग चग वेला । 
साफण उाफण उर कांड डरउ,नित समरड श्री नारंगपुरड ।७] 
परिवार इट्य सद को मानई, सौभाग्य सुनक्त धते वानः 1 
वि न हवः पंक किमी यातरउ, नित समरर श्री नारंगपुरउ।८। 
ग्राणंदं घुर तुम इह लोड, शिम सुप प्ण कर परलोपद। 
भर समयमुदर भय सुद्र वरड, नित्त ममरउ श्री नारमपुरउ 1६} 


श्री वाड पाना भासत 
चरणुप वाडी परति जी, 
सुन्दर भूरति सोदई मेरे लाल । 
नित चित्र नय्थे निरतं, 
मवियण ना मन मोह मेरे लाल ।१। च०। 


१५९ ) समयदुन्द्रकृतिङ्धुमर्छाल 





सोम दितामसि संपति चट्‌, 

श्मचित्त चितामणि श्रा परह मेरे लाल । 
विश्च चितामणि यिघ्न विडारद्‌ 

चडउगति ना दुख चृरई मेरे लाल ।२। च०। 
मोह तिमिर भर द्र निवारद्‌ 

निरमल करद प्रकाश मेरे जलाल 1 
समयसुद्र कद्‌ सेवक जन नई, 

परतिख तडा वाड़ी पास मेरे लाल ।३। च ०। 

इति श्री बाड़ पावनाय भास (२०॥ 





धी मेग्छोर मंडण नवप्छव पाश्चनाथ भास 
त-एजमती राणी इण परि बोल, नेम विना कए धू-चट सोलद्‌ 
नवपल्वब प्रथु नयसे निरस्यउ, 
प्रगव्यउ पुएय नई हियइउ हरख्यउ।1१॥ 
वमी मंगे मूरति श्राणी 
मारगि बे चंगुल वबरिलंषाणी ॥२॥ 
बलीय नवी घ्री ते जाणड 
नवप्ल्लय॒ते नाम फदाणएड ।॥३॥ 
मंगलोर _ मढ _ मूरति सोहड, 
भवियण स्तोक तणा मन मोह ॥४॥ 
जात॒ फ्री श्रीसंघ्॒ संपाति, 
समयसुन्द्र प्रणमंद्‌ परभाति ॥५॥ 
इति भी मंगलोर मंड श्री नयपल्लव पावनाय भास} १६॥ 


शी देवक्नपादण दादा परश्वनाय मासादि ( १७७ ) 
श्री देवक्छा पाटण दादा पादर्वनाथ भाक्त 


देवक पण दादठ पास,सखी मरं जहार म्दारी प्रौ श्रा! दे।१। 
चंदन फेसर चंपक कली, प्रतिमा पूजी मन नौ रली । दे।२। 
जत्र करण संव प्राह घणा, सनात्र करई जिनघर्‌ तणा › दे.।३। 
दउक्तित श्राह दादउ पास, सयमस॒न्दर प्रथ सील प्रिलास । दे।४। 


इति श्री देवक] पारण मण्डण दादा पर्येनय भास ॥२२॥ 


श्री अमीक्चरा पाड्वनाय गीतम्‌ 
राग-सारंग 


मन्ते भेद्यउ पास अमीभारड । ॥ 
मयर पदाती मादि, देख्यउ प्रथु देहरउ अ ।१। पा०। 
नव्‌ नव अंग पूज स्वो मन रंगे, निमल ध्यान धरेड। 
भमर्देत नी भावना मन भाउ, जिम संसार तरउ न्नी ।२। पा० । 
ईडर संष सहित यात्रा, हरस्यउ मो दियर । 
समयमुद्र कड पास पस्य, वेदित काज सर्चड ।३। पा० । 
श्री शाला पानाय मीतप्‌ 
राग--भयरव 
साचउ देव तउ ए सामलउ, अलग यासद्‌ नपत्तउ । सा^९। 
पूजा स्नात्र फरऽ सव मिलउ, जन्म मरण ना दुख थी टलउ। सा५।२। 
समयरसुदर कई गुण सांभलउ, जिम समक्रित थाय निरमलउ।३। 


( १७ † समयसुन्दरशतिङ्खमाघ्चलि 
(=) _ समयषुन्दरतङुछनालिनन  _ 


श्री अंतसीक्न पाचनाय गीतप्‌ 
रा¶---वमत 
पार्श्वनाथ परतिवच यंवरीख, 
सकसाष सामी इण ए सरीख । पार 1१) 
भ्रीपाल्न राजा कीधी परी, 
कोट रोग गयो हतो ब्रह चसक । पा० ।२। 
निरधार मूरति नये निरी, 
समयसृन्द्र युण गावद दरीख । पा०।३। 
श्री बीवरीुर मण्डन चिन्तामाणि पावनाय स्तवन 
रग-काफी 
चिन्तामणि चात्र देब जुदार्ण जतां । चि०। 
बीवीपुर मांह प्रथ चइ, दश्सणि द्उकलति पायां । चि०।९। 
कैसर चंदन भरिय कचोली, प्रतिमा एज रचाघां । 
स्यामल मूरति सुन्दर सोद, मस्तक युकः धरां । चि०।२] 
शक्रस्तव ्रागद करां साचउ, गुण वीतराग ना ग्वा | 
समयसुन्दर कद म्र भगति सु, मावना यणां मारं । चि० 1३ 
श्री मड्कुर पानाय गीतम्‌ 
ग--वेल्लारल 
अदुकुल भेष्यिर दो, पारसनाथ प्रं । च०। 
प्रतिघ सूप धरिद प्रमावती, परता पूरदं हाजरा दजूर ।१०।१। 


श्री तिमरीपुस्वर्छणा-पाश्वैनाध गीतम्‌ ( १७६ ) 





समस्यां साद दिय मेरउ सादिय, रति चिता फरद्‌ चकचृ । 
श्माता सफल फरत सेक्क फी, यात्रा यतर्‌ सव लोक जरूर । भ०।२। 
पोप दसमी दिन जन्म कल्याणक, यात्रा करी मेँ उगमते प्र | 
समयसुन्दर कद तेय छपा ते, राग बेक्ताउल्त मारं पूर 1 भ०।२। 


श्री तिमरीपुर पावनाय गीतम्‌ 
राग--काफो 


विभरीपुर मेवया पत मिनेसर पर ! पि०। 

देश प्रदेश थी नर नारी, जात्रा आवड घं स सेई} ति०।१। 
सतर भेद्‌ पूजा करर श्रघरक, मृत्य फर तता येई । 
समयसुदर कंदई खरिय।मनी ५९, यक्ति वणा फल सेई । ति०।२। 


श्री वरकाणा पाद््नाथ स्तवनम्‌ 
राग--साला 


जागत्उ तीर्थ तू वरकाणा 1 जा० 1 
लात्रा केरण को जग सप श्रवत्‌, 
सेव करई सुर नर रय राणा । जा० ।१। 
सकल सुन्द्र मूरति प्रथु तेरी, 
पेत चिच लुमाणा। 
मन पंत फमना सुल शरक, 
कामिक तीरय नकु कहा । जार ।२। 


( १८० ) समय्छुन्दरषविङयुमाजलि 


तू गतिनरः सतित व्रिुवन पति, 
त शरणागत प्राणा । 
समयञुन्द्र कद्‌ श्ट भव पर भव, 
परसनाथ तूः देव प्रमाणा | जा०।३ 


शरी नागौर मण्डन पार््नाथ स्तचनभ्र 


परसिदानी प्रस, एक कह अरदाव । 
खम सेक ती ए, तु" श्रियुवन धी ए ॥१॥ 
दीटां अवरज देव, रीधी तेहनी सव । 
कान न को सरउ ए, भवसागर्‌ पिरच ए ॥२॥ 
हिव घम फ़लियड भाग, मिलीयो त्‌* वीतराग । 
सदम कम गयउ ए, जन्म सफल थयउ ए ॥३॥ 
ज्ञाता भगवती सार, घरी्राम श्रधिकार 
जिन प्रतिमा सदी ए, जिन साखी एडी ए ॥४॥ 
अर्वसेन कत्त चन्द्‌, घामा राणी नन्द्‌ । 
तु तरिरवन पिलउ ए, भाज मव फलउ ए ॥५॥ 
अजरामर अरिदत, मेव्यड तुः भगवंत । 
दुख दोहग टन्या ए, मन वंचित फल्या ए ॥६॥ 
पास जिरोसर्‌ देव, भव भव तुम प्रय सेव । 
पाप मिगोपर ए, बंधित सुरवर ए ॥७॥ 


श्री पावनाय घु स्तवनम्‌ (८ १८१ } 


#॥ कर्द # 


इम नगर री नागौर मएडर्‌, पास जिणयर शम मनह्‌} 
मंड धुण्यउ संवत सोल कस, चैत्र घि पएचमि दिनई ॥ 
जिन चन्द्रे रषि नक्त तारा, सकल चन्द्र स्री सुरा 1 
कर मोड रथ नी कर्‌ सेवा, समयसुन्दर सादरा ॥८॥ 


~~: ०{--~ 


श्री पाश्चनाथ रश स्तवनप 


देव॒जुहारण देदरई चासी, 

सिय सहली, पायि री माई । 
फेसर चन्दन भरि कथोलडी, 

षम की माला दायि री मई ॥१॥ 
पारसनाथे मेरउ मन लीणउ२, 

वामा कड नन्दन लातत सी माई ।(यांकशी॥ 
पग पूजी चू पड़ सार, 

भृगवरैव धरम दुबार री माई । 
निस्सही तीम करू तिहु उउडे, 

पंचामिगमण सार री माई ॥२॥ पा० ॥ 
तीन प्रदिशा भमती देसु, 

तीन करू" प्रणम री माई 
चैत्यवंदण करू देव चदाह, 

--सदिश्र समारी । र--मान्यड 





(८ १८२ ) समयख॒न्दरछृतिषुसुमाञ्जलि 





गुण गां श्रमिराम री माई॥२॥ पार ॥ 
भमती मादि भमद जे भव्रियण, 

ते ल भमस्यै संसार रीम६। 
समय सुन्दर ष्डई मनवंधित सु, 

ते पाम भव पार री माई॥४॥ पा० ॥ 


सस्छृतधाङृतभापामयं पाश्चनाथलघुस्तवनमर 


तसण्णाण-षिन्नए-सन्न'ण-मेह, 

पलाभिः कलाभि तात्मीय देहम्‌ ।. 
मणुणणं कला-केत्ति-स्ायुमारं, 

स्तर पार्थनथं गुण-्रेणि-सारं ॥ १ ॥ 
मुश्रा जेष तम्दाण वाणी स, 

गतं तस्य मिथ्यात्य-मात्मीय-मेवम््‌ । 
फं चंद म्मिघ्र- पीउस-पाणं, 

विपापोद~छृत्ये म्न प्रमाणम्‌ ॥ २ ॥ 
पुरप्पाय-पेके-ष्दे जे भत्ता, 

समे ते सुखं नित्य-मेकाग्र-चित्ताः । 
कदं निष्फल प्परक्स्म सेवा) 

भूवरेख्ाणिनां भक्तिमजां सदेवा ॥ ३ ॥ 
तद ससं जेय पिक्सतिं ज्लोगा, 

लसत्तोप-पोप लभते समोगाः । 


सस्छृत पराङव भाषा मय पां नाथ लघु स्तवन ( १८३ ) 





जहा मेहर पदड़ख मोरा, 

यथा वा विधो दशनं सचकरोराः ॥ ४ ॥ 
हवै जत्थ दिंडा लिणाणं पन्ना, 

गता तेभ्य च्ाप्नितान्तं निधित्रा } 
पगासो सिया जत्य रस्त सारं 

कर्थं तव॒ पिप्टेष्कदाप्यन्धकारम्‌। ५ ॥ 
तमं नाम॒ चित्तामणि जस्स चित्ते, 

पिमो कामितिस्तस्य संपत्ति-वित्ते । 
जग्मो पुष्फकालंमि पत्ते णएणेया, 

वणस्तेणि पुप्पाग्र-माला-परमेया ॥ ६ ॥ 
मए वंदिया श्रज्ञ दुम्हयण पाय, 

नितान्त मता मेऽ सर्वेप्यपाया 1 
जहा सुद दटूष्ण दुद च मोरा, 

थजंद्धा वजेयुभियात्यंत-घोरा ॥ ७ ॥ 
अहो अञ्ज मे वंलिग्रत्थस्पमाला, . 

फृलत्पाश्च नाथ-प्रषद{-दविश।ल। । 
नहा मेह-धारमि-सित्ताण वीणा, 

समृद्धा भेक न वही न रीणा ॥ ठ ॥ 

हय पाणय-भासाए संस्कृत-वाणएया च संस्तुतः पश्र; । 
भत्स्स॒समयजुदर-गणेर्मनो-गोितं देयात्‌ । & ॥ 


1 इति ्र्धप्ाृद-चद्धं ससटृतमयंप्रीपा्व नाथज्लघुस्तवनम्‌ ॥। 


( १८४ } समययुन्दश्छृतिइखमखलि 


श्वय चतुर्विशति सीय नाम गमित 
धी पर्न स्तवनम्‌ 
रपम धुरन्धर उधोतन वर, मजित परमो सुति युजम दिनेशवर, 
द्ध॑मान गुणसार । 
यामा सम्भव पाश्च जिनेश्वर, सुजन दशा-ममिनन्द्न शशिकर, 
चन्द्र कमल पदः चार ॥॥ 
जय सुमति लता घन श्रमयदेव ्ठरीन्द्र 1 
प प्रयु कर नतत वल्सम भक्ति यनीन्द्र ॥ 
वु पाश्च विगत मद्‌ द्च भिकः जन भन्दर । 
चन्द्र प्रभु यशसा सुन्द्र तर निन चन्द्रं ॥२॥ 
स॒पिधिनाथ जिनपतति गुदार मति शीतल पचनं । 
नौमि जिनेश्वर ष्ठरि साघु त संस्तथ रचनम्‌ ॥ 
श्रोयसि भवि प्रतियोध निपुणं निस्तन्दर 
शरी पाश्वं ॑दे वाुपूज्य मानं निनयनम्‌ ॥३॥ 
विमलभं इशलाप्युन-मास्करं 
अरशमनं तत्पद्म टभावरम्‌ ॥ 
नमत धरम-सुलण्धि-विरानितं 
जिनमशान्ति युचदरविणोन्भितम ॥४॥ 
ध र्ताकरं पिहित्यृजिनोदयं, ्रएतिचिताहरं राजमांनासयम्‌ । 
मद्निका सहितमद्रासनस्थापिनें, स्मरठ शनिपुनेतं चंदरहदयं 
जिनम्‌ ॥१॥ 


श्री पा्चनाथ स्तवनम्‌ ( १८५ ) 


जय नमित सुरार गुण समुद्र । 

जय नेमि भवायह हंस भद्र ॥ 

जय पाश्वं कला माणिक्य गेह । 

जय वीर मनोहर चन्द्र देह ॥६॥ 
इत्थं नीरपिनेतरतीथपगुरुखष्टाभिधागर्भतं । 
घर्याचाररसैन्दुसंयति युति भीस्तम्भनस्य भ्रमो !। 
चक्रो श्रीभिनचन्द्रष्ठरिषुपुर्भरीर्धिहसिमो 
रिप्योऽयं समयादिषन्दर गणिः सम्पू चन्द्र॒ तेः ।॥७॥ 
इति श्रो चुविशति वीर्द्कर चलुर्विंशचि गुर नाम गमित 

श्री पाश्वं नाथ स्तवनं समाप्तम्‌ । 


इस्यिपयिकी पिथ्यदुःछतविचारगभित 
श्री पादर्वनाय रघु स्तवनम्‌ 

मणुयातिष्तय तिडचर (२०३), नारय चउदसय (१४) पिप्य 
अ्डयाला (४८)। 

देव अद़नवदपयं (१६८) पणसयतेषटटि (५६३) नियं मेया \। 
अमिहय-पुह.पण्दि, दस गुणिया (४६३०) रागदोस-क्य- 
दुय॒णा (११२६०) 1 

जोगे (३३७८०) निगुण करणे (१०१३२४०), काले त्रिगुणा 
(३२०६०२०) चः युणायसक्रिि्मे (१८२४१२०) ।२। 


( १८६ ) खमयघनदरशतिकूयुमाञ्जलि _ _ 


ते स सं गाया, लक्खा अटा सदस चेत्रीसं । 
हग सय वीसा मिच्छ), दुक्कदया श्िवपटिक्कमये ।*। 


दय प्रमत्यो एमो, परप्रियं अण भविय बोह्थं 1 
पणमामि समयस दर, पणयंतं पाप जिणचंदं (४। 


इदि द्स्ाएयिदीनिथ्यादुःकृविचाएरभितश्रीपाशयैनायलघुस्तवनम 
श्री जेसलमेरु स्ंयाभ्य्यनयाशृतं सम्पूर्णम्‌ ॥ 


(2.111 
श्री पार््वनाय लघु स्तवनम्‌ 


पररृत्यापि षिना नाथ) विग्रं दरतस्स्यजन्‌ । 
केवल प्रत्यये नैव, सिद्धि साधितवान्‌ भरान्‌ ॥१॥ 
निरितो शःखिदोऽदम्‌, गम्भीरष्वनिना त्यया । 
बहत्यथापिं पानीयं, प्रतिस्मा सितानन ।२॥ 
त्व मित्र बददेश, त्था शवरु-रिगमः । 
संमीहित-ङृते रोति, संहते शब्दत्रिय ॥२॥ 
नित्यं रछति-मच्येऽ(ए, नाना-यिग्रहु-उचिनि । 
भन्ये व्यभिचा्ित्स्व-सिद्धि-करं कथम्‌ १1९ 
निर्दयं दलयामास, शक्त्या सखर-गद्ननं ! 
वद्धवं तं कयं नाय, रपाल कययाम्यदम्‌ ४ 


श्री पार्वनाय यमक वद्ध लघु स्तवनम्‌ ( १८७ ) 


एषं भरीजिनचन्द्रस्य, पाखेनाथस्य संस्तवम्‌ । 
चे दर्प-परक्येण, समयादिम सुन्दरः ॥६॥ 


इति श्री पराश्वैनाय ज्लघु स्तवन श्तेषादिभावमयं सम्पूर्णम्‌ ॥ 
सं १६९० वर येन्न दि १ पिन भी च्टमदायाद्‌ नगरे क्िदधितम्‌। 


[ जेसलमेर-खरतयचा्यगच्छोषाश्रये यति चुन्ीलाल समे 
स्वय लिखित प्रत्‌ ] 
-%- 


खी पाचनाय यमक वद्ध लशु स्तवनम्‌ 


पारु" केवलमासमानं, भव्पाम्बुने हंसव्रिमासमानम्‌ । 
फैवल्यफान्तेकपिलासनाथं, भक्त्या भजेहं कमला सनाथम्‌ ।१। 
पिधावलीवलिमतंगभीर, दिश प्रमो मेऽभिमतं गभीर । 
जगन्मनः कैरवयजराज, नताद्धिना शान्तिकराज राज ।२। 
ततान परम जगनाहतार, मदीदह दुःखतती हतार । 
श्रचीकरच्मं सतां जनानां, जहार दीप्ाररितां जनानाम्‌ ।३। 
वेगाद्वनीपी द्रिका ममाद, नियापि नो यो मविक्षाममादम्‌। 
सुत प्रथु" ते च नता रराज, शिवे यशः कैरयतारराजे 1४ 
यमल्तम्‌ ( 
उवशटयेपामिह सेवकानां, त्वं मानसे पृष्रसेवकानाम्‌ । 
सदय लभंते कमलां जिनेश, ते देव कान्ता कमस्ता जिनेश ।५। 
यन्नाम मन्दोपि तद मुदां बन्‌ पदं याति पिदा सुदासम्‌ । 


( श्वम) समयडुन्द्रफ़तिकषुम सलि 


पोता पदभस्तरणेऽथदातः, धियो जष्टं मणेवदात्तः ।६। 

चिन्तामणि मे चटिता ममाय, जिनेश हस्ते एक्तिता ममाय । 

शृहीगरणे कल्पलता सदेव, च््टे तव्ास्ये न्तितवा सर्ध 19 

एवस्तुतौ समकवद्धनयीन काव्यैः पार्थ परथ्तंलित' पितानमन्यैः 

कर; करोह इतक, तिद्तमुदररतं बिनमतसर4=। 
इति श्री यमकयद्ध ओ पश्वैनाथ लघु स्तवनम्‌ ॥ 


> 


श्री चितामणि पाद्वंनाय श्छेवमय लघु स्तवनम्‌ 


उपोपेत तपो कम्य, उदुज्जल्त यशोभर । 
भप्रङृ्ट-युण-धणि, सं संभित जयं प्रमो ॥१॥ 
द्रस्यमपि पाशवं ला, यन्मे हदभिधवति । 
यस्य येनाभिसम्मरोधो, द्रस्थस्यापि तेन सः ॥२॥ 
एकयतिरनेफनि, स्पाणि किं तत्कथम्‌ । 
एकमेवाऽमव्र प-मथिते सक्तधातुभिः ॥२॥ 
केवलागममाधित्य, युष्मद्व्याफरणे स्थिताः । 
सिद्धि कृतयः प्रापुः, पारं चित्रमिदं मदत्‌ ॥४॥ 
एवं देव दयापर, चिन्तामणिनामेय पाताम्‌ 
गणि समयसुदरेण, प्रषस्तुतः देदि युक्तिषदम्‌।\। 
„ ददि र्रेषययं तिवन्दपण पस्पनपप सु स्ववनस्‌ \ 


सं १७०० वर्य मानष पष्‌ ५ दिने श्री अहमदावदे दाजा 
पटेल पोलिमध्ये वृद्धोपाभ्रये । उ° श्री समयसुन्दरलिखितं स्वस्य 
~ शिष्यार्थं च पठनार्थम्‌ ॥ 


शची पाशवनोयस्य श्व खलामय लघु स्तवनम्‌ ({ १८६ ) 
। , £ ७ 
श्रा पाश्छनायस्य श्रुखलसय स्शु स्तवनम्‌ 


प्रणमामि निनं कमलासनं, सदनतगुणं इलतदारमम्‌ । 
रस मंदमदंभसुधानयनं, नथनंदित वैनं शमिनम्‌ ॥१॥ 
युवनोन्छुखकेणरिशाषरयं, षरवंशयदा न तदा सदितम्‌ । 
सहितं समया रमया मदना, मदनाभि पिरस्छतनीररहम्‌ ॥२॥ 
यदनरमि पोधितनिकजनपंकजं, पंकजं बालपथोदसमसं चरम्‌ । 
चरतं सरेजेपु सुतमोहरं, मोदरंभा गने पावनायं शुदा ॥२॥ 
त्रिभिः कुलकम्‌ ॥ 
विहितमंगल् मंगल सद्रविं युत जिनं सदयं सदयं जनाः । 
विगत देव न देवनरोचितं, गशतकजामरचामरराजितम्‌ ॥४॥ 
जिनं यस्य मनो भ्रमरो रमते, रमते पदयद्मयुगं सततम्‌ । 
सततं नवयामकरंदमिना, दमिनावनिषीययुदं दमिनः ॥५॥ 
परोदय दाम जिनं वसंतं, जिनं वसंतं शुमयच्चिक्रदे । 
सस्मार पथं सुमनो त्रिमानं, मनो विमानं स जगाम यस्थ ॥६॥ 
कल्याणकंदे कमलं हरत, भिने जननेकमलं दरत्‌ । 
सतां महानंदमदं स पदम, पा ददौ यो दमं पन्न ॥७॥ 
कल्पकसपोपमं पूरंसोमोदयं, मोदयंतं जनान्‌ वेशरहंसप्रमम्‌ । 
सम्रभं पा्चनाथं बहे मानसे, मानसेवालबादुलमेनं निनम्‌ ॥८॥ 


एवं स्तुतो सम जिनोधिपपाश्च नाथः, 
कल्याणकंदजिनचंदररसा सनाथः 1 


( १६० ) समयघुन्द्ररृतिङुखुमाखलि 





्ानांवुधो सकलयंद्रसमः प्रयः 
सिद्धान्तयुटररतिं प्रितनातु सः ॥ £ ॥ 


धी सेखिक्वर.पाद्बनाय लशु स्तवनम्‌ 


श्रीसंसेश्वरमणडनहीर, नीलकमलकमनीयशरीरं 
गोरगुणएगंभीरम्‌ । 
िषसक्कारमनोहकीर, प्रीकतदुःकतशारीर, 
इन्द्रियदमनङ्कतीरम्‌ ॥९॥ 
मदनमदीपतिमर्दनदीरे, भीतिसमीरसमदणहीर, 
मरणजराघनजीरम्‌ । 
संखुतितपरिगुडाधितजीरं, वचननिरस्तसिता गो्तीर, 
युणमरिशशिङ्करीरम्‌ ॥२॥ 
समतारसवेनसिंचननीरं प्रिशदमशोनिभित दिर्डीरं, 
व्रसुवनतारणधीरम्‌ । 
धीरिमगुणधरणीधरपीर, सं्रक्जनसरसीर्दसीर्‌, 


रागरसतलसीरम्‌ ॥२॥ 
दृरितरजोभरहरणसमीर गजमिषर भेगरफ्पायकरीरं 


रकरीरम्‌ । 


श्री पारध्ननाथ लघु स्तवनम्‌ ( १६१ ) 





अश्वसेनृपड्लकोरीरं, निर्मलकेवलकमलाीरे 
श्रीनिनचंद्ररतीरम्‌ । 
सकलचद्रयुखमद्पमहीरं प्रणमत समयस द्र गणि धीर, 
बन्देपाश्वमभीरम्‌ ॥५॥ 


इति भरी संखेश्वर पाश्वं नाथ लघु स्तवनम्‌ ॥ २२ ॥ 


श्रीअमीश्चरापानायस्य पूर्थकतवरिधरणीतकाव्य- 
दर्थं करणमयं टघुस्तवनम्‌ 


श्मसतयुचरास्यां दिगि देवतात्मा, हिमालयो नाम नग़धिरजः। 
पूर्वापरौ तोय निधीवगाह्, स्थितः पृथिग्या इव मानदण्डः ।१। 
[ कुमारसंभवे | 


कथित्‌ कान्ताविरहगुरुणा स्वाधिकारासमचः 1 
शपेनास्तंगमितमदिमा वपभोग्येण सर्च; ॥ 
यक्तथक्र जनकतनयास्नोनषएुएयोदकेषु ] 
सिग्धच्छायातस्यु वसतिं रामगिर्याभरमेषु ।२। 
{ मेषदूत काव्ये ] 


धियः पतिः श्रीमति शित" नगज्ञगनिवासो वषदेवसम्रनि। 
वसम्‌ ददर्शाऽवतरं तमम्बरात्‌, दिरणए्यगर्मा्गशवं यनि हरिः ।२। 
[ माघ कन्ये ] 


( १६२ ) समयघुन्दरछृतिङुसुमाञ्ञलि 





बालोपि थो न्यायनये प्ेश-भल्मेन वांचत्यलसः श्रुतेन । 
संमिपपुक्तन्निततकपाा, प्रकाश्यते तस्य इते मवेषा ।४। 


[ तकं मापा ] 


-मित भापिस्याम्‌ 
देपमे जगतमेष, संसारार्णव सेतवे । 


प्रमे सर्वविद्यानां, शंमवे गुरमे नमः ।५। 

[ सप पदार्था ] 
सखतन्तानसिदधचर्थ, नचा ब्रह्मच्युताचितम्‌ । 
गोरीवरिनायकोपेतं, शंकरं लोकशंकरम्‌ ।६। 

{ ृत्तरलनाकरे 
एं पूर्िप्रणीतमरलमत्कान्येनतीनार्थतः । 
श्ानंदेन शरमीमराभिधविभ भीषार्वनायस्तुतिम्‌ ॥ 
श्ीमचदरीजिनचरिषुगुतोः पिप्यारिप्यो व्यधाद्‌ । 
सोल्लासं पमयादिसुनद्रगणि्चेतयमत्कारिणीम्‌ ।७ 


~~~ 
भो पाचनाय यमकवन्ध स्तोम 


प्रणत मानव मानव-मानवं, गतपराभव-रामतर-राभेवम्‌ ॥ 


दतिवरण वारण वारणं, छनन-तारण तारण-तारणम्‌ ।१। 


थमर्‌-सत्कल-सत्कल-सत्वल, सपदया। मलया म्ययामललम्‌ । 


भवल-तादर ,साद्र-साद्रं, शमदमाक्र-माकर-माकरम्‌ ।२। * 





शरी पाच्वनायन्छगाटक बन्ध स्तवनम्‌ ८ १६३ ) 





र व व रत द्र) 

थुवननायक-तायक-नाधकं, प्रणितु नावन-नायज-नायनम्‌ । 

मिन भर्वत-मवंत-मवंतमं, स शिव-मापरमा-परमा-परम्‌ ।२। 
" [जनिभिः लकम्‌ ] 

रश्रिसमोदण-पो्ष सदय, परेणखु-नीसव-नीपलयीरन \ 

लसदु\ म(मय-मामय-मामय, व्यय पालय पालय पल्लयः ।४। 

इति मया प्रुपार्वचिनेश्वरः, समयसुन्द्रपञ्दिनेशवरः । , 

यमकवन्धकविचभरः स्ततः, सकलछद्धिसम्‌ द्विकरो स्ततः ।५। 


इति यमकवन्धं श्री पाश्वनाथ स्तेज्प्‌ । 


4 
्रीपारदनाधशरंगाटकचन्धस्तवनम्‌ 


कमन-कंद-निकदन-कर्मद, कटिन-फत-ममा नमति समम्‌ । 
मद्न-मंदर-म्दन-नंदिर, नयन-नंदन-नंदनि निरुनम्‌ ॥१॥ 
लििष्त-ल्दिषद.नितधन-नरदिते, नत जनं सम-नम्म॑द-दंममम्‌ । 
दम-पदं विमद यन-नव्यमं, नभ-वनं दसं शिवसंमवम्‌ ॥२॥ 
सतत-सजन नं दित-नञ्यभे, नयधनं बरक्तन्धिधरं समम्‌ । 
रदन-यक्रमन-धल्तन-ग्रियं, नलिन -नन्यय-न्ट-वनं कलम्‌ ॥३॥ 
स्लबलं सकलं शम-लपितं, ततमतं सततं निन जन्मतप्‌ । 
जगदूजं विरलं दम-मंदिर, मदित-मंगष पणिडत-परषद्‌ ॥४॥ 











१ फुर दुमामयमां मय मामय। 


( १६४) समयघुन्दरकृतिकुमाज्ञे लि 


पटुलषपं शम-मञ्जुल-मण्डनं, मधव-नंदन-वर्यरवं ध्रवम्‌ । 
वदन-नवितम-पयु-धर्मतं, मदन-लभ्ध-जयं गुण-वन्धुरम्‌ ।1*॥ 
कपट-मंदिर-तचण-दषयंह, रतत-तदर्‌ मद हिकं उषे । 
नयषरं च म्॑त-महं सुद व्रि्ुवनापिप पार्थ -निनेश्वरम्‌ ॥६॥ 
सुजन-संस्तुत-पिप्यप-सोदरं, यल-विनिभितवेषव-सम्पदम्‌ ! ` 
पिगत-विद्व-धीरम-मं दिर, केन विलोचनयामल सद्‌ गुणम्‌ ॥०॥ 
संसाररकक-कनानन-मल-रष्ट, 
सोघ्लास-संहनन-वीततमोक्कष्टम्‌ । 
निःकोप-पकः सल्नं" "विधारिस्ति, 
संतोप-कत्यभिदं ललवश-शक्तम्‌ ॥ = ॥ 
विेश-शस्त-ममता-ममयं विविधम्‌, 
मदाररंग-ददयोव-थनव-बयम्‌ । 
सेगए्वयं यगनाय यशोविविक्म्‌, 
सन्नाटरंजन-कलंक-करभ-भक्तम्‌ ॥ ६ ॥ 
इति परर्थ-मिनेशधर-मी एवर-सुवमविरेण, 
भू गादक-वध-नवीन-कवरिच-भरेण । 
गण॒परि-जिनचंद्-बिनेय-सकल-पिपु-रिष्य, 
गणि-समयसुन्द्र इममस्तायीत्‌ सुिशिप्य ॥१०॥ 
1 ति शरीपाश्वं नाय याटकभृन्धमय लघुस्तथनं खमापतम्‌ ॥ 
श्रीपान्धेनाय-दाखन्धचरच्छरृला-गकिनस्त्रोतम्‌ 
यम्दमहे. वरमतं कत-सात-नातं) 
तं मनि-कन्तमनपं षरिपरीष-कोपएर्‌ 1 


* श्री पाश्वेनाय दार्वेधचलघुच्दधल्ञा गर्भित स्तोजम्‌ ( १६४ ) 


पद्मापलं परम-मंग-कराऽमद्‌ऽकं, 

कष वत्ती-कत्तिवनदिपःदीन-पापम्‌ ॥ १ 
पद्माननं पवन्‌-मच्वरं भवाव, 

वन्दारु-देव-मस्जं जिनराज-मानम्‌ । 
नन्याजमान-पजरं धर सार-धीरं, 

रम्याम्धरकं रणवधं समनो-धरोमम्‌ ॥२॥ 
` मन्द्ार-कमि-मरमं समधाम-राम- 

महन्तमाऽभयतमस्तति सोमकान्तिम्‌ । 
पिमो सतान्ति तरुण -समं परात्‌, 

सतीति दास्-मऽति-मरद॑ननाम-मानम्‌ ॥२॥ 
गर्माऽऽर्एग-हरमङ्गन भीमराज, 

जन्त्वाऽऽनतं जयिन-मंग सदाऽऽमदातम्‌ । 
न्टाऽरिवरं नत शिवयप्रद्-मेव साद्‌, 

दंमाऽयुतं दम-युतं सुगताऽन्तरङ्गम्‌ ॥॥४॥ 
संसार-्ासधर-शम्ब-समं शवां, 

सदेब-दास-रिव-र्म-करं शमेकम्‌ । 

कसर फलाऽऽकर-फं गल-भाल-गाल, 

लब्योदयं लतदनन्तमतिं नमामः ॥१५॥ 
मज्जूदयं मत्यं श्यम-य शोम॑, 

भव्यं वरिदंम-कवि"्वन्य-पदाभ्वजापम्‌ 1 
पृ्ज-स्प-विजयं वह्कराय-मारं 


{ १६६ ) समयघुन्दरसकृतिकुदमाञ्चलि 
द 


रकाफरं रतिकरं तत खुर-जातम्‌ ॥६॥ 
तुष्टः प्रमो युश गणान्तसकृत एच 

एुक्तव्ररी-अथित-मा्च रिवैक-दानम्‌ 1 
देहीह मे लदमिधा स्फुट-नायकाग्र 

द्टूा-भयत्सतयन-हार-ुदाएमेनम्‌ ॥७।॥ 
इति शाखन्ध-कान्यै्मनोमतं मेऽ संम्ततः पार्थः । 
परिदधाह्‌ पूर्णचन्द्रससफल-समयसन्दराम्भोधौ ।॥२॥ 


--(°>)- 


संस्छृत-प्राकरत-मापामयं श्रीपार्नाथा्टकस्‌ 


भतू या भेथ्च. प्रमो; पदपदमम्‌ , 

फली यास मोरी नितान्तं विप्रम्‌ । 
गयू' दुः नासी पुनः मौम्यच्छया; 

थयुः सख ऋः यथा मेद्य ॥१॥ 
जिके पाणये केरी करिष्यन्ति भक्ति, 

तिके धन्य वारु मजुप्या ्रशक्तिम्‌ । 
म्ली माज वेला मया वीतरागाः, 

ययुशी सांहिं मेव्या नमदवनागाः \\२॥ 
तम्दे पि मादे म॒रा-कल्प्‌-ए्ता, 

तुमे भव्य सोर मनोमीरट-दक्‌ः 1 
हमे माय अप श्रियाः सवामि-स्पाः, 

ठम देव मो स्वयंभू खस्पाः ।।२॥ 


| 


संसछृत-प्ाङकृत-भापामय शरी पारयेनाथाष्टकम्‌ ( १६७ ) 





तमार सदर पदराम्मोज-देशं, 

नमई राय राणा यथा भानि मेशम्‌ । 
र्ती रग दया सतां पूरिति 

तुम्हा देव दीटा सुरोमाश्च-देदम्‌ ॥४॥ 
इसी वाणि मीटी तवातीव\-मिष्टा) 

घणी ठम जोई मया्नेव द्णा । 
सही भात साची भिना चंद्रि, 

कदे होड नादौ सुधायाः कटस्पम्‌ ॥५॥ 
तुम्हारा गुणा री ठं यो दधानः, 

नको है न देख जगत्यां प्रधानः। 
हरै इगरे फं गुणैः सुन्दराण, 

धी योपमा णठदा मंदराणाम्‌ ॥६॥ 
तम्हापी बडाई चु को वक्नू-मीश, 

कलिकल मादे कमि-्वागरीषशः। 
कदी एतत्त ए मया भूरि भक्त्या, 

सदा पाय सेव तमातीव-शक्त्या ॥७।॥ 
इति स्तुतिं सजन-संस्कृताग्यां, 

तम॒प्रमो वबानिरु-संस्कुताम्याम्‌ | 
चल्यादपद्रः प्रणमल्युरन्दरः, 

श्री पर्ययं चक्क समयादे सुन्दरः ॥२॥ 





१ तवात्यन्त। २ प्रासन 


( १६ ) समयञन्दरकृतिकुखमाअलि 
-------- स रप्रतदुणमास्यल 


अष्ट महाप्रतिहा्यं गर्भित पावनाय स्तवनम्‌ 


कनक सिंहासन सुर्‌ रचिय, प्रथु बदस्ण अतिषार । 
धरम प्रापद्‌ प्त नि, बटौ परपदा वार ॥१॥ 
संस उपर अति सोदितउए, च्छ त्रय सुविशाल । 
विर प्रथु त्रिशुमन रानियउए, न्याय धरम प्रपिषाल ॥२॥ 
रि पासे उच्वल विमल, गंग॒ प्रवाह समान। 
चामर वींनतः देवता ए, वपु षु पुएय प्रमाण ॥३॥ 
्ष्टोत्तर सउ पर रुचिर, ऊच व्रत श्चशोक । 
नव पत्रम्‌ छाया बहुत, टालद सुरनर शोक ॥४॥ 
मोद तिमिर भर संहरण, भामंडनन प्रयु पूटि ` । 
भव भर तेजकड्‌ भपक्तउए्‌, भिम रवि जलंधर वृढि ॥५॥ 
आलु प्रमा निन . तणदए, जज्ञ थ्न भापर जाति । 
इषम इष्टि वरिरचंति सुर, पंच परण वहु भाति ॥६॥ 
घीणा वेणु गरदंग वर, सुर॒दुदुमि संवद्‌ । 
दिग्यनाद्‌ मिनधर तणउए, श्रेमूत सम ्मो्वाद्‌ ॥७॥ 
युद्रि गंभीर मधुर गगने, वाज वाभि त्र | 
कर पदुपी तर्‌, प्रक्यौ पुण्य पटर ॥८॥ 
॥ कलद्॥ 

इम पास्‌ भिनेसर पमेर सुखक॑द्‌ । ' 

श्राठ प्रतिदान शोभित श्री जिनचंद ॥ 

सत सरनर किन सकलच॑द यनि धु । 


नितं समयसु दर सुख पूरड णते पमपशु द्र सुख शूरड परमाणंद्‌ ॥ & ॥ 
१ दलि ॥ 


श्री प्वलिन पश्चरर्याणक लघु स्तवनम्‌ ( १६६ ) 





भरी पाोजिन पंचकर्याणक रघु स्तवनम्‌ 


ओ एस निशेसर उख करणी, अणमीजडई सुरपति नत चरणो । 
नल कमल सामल वरणो, निज सेवक सवि संकट हरणो ।१। 
यैत्र मास चदि चउधि दिनई, प्राणत सुरलोकं भकी चगि मई। 
श्रायसेण मरषति वन्‌, श्रवतप्यिउ मिन चउदत सुएनई।२] 
पोप मास वदि दसमी तण, दिन जाय जिण सुपर्ण दिन-1 
जय जयकार खः पमण, सेयई दिगि इमरी हरवि षणई ।३। 
हृग्यारस यदि पोप तेण, तिषयण जण नहे उपकार मण्‌ । 
पामी शुम संयम रमणी, सेवर भव्रियण जण जगत धणी 1४) 
यदि चडयि जिने भघुमासई, निरमक्त केवत थानद भासः । 
पाप पडल साली पास्‌, जिम छर करी तम भर नास ।५। 
साबण सुदि श््मी दिवमद्‌, निज जन्म थी सउ मदं परस । 
पामी शिव रमणी दरस, जसु जस व्रिस्तसियड दिश विदाई ।६। 
धु भांगणि सुरतर वेत्ति एली,चिन्तामणि कप्य श्वि मिरी] 
शु समरणि घुर धेनु मिली, सो सेपर निनवर रंग रली 1७ 
करदा 

दय पण कल्याण साम मणि श्री पाम । 

संयुएयड निनबर निर्पम महिम निगम ॥ 

जिएचंद एसयर क्लामई लील पिताप्न । 

नि" समयमुन्दर नी पूरुउमन नी शान्‌ ॥८॥ ___ 

१्गणि 


#। 


( २०० ) समयघुन्दरछतिडसुमाखलि 


श्री पाश्रैजिन (धतिमा स्थापन) स्तवन 


श्री जिन प्रतिमा हो जिन मारी कदी, ए दीटां मणंद | 
समिति पग हो संका फीजतां, जिम सरत पिपव्िंद । थी. 
यान नदं फो तर्क इहां, नदीं कोई अतिशय त । 
निन प्रतिमा हो एक प्राधार ख, यापै सुगति एकांत । ्.२। 
त्र सिद्वान्त हो तवैव्याङ्र्ण भणएया, पणिडत कह पण लोक। 
जिन प्रतिमा नई दी ने मानई नदीं तेदनउ समन्तो ही फोक। घ्री.२। 
जिन प्रतिमा हो श्रागह णथुत्धुणं कद, पूजा सतर प्रसार । 
फ़ल पिण दोलया हो हिव सए सोचना रोपो नई यधि फर । धी .४। 
रायपतनेषी दो ज्ञाता मगपती, जीवाभिगम नह मांक । 
ए स्र मानः हो प्रतिमा माने नदीं, महारी मां नर वाम ५.५ 
साधुनः्‌ बोल्या दो भागस्तय भक्ता, श्रापफ़ नह द्रल्य भाव । 
ए प करणी हो करतां निस्तरड, जिने प्रतिमा सृप्रभाय । श्री.६। 
पाश्वनाथ हो तुक प्रसाद्‌ थी, सद्हणा भभ एह। 
मव भ होजो हो ममपसुन्द्र षड, जिन परतिमा सु नेह । भ्ी,७। 


शरी पान्जिन टष्टान्तमय रघु स्तवन 
हरस धरि दिवड्ड मादि यति षण, 


पद पसाय लदी तह गुण मयु" । 
अकल्लध शष्ट म्र्हण उत्रद्‌, 


तिदय समीरण सहि सानिध फर्‌ ॥१॥ 


= 9, 
श्र पाश्येजिन दष्टान्वमय लघु स्तवनम्‌ ( २०१ ) 
9.9 


श्रहपवच्रि फरण करि हँ चल्यउ) 

कर्मगरन्थि थकी याद्चड॒दन्यड । 
मयण॒निम्मिय दंत करी णा, 

किम चव्रायह्‌ सोह तणा चणा ॥२॥ 


श्र -तुम्दारी सेव समाचारी 

सयल सजन नं शित्र सुह करी । 
विस्ड . खाति नक्र जलद, 

वरसतउड सवि युक्तापल करउ ॥३॥ 


हरि हरादिक देव तणी षण, 

मगति घी युक्ति गमन भणी। 
नवि एल्‌ जिम जल सिंचापियउ, 

उखर खत्रह ओदन बाियउ ॥४॥ 


सुगुरु संगे समिति प्रामियउ, 

पणि ङदेव भणी सिर नामियड । 
ज्यो दूध साति एलियञ, 

अहव अमूत सु भरिप मेक्ियउ ॥१५॥ 


प्रय तम्हारड धमं लदी करी, 

वलि गमाइयड मद मच्छर करी । 
युन नायक सुह दायक सदी, 

रथण राक तण छाज नदीं ।॥६॥ . 


( २०२ } समयपुन्दरछृतिङमाद्मि 





प्रमु चतुगति भमि शह दुद सदी 

हप निर्भय तुह सरणड ररी । 
भमिय चिहु खुखद्‌ त्रिचि मरं गय, 

जिसड सोगटड प्रम निर्भय थयरड ॥७॥ 
हिव श्रमीमय दष्ट निहालियः्‌, 

जिम विर्व पाप पवलियद्‌ । 
द्प्यि दोहग दुख निवाय, 

भव॒ प्योमिधि पार उतारियद्‌ ॥८॥ 
दम पुरुयड प्रमु पास भिरे, 

भव्रिय लोय पयोय दिनेसरु। 
सफल वीनतद़ी हिव फीनियर्‌, 

समयसुन्दरि रिवर मुह दीनियः ॥६॥ 


इति भीपाश्वेनायस्य दृष्टान्तमयं ज्ञघुस्तवनं सम्पूर्णम्‌ । 
शा जञषरमेर मण्डन सहप्वीर जिन विज्ञप्ति स्तवन 
गीर णड मोरी वीनती, कर ओड़ी हो कहं मननी बत। 
याक नी परि वीनयु मोरा सामी हो हु' िश्बन ता । 4.१ 


हम दर्सिण विन हुं म्यउ, भव माहि हो सामी समुद्र माए । 
दुख अनंता मह सकला, ते कहितां हो किमि श्रा पार्‌ । वी.२। ” 


जेसलमेर मर्डण मदहावीरजिन विन्न प्न स्तवन ( २०२ ) 





प्र उपगारी तप्र, दुख भन हो जग दीन दयाल । 
विण तोरड चरे हःप्रावियञ,सामी युक ई हो नि मयण निहाल 
श्रपरापी पिय उपरस्य, तई कीषी हो रुणा मोत साम । 
ह तो परम भक्त तादरउ,तिण तारउ हो नपि दील नड काम । मी,४। 
चत्तपाणि प्रति चूर, जिण कीधा हो हक नई उपसर्ग । 
छक धरियउ चंड कोतियर, वंद दीधउ दो तस च्राडमउ खरग । वी. 
गेसालो गुए दीन्‌ धणड, निश योल्या हो तोरा शघस्ण वाद्‌ । 
ते यजतत तं राखियउ, शीतल लेशया हो मूको सुपर्ाद । वी.६। 
एङ्ण छ्‌ इद्र नाल्लियञ) हम फषटितां हो श्रायउ तुम तीर । 
ते गौतम, न तंह किय, पोतानी हो प्रयुता! नउ भेजी । बी,५। 
घचन उथाप्या ताहरा, जे कगङ्यउ हो तुम संयि जमाल । 
तेदनड"पणि पनरह भरे, शिव गामी हो तडं फीधो कृपाल । वी.७। 
श्दृमचड रिसी जे रम्यउ, जल माहे हो याधी माटी नी पा्ल। 
त्स्ती मृगी कादली, तंड तारा हो तेहनद तत्काल । घी,&] 
मेषङ्कमर रपी दृहव्यउ, चित चृक्यउ हो चासि थी श्रपर | 
एकायतारी तेहन, तें फीषड टो करुणा सदम्‌ । बरी, १०। 
यारे परस वैश्या प्रई, रद्यउ मूकी हो सयम नउ भार। 
मंदिपेण पण उपरप्वरं, सुर पदवी हो दीधी चति सार । वी.१९। 
पंच महाषटूत प्रिह, गृहवासे हो विया कष चौर ! 
ते पिण शाद्रकमार नतद तार हो तरी एद जगीश । बी? ~. 


( २०४ ) समयमुन्द्रफ़तिशुखमाञ्जलि 


राय भरेणिकर राणी चेलणा, स्प दे हो चित चा नेह । 
समपररत्ण साघु साधवी, तहं कीधा हो श्ारापुक तेह ¦ व,१२। 
व्रत नहीं नदी खड़ी, नहीं पोसौ हो नदीं श्रादरी दीष । 
तेपिणभरेणिक रायह्‌, तदं फीयाहो खामी राप सरी ।बी.१४। 
ह्म अनेकं तहं उवस्वा, कटं तोरा हे फैता वदत ` 
सार कड हिव माहरी,मन याण हो सामी माहरी वात | षी, ११ 

घधउ संजम नवि पद्‌, नहि तेहवड हो भुज द्रसण नाण । 
पण श्राधार छः एतलउ, एक तोरउ हो धरु निल ध्यान ¡ वी,१६। 
मेह मदीतल बरत, नवि ओव हो सम ॒वि्तमी ठम। 
गिरूया सदिजे गुण करडसामी साउ हो मोरा वंचित काम । बी.१७ 

सुम नामई सुद संपदा, तुम नामं हो द नाह दू । 

हम नाम वित फत्‌, त॒म नामई हो सुभः श्रद्‌ रूर । धी,१८। 

। 1 करर ॥ 


इम नगर जेसलमेर मंड तीथकर चउपीसमड 
भासनाषीचर सिंह लंन सेवतां घुरतर सम 

मिनदर व्िशला मात नदन) सकलचंद्‌ कलानिलड 
पाचनाचाएन समयमु दर संयुरुयउ त्रिुवन गरलउ ॥१६॥ 


मी 





श्री साचोरतीये महावीरजिन स्तवनम्‌ ( २०५ ) 
श्री साचोर तीथं महावीर जिन स्तव्रनम्‌ 


धन्य दिवस मद॑ आज जुदारचड, साचोरड महावीर जीं | 
मूलनायक अति सुद्र मूरति, सोबन रण सरीर जी ।१.१। 
जून तीरथ जगि जाणीजद, आगम प्रथ्‌ साव जी 
जिन प्रतिमा निन सारखी जाणउ, भगवंत इण परि भाखमी ।४.२) 
स्तद्‌ जिम श्री आादीसर्‌, गिरनारे नेमिनीथ ननी । 
ुनिसु्त खामी जिम भर भच्छ्‌, युक्तिनउ मेलेई साथ जी ।ध.३ 
मूलनायक जिम मधुरा नगरी, पानाय प्रसिद्ध जी। 
तिम सराचोर नगर संह सोई, धी महप्रीर समृद्ध नी ।ध,४। 
तीर्थकर नड दर्शन देख्यउ, प्रह उ्गमतते प्रर. जी। 
निज समक्त निर्मल धावड्‌, मिथ्यात्र जाई द्र जी ।५,५। 
श्द्र्मारे समक्त पाम्यउ, जिनबर- प्रतिमा दैव जी। 
चद पूरवधर भद्रबाहु सवामी, तेहना वचन व्रिरोप ली ।धृ.६। 
सज्यंमव गणधर प्रतिवूभयउ, प्रतिमा करण तेय नी। 
प्रभव सक्ति ना सुख पामीनड्‌, दित सुख संपति एथ जी ।ध.७ 
चित्र लिखित नारी देखी नई, उपजद्‌ चित्त कार भी । 
तिम जिन प्रतिभा देखी जाग, भक्ति राण श्रति सार जी ।ध.८। 
जिनं प्रतिमा नई जहा नाक, पग थपड सुक सुपतिच जी) 
स्तक पण॒ प्रणमंतां म।हर, सफल थयर सुषिचित वी ।घ.६। 


( २०६) समयुन्दरछृतिकु माचि 





नयन रृतारथ राज धया शुम, मूरति देखतां प्राप 91 
जीम पवित्र ध वसी मारी, ुणतां श्री निनराय जी ।४५,१०। 
श्रान श्रवण सफल थया मादर, सुएतां -जिन गुण गरम जी । 
मन निरम्॑त थयर घ्यान धरता, अरिदंत नउ चरभिराम जी ।ध.११। 
श्री श्रित छपा फ सामी, मांग वेक जोडि ओी। 
श्नात्रगमन निवार श्रतु बल, भव संकट थी छोटिजी ।४.१२ 
शासनाधीश्नर तुः य॒मः साहिब, चउरीप्मउ निश्च॑द जी । 
दकवीस, सदस परस सीम वरते, तीरथ तुम, श्राणंद जी ।४,१३। 


1 करडा 

इस नगर श्री सावोर मेडण, सिद रंछण सुख करउ । 

सकलापृ ्ठःति सकल मूरति, मात व्रिशसा उरधरउ 1 

संयत सोलह सदी सत्योतरई, मातत माह मनोहरउ । 

यीनव्यर पाठक समय सुद्र, श्रकट तु परमेभरउ ॥१४॥ 

धी भोडुया माम मण्डन तरीरजिन गीतम 

रग--नट्‌ नारायर्‌ 

महाप्रीर मेड रार 1 म० । 

मोडयः प्रास भरी पई भेदयउ, तेज प्रताप प्रमा़र ।१। १० 

सुन्दर सूप मनोहर मूरति, निररित हरदित नागर । 

सिद्वाए्यराय मात तरिशक्तासुद तिह लांन सुख सागर ।२।म०। 


श्री महावंर्देव भीतम्‌ ( २५७ ) 


तारि तारि तीर्थकर मोड, प्र उपगारी पा कर | 
समयसुंदर फ त्‌ मरउ सावि, ह ेरद चरण कड चार्‌ ।३।म०। 


श्रा महकार दव गतमभ्र 
दाल-१ भलउ रे थयउ म्दारई पूज्य जी पधास्थः 
२भलु रेकु सामी नेम कुमारा 


सामी युन तारड भव एर उतार । 

सादये घाव्रागमण निवारउ, महावीर ओ सा०॥१॥ माकी ॥ 

सामी तुम्हे त्रिमुवन जनना च्यापार । 

सेवक नी करडउ दिवि सर ॥ महा०॥२॥ 

सामी मोर एक तुम्दे अरित देवा | 

भवि भवि देज्यो पराय सेवा ॥ मदा०॥३॥ 

श्री वर्धमान नद मिरे नामो । 

समयमुन्द्र चा स्वामी ॥ महा०।)६॥ 

दति श्रीमक्षावीर देव गीत सम्पूर्खम्‌ ॥ १७ ॥ 
-~-><-~ 
श्री महावीर मीत्तप्‌ 

राग--ध्रीरग 

नाचति सुरि्ाम सुर बीर फ श्रागद्‌ 

छुमप्यि इमर श्रद्धोतर सउ रचि, 

भगति जगति प्रु चरण क्ताद्‌ ॥१ना०॥ 


( २० ) समययुन्द्रङृतिङ्खमाञ्नलि 
=--------- ~ थमाम 


सत्त रप शदंग सव वाजित्र, 
धरण ध्रणण पाय धुधरी बामह्‌ ॥ 
तच्च तत्त येई येईयेई पद रावत, 
मपर भरत निन मन के राग ॥२ ना०॥ 
मिन के गुण गावत सुख पावत, 
भविक ल्लोक समक्रिति जाग ॥ 
सयबुन्द्र कद धन सुर्यिम सुर, 
नारक कड फल युगति मागई्‌ ॥३ ना०॥ 
<-> 


शी महावीर गीतम्‌ 


हां हमारे धीर ची कण रमणि ए । 

रति गौतम सामि ली, दमम एह सन्देह ।१। ्ं०। 
पपि तनु मोही रही, ध्राणंद्‌ श्ंगि न मय। 

दूष पहुठ भरि रही, सम्य उभी भय [२ हां०। 
चित्र लिखित पूली, न कृसह्‌ मेष निमेष । 

ललित फमल लोयणी, देपि रही तम एष ।३। हां०। 
बदति वीर गोयमा, ण हमारी म्म्‌] 

व्यात्री दिवस उरि धर, विशक्ता के षरि जम्म ।४। हां०। 
देवाणंदा ब्राहमणी, बाह्मण ऋषभद्त | 

मात पिता सुगवि गष, वीर्‌ कै वचन, रत्त ।५। हां ०। 


श्री महावीरजिन सरियाभ नादफ गौतम्‌ ( २०६ १ 


बीर के वचन सुव दी, हरपे गौतम सामि । 
समयसुन्दर गुण भण, वीर वणे अमिराम ।£। हां०। 
इति श्री छपरद्त्त देवाणद्‌। गीतम्‌ ॥ ४२॥ 
+ [ सीडी प्रति } 
श्री महावीरजिन सुरियाभ नारक गीतम्‌ 


नाटक मुर विरचति सुर्यिम । 

करमर मरी ममरी देवत, बीर कंड आग्‌ ॥ 

ता्थेग थरं थई थ तत येई त येड ये शब्द भाव भेद उचरति। 
धृक पूमिक धीधी कता-दों सदंग पाग ।१। ना०। 
शद्धत रचि सोल शृष्वार उरि, मनोहर मोतिणदीर। 

गीत गान कंठि मधुर श्रा्ञापति चरणि लागह ॥ 

हया इया द्या सर फी शक्ति, समयसुन्द्र परम्‌ की भक्ति। 

स्वर ग्रामे तान मूच्छना,स्वर मंडल भान नट गुंड रागई।२।ना० 


श्री श्रेणिक तिन्ञप्ति गभत श्री महावीर गतम्‌ 
सप-कस्याण 
कृपानाथ तई इण्‌ नृधर्यड री । कू 
श्रणिफ राय पदति महावीर इ, 
हमारी वेर क्यु" भरन कर्यंड री ॥१।॥ ० ॥ 
'्वणड फोरियड थटि प्रतिमोष्यर, 
ओ तुम्ह ्' उरि चा लर्यो री । 


( २१० ) समयषठन्दरशतिदुम। छलि 





मेधकृमा नन्दिपेण नीर, 

श््रकुमार संजम यदरर री ॥२॥ ° ॥ 
ऋ्रपभदचच ययक परिवाजक! 

श्च ऋगि शगतिवयंड री। 
श्री राज महाव्रल धनर, 

राय उदायन दुक्ख हर्यड री ॥2]) कु०॥ 
पृदमनाम ती्ेकर गे, 

वीर कद तुम्द सन मर्यड री । 
समयसुन्दर प्रमु ठम्दारी मगति त्‌, 

इहु संमार सथुद्र॑तय॑ड री ॥४॥ कु°॥ 


श्री सुर्थाभसुर नाटक दर्शन महावीर गतम्‌ 
रा-सारेम 


रचि वेष करि प्रेष, चयण श्र॑जण नीफि रेख) 
नाचति तत तत थे येई, गिरि थोगिधिं सुन्दरी । ₹०। 
छुमर फुमरी थति अनूप, इक शत अट रचत स्प । 

याजति वाज्िर सरूप, धृणण पृखण॒धूथरी { २०।१। 
भूद्‌ येद थ स्यति पाय, वेर पीणा करि जाप । 

भ भँ, मत्यि लाय, र्णण रणएण नेउरी । 
सुरियाम सुर करि णाम, मांगति व शुक्तिधाम्‌ | 
समयसुन्द्र सुनस नास, अय जय जथ सांमरी 1 २०।२ 


श्री महावीरदेव पट्‌ कल्या गित स्तवनम्‌ { २९१ ) 





41 + ४ 
ध्री महातरीर द्व षद्‌ कस्य णक गात स्तवनम्‌ 


परमं रमणीय गुण रयण गण सायर, 
चरण चितामणी धरण जण सायं । 
सयल संपयहरं सामियं सायर ¦ 
चरम तीकं पुणिसु ह सायरं ॥ १॥ 
दसम सुर्लोय थी चषिय परमेषरी, 
मास असाद सिय छि गुण सुन्दरो । 
छवतरचउ उसमभदक्तस्स रमणी तण, 
उयरि यरि सस्वर हंस जिम सवि सुणद्‌ ॥ २ ॥ , 
तत्य समय॑मि सुरराय आमण॒॒चत्तर्‌, 
अवहि नाणेण तसु सव्य संसय टलह्‌ । 
निरखणए मरह सोत्तमि पी्थंक्ये, 
अवतर्चउ ज्ज माहण कुत निएवरो ॥ २३ ॥ 
तयण सुरराय आएस बसि लसी = 
संहरईइ गन्भ॒हरिणेगमेसी वसी । 
मास श्राघ्र कपरिण तेरसी निसमर, ~ 
श्रपतस्चउ मात, तरिसक्ा तणई्‌ उखरे ॥ ४ ॥ 
चैत्र सुदी वेरसी भिणवर जाइ्ड) 
राय सिद्धत्थ आणंद मनि पदशो । 
हयपन दिस कूयरी मिलि रारि यष मंदिर 
स्नान मजन कर खामि ने ब््टुपरं ॥ ५॥ 


(२१२ ) सप्रयसुन्द्रथति ठुमा्लि 





॥ दल ॥ 


श्रवहि नाणि जणो निण जम्मः 

तवदिण करिवा निय निय कम्म । 
श्रः सुरपति मनि गह मही) 

सुर नर लोकां अंत नहीं ॥ ६ ॥ 
दह श्रोसोवणि त्िसत्ता पापि, 

भिण पडि स्पी उलसि 
सेद जाद्‌ सुर गिर नह भूगि, 

पाड कंवला न्‌ उच्छंगि॥ ७॥ 
द्माणी नव॒ नव॒ तीरथ तोय, 

कलक कुष भरद सवि कोय । 
तमि बलि दूध तणा गरगार, 

स्नान भणी सुर भार सार ॥ ८ ॥ 
कनक कभ सुर दात्‌ जस्यद्‌, 

हरि संसय उपत्रड तस्य्‌ | 
सति लहुड्ड ए जिणवर वीर, 

रिम सरहस्यई कत्तसा ना नीरं ॥ & ॥ 
ग्रु हरि संसय भंजन भणी, ध 

पग श्रगुली चाप निल तणी \ 
धरह्र कापर भूधर राय 

महावीर किं नाम काव ॥ १०॥ 


श्री महावीरदेवपट्कल्याणकगभितस्तवनम्‌ ( २१३ ) 





स्नान करारी विधि भव. नवी, 

जशणी नह पादह्‌ प्रथु खी । 
सवि सुर जायद्‌ निय नियटामी, 
^“ हरख षणड दियड्ईं॑सांदि पामि । ११॥ 
धण कण कंचण करि यतिषणु, 

घ्र वाध सिद्वारथ तणुः। 
तिणि कारण जिण्वर ञः नाम, 

वद्धमान शाप्युः अभिराम ॥ १२॥ 
पालणद्ह पउ भिणराय, 

हील हरसद निय ` माय । 
गाव गीत सुरल्ियामणा, 

जिणवर ना लीन भामणा ॥).१२॥ 
पगि गूघरड़ी धमका एर्‌, 

ठमि ठमि अगि पगला भरद्‌ । ,. . 
सूप जगत्र तणा. मण॒ हद्‌, 

पेखंतां पातिक परिदर ॥ १४॥ 

॥ ढाल ॥ 


1 


1} 1 
जयन चय जत्र जिण॒बर श्रायउ, नारि जसोः त परणायठ; 
गायउ गुण उद्र । 
स्प धनोपृम निणवर सोह, मबिय लोक तणा मण मोहः; 
^ श्रो हद्‌ जगि श्राघा्‌ ॥)१५॥ 


(२१४) समयषुन्द्रकतङुष्ठमाधलि 


बंयव नी प्रयु श्रदुमति रई, दान दयाल संबच्छर दई; 
हई पयल सनेद । 

मगर वदि दसमी दिन सामि, चरण रमणि मनि रंगद पामि; 
चामीकर सम देह ॥१६॥ 


॥ दात्त ॥ 


तिहा धी करय विहार, पद्वियोदी ग्धिः - = । 
चंड कफोिय जिणवरह ९। 
सामि सह उवसम्म, निय सगतिं थकी; - 
धरणीषर धीरिमि ध ए ॥९५७ 
शुभ जोगई वयसा, सुदि दमी दिनरः 
मोह तिमिर भ नासत ए! - 
पम्यड कवलत नाण, मग ॒स्मोपम;ः , 
ज्लोपालेय प्रकाशतउ ए ॥१८॥ 
समवशरण सुरफोदि, रच्‌ नोपमा; 
सामी वसद्‌ तषु परी ए। 
सुरे नर तिरिय समक्रिपि, यह जिए देसण; 
सयल रोय संसय हरी ए 1१६॥ 
संचाष् सुरसा, सरिज न्द्र; `" । 
पाय कमल तति प्रथु तणई ए। 
सुरव नी इग फोडि, जन्य तण लेखः; 
स्व फर हरखई धणड ए ॥२०॥ 


स 


॥ 


श्री सद्धाबीरदेदपय्‌कल्याणकगर्भित स्तवनम्‌ { २१५ ) 


जिणवर काती मात, वदिहि यमावसी; 
सिव रमणी रंग ष्री ए। 
गयणंगण सुरसार, वजिय दुन्दुभी 
महियलि महिमा िस्तरी ए ॥२१॥ 
ते नर नारी धनन, नाम जपृह नित; 
सामि तणा वक्ति गुण कड ए। 
पमः परमाणंद, नव निधि नह्‌ विपि; 
मन येत फल ते ह ए ॥२२॥ 


॥ कटरा ॥ 


इय ट्‌ कल्याणक नाम आणी, वर्धमान निरेपरो 1 
संपुर्यउ सामी मिद्धि गामी, पवर गुण रयणायरो ॥ 


भिणचंव्‌ पय श्ररप्दि सुन्दर, सार सेया मह्यते । 
गि सकलचंद सुसीस जपः, समथसुन्दर सुकरो ॥२२॥ 


इति श्री महावीरदेवपट्‌ फल्याणक गर्भित वृ्त्तवनम्‌ । 
--०) ° (~ 
^, 8, 1 > 
श्रव्रिातरागस्तव-छन्दजात्तमयम्‌ 


शरीसर्व्नं जिनं स्तोप्ये, छंसां जातिभिः रछृटम्‌ 
यतो मिन्दा पति स्याद्‌, सश्ठोरोपि सोदूवि ॥ १॥ 


( २१६) समयसुन्द्रछटविकुखमाञ्जलि 


श्रीभगवन्तं भक्त्या, सुरनिर्भ्मितसमवशरणएमध्यथम्‌ | 
देवा देव्यो मनुना, र्या डुनय्च सेवन्ते ॥ २॥ 
कथं नोम्यश्टं तं जिनस्तोतमीशाः 
सुमामा सोमराजीव युक्तानेतेनदराः () ॥ २ ॥ 
्रषुदित-हददं स्ठ॒ति-गुण-निकरे ` 
मधुकर इव॒ ते मधुमति `'ङुसमे ॥ ४ ॥ 
भ्रमति भ्राजमान सुतरां सब्प-ज्ते$े । 
तत्र ी्ि-विशाला धवला दंस माला ॥ ५ ॥ 
दष्टो मया~ऽनततिहतो, भाग्याद्धवं ., भ्रमता । 
्ीबीतराग-जग-न्वूडामणि समदो ॥ & ॥ 
शक्तध्याने-भ्े णी वाह्‌, श्रा द्रा प्रदत्ते । 
ल्वन्मूचे' का वा पुष्पाणां, रेजे सम्या विचय समाज्ञा ॥ ७ ॥ 
व्यजीवयकतभाबुकं पपदृ्तवनपावकम्‌ | 
सामनित जनत जिन, ' मद्रिका मवति या भृशम्‌ ॥ ८ ॥ 
नाश्रयिति त्यां सद्‌ गुणवन्तं, बन्वित एवासौ गुणवृन्दा | 
या मधुकेत प्राणी भगवन्तं, चम्पक्मालायामूृतयन्तम्‌॥ & ॥ 
कोभं नो प्रापयति कदाचित्सान्ते स्वारतव गिरिधीर (१? । 
स्वगस्य स्री मदमदनेनोलया क्रीड़ा फण विदग्धा ॥ १०॥ 
सोक्मदीपो फिर ८) सकः, पाप्रहीपंकपयोदनाथ । 
'जीयाजगन्तुदितदाता, नमेनदरवंशामत्ण प्रम लं ॥ ११ ॥ 


शरी बीहसगस्तव छुन्द्जातिमयम्‌ (८ २१५ } 





ह्य-सुवर्ण-सुरतन मयोचंः, वप्र-सुमध्य-वतूष'ख-मृत्तेः । 
त्वं जन राजति मानव-तियंग्‌ , दिवस-दोधकसःप्रपिधेः ॥ १२॥ 


मम चेतसि सीर्थक्रोसति तमो, घद्-ह्पति पिम्ब-रुचि-स्दये । 
छअघ-पातक दतरं द्याया ¢) सहितोटकरः समतेः समते; ।१३। 
्रिङन्तं गरुडा-गमने यथा, तव जिनेश्वश्संस्तवने तथा । 
श्मरिकिरिन्यलनानन्त संभव, 7.त विज्षवित-यग्र-भयं वेद्‌।१४। 
भव-भय-कानन-मेद-कगर, रतिषद सुन्दर-स्प-य॒दारम्‌ । 
प्रणमत तीर्थकर सुखक्रारं, चरण नभर (¢ संतति-सारं ॥१५॥ 
देवखदीय शरणं सषुपागतें मां, संसार-सागर-भयादथ रच रन्त । 
स्नात भवेषु बहुशः सुखदक-लक्त-वद्ली वंततिलकात्मडरे 
कपालो ॥ १६ ॥ 
परिुवनहितकतां दुःखदावाग्निदर्ता, 
बिप्म-विषय-गर्ता संपतत्मराणिधर्ता। 
जिनव्र जयताचां देदि मे मोक्तवच्त, 
कलि-गह १ न शनो मालिनीहारमानो ॥ १७॥ 
अशरण-शएरण-मरण-भय-हरण । 
सुरपति-नरपतिःशिवसुख-करण ॥ 
जय जिनवर भव-जल-निधि-तरण । 
गुणमणि-निकर-चरण-मय-धरण ॥ १८॥ 
तिमिरनिकर-ध्वंश-छरयं भयोदधि-तारणम्‌ । 
दित-सुखकर-भव्य-प्णि-चना-सुख-बारणम्‌ ॥ 


( रश्न) समयघुनद््कृतिकुषुमा लि 





त्व ॒सुवरचन पीयुष फरिप्यति नान्यथा । 
नरकगतितो नरयेत्‌ प्राणी यथा हरिणी हरेः ॥ १६ ॥ 
दुःखोत्यादि परिथाति () सहने नोत्सादमाजो भशं । 
सतसांसारि-तौख्य-लक्त-विपये व्य।सक्तिमच्चवेतसः ॥ 
संशाराम्युधि-मजदंगिनिकरोचारे समर्थस्तवरतः (१) । 
साप्यं मम देहि संपमविधौ शादलव्रिगीडितम्‌ ॥२०॥ 
जञ्माणं केपि देवं पुनरपि भिरि केपि नारायणं च । 
केचिच्यक्तिखरूपं एुनरपि सगतं केचि दल्लाभिधानम्‌ ॥ 
शुधाध्याय॑त्यहं सद्गुणमणिजलधिं वीतरागं स्मरामि । 
को वाेत्काचमाक्तां यदि मिलति मादकांचिनी सगृधरायां। २ 
एवं छदौ जातिभिरभिष्टुतो वीतराग-गुण-तेश । 
इति बदति समयसुनद्रं, इह-प-जन्मेसतु मिनधमम्मः ।२२। 
--;(°):-- 


श्री शान्त तीर्थकर स्तवनम्‌ 


शाश्वता तीथकर व्यार, समरतं संपति सुखकार ।१। शा०। 
ऋषमानत वद्ध॑मान, चन्द्रानन बारिपिण प्रपान ।२। शा०। 
सगं मत्यं अन पाताल; वरिखचवन प्रतिमा नम त्रिकाल ।३। शा०। 
पांचपउ धुप द देह प्रमाण, कंचन प्रणी कायाजाण ।४। शा०। 
नादि ्ननेत सदिन नाम सम,समयसुन्द्र करद नित परणम्‌।५। › 


श्रीसामान्यजिन स्तवनम्‌ ( २१६ ) 





५१ 4. 
श्रा सामान्य [जन्त स्तवत्‌ 


रच तेस सूप वर्यौ ति नीको । भ्र०। 

प्च वरण फे पाट टम्ब्र, पेच णयो कमयी को । प्र०।१। 
मस्तक युङकट फाने दोय कदल, हार दियद सिर रीको । 
समवित निर्मल होत सकल जन, देख दरस निनजीफो । १०।२। 
समवश्रण्‌ प्रिव स्वामी विराजित, साहिव तीन दनी को। 
समयसुन्दर कह ये प्रयु भेटे, जन्म सफल तादी को । प्०।३। 


श्री सामान्य जिन स्तवनम्‌ 
राग-पूरवी 
सरण ग्रही भथ तरी, श्रव संह सरण० | 
मोह मिथ्यामत दूर करण कृ, प्रथु देल्यां उपगारी । घ, स, । । 
मोह सङ्कट से बौत उवास्था, थत्र फी वेर्‌ हमारी ! र. स, 1२। 
समयसुनद्र की यदी श्रएन हं,चरण कमल बलिहारी। श्र.स.12। 


श्री अरिहत पद स्तवनम्‌ 
राग--मूपाल 
हां हो एक पिल्ल दिल में श्रावि तु+ करद्‌ कम नउ नाश । 
श्मनन्त शक्ति छ ताहरी, भिम वनिं दद्‌ पाप ॥ ए०॥१॥ 
हां नाम जप दियद्‌ ठ, नदीं व्ड सिद्धिन्‌ दयेय। 
साद दीजद्‌ चद्‌ स्वरे, पण धर्‌ नदीं कोय ॥ ए०॥२॥ 


~ 


( २२० ) समय्न्दरफ़तिकुठमास्नलि 


हांहो एक तू एक तु दिल धरं नाम पण जप्‌ मू'हि। 


समयमुन्दर कद मादरद, एक अरिं तृटि ॥ ए०॥२॥ 


[५ 


श्री जिन श्रतिमा प्रजा मत्तम्‌ 
राग--केदार 


अरतिमा पूजा मगवृति भावी रे, 
मक्ररड संफा गणधर साखी रे ॥ प्र 

द्रपदिन ऊठि नारद्‌ देखी रे 
जिन प्रतिमा पूज्यां हरीर ॥ प्र 

प्रतिमा पूजी सुर सुरियामहरे, 
रायपसेणीर शक्र लाभदरे ॥ श्र° 

श्माणंद्‌ श्रावक पूजा कीधी रे 
' गणधर देवे साखते दीधी रे॥ प्र 

* सोम सामी भगवती शंगहरे 
श्रच्र लिपि महद्‌ प्रथम्‌ रंगररे ॥ प्र 

भद्रबाहु स्वामी फल्प सिद्धान्तदरे 
द्रव्य थिर वेद खत रे ॥ प्र 

चमरेनदर चित्त मई उपयोग आएयउरे 
प्रित चेह शरणड जाण्यड रे ॥ प्र 

प्रतिमा प्रजा श्रावक रणी रे 
मुख रणी पार उतरणी रे ॥ भ 


१॥ 
२॥ 
२३॥ 
४॥ 
५॥ 
६॥ 
७॥ 


ठ ॥ 


पश्चपरमेषिगीतम्‌ ( २२१ ) 





समयसुद्र हई जन्यो गिचापी रे, 

प्रतिमा पूजा छ भुपकारी रे ॥ प्रण &॥ 

श्री पच परमेष्ठि मीत्‌ 

राग~-परमाप्ती 

अपड पच परमे परमाति जां, 

हृरद दृरि शोक संताप पापं | १ ज०॥ 
श्रटसद्ि श्रच्र गुर्‌ सप्तमान, 

सुख संपदा अष्ट नय पृद निधानं ॥ २ ज० ॥ 
महामंत्र ए चउद्‌ पूरव निधार्‌, 

भएयउ भगवती शत्र धु तच सारं ॥ २ न० ॥ 
जप्‌ लाख नवरार ञे एक चि, 

दद ते तीर्थकर पद षविचं ॥ ¢ ज०॥ 
करहुं ए नवकार केतु वेपाण, 

गम्‌ पाप संताप पांच सार प्रमाणं (१) ॥ ५ ज ०॥ 
सदा समरतां संपनई सर्वं कामं, 

भण समयसुद्र भगत नामं ॥ ६ ज० ॥ 


श्री सामन्य जन गौतम 
रग~--गुड मल्हार 


हरिता सुरनर करमर सुन्दर, 
माद्‌ सूप पेसि जिनजी कड ।१। चाक्ति०। 


( २२२) समयञुन्दरछ़ृतिकुुमाञ्ांल 


निरविद गुख गनि मन मोह" मि० 
समयसुन्दर परयुध्याने मन मोद्य ।२।म०। 


सामान्य जिन विन्ञक्ति गीतम्‌ 
रग--केदारउ 

गगर तारि परम दयाल | 

जन्म मरण जरादि दुख जल, भव समुद्र भयाल्ञ ।१। ज०। 
हां ह दीनचयत्राण अशरण, तू" हि त्रिभुवन शुवाल । 

सवामि पेद शरणि श्राय्र, कपा नयण निदालि ।२। ज०। 
पानाय अनाय परीहर, भव भ्रम भय टालि । 
समयसुन्द्र कहति सेवकः, सरणागत प्रतिपालि ।२। न०। 


भी सामान्य जिन अंगी गातर्‌ 
ध राग-~-मारुणी व 
भभु संगी वणी जो, ताता हो हीय हरख न माय 
मपि भोति हीरे जड़ी, तेज हे घांसी कगममि था- 


री वी्थकर समवसरण गीतम्‌  '( २२३ ) 








शरी तीर्थकर समवशरण गीतम्‌ 


विहरता जिनरय, श्माव्या व्रिुवन ताय । 
मिक्तिया चतुविष देवा, प्रथ नी मगति क्ख! ॥ १॥ 
विरह समवसरणा, भव भय दुख हरणा । 
त्रिगढड विविध प्रकार, रूप सोवन वभुसार ॥ २॥ 
च्यर्‌ धरम चक्र दीपद, गगन मंडल रवि जीप 
छद्धृत वृत्त श्रशोक, निरखई भवरथण लोकः ॥ ३॥ 
छत्र त्रय सिरि याजः, व्रि दिसि चामर 'राजई } 
देव दुदुमी प्रथ वाद, नदह श्रषर माज ।॥ ४ ॥ 
जाद प्रमाण पष्प वृष्टि, विस्चद्‌ समक्त दृष्टि । 
उची हन्द्रधज लकः, प्रथु जस परिमल महक ॥ ५॥ 
सिंहाप्तनि प्र सोह, त्रियुधन ना मन मोदट्‌] 
भामंडल प्रथ भास, चिदं खि धमं प्रफासर्‌ ॥ ६ ॥ 
चष्ठी परपद वार, साभ धरम विचार । 
निज भब सफल करति, हियई हरख धरति ॥ ७॥ 
धन ते ्राव्रक जाण, तेदनुं जीव्युं प्रमाण । 
समवर्ण जे मंडा्रह, पुण्य भंडार भरावई ॥ ८ ॥ 
एदं जिनवर स्प, सुंदर ॒श्रतिहि सर्प । 
जोत दुख जाय, श्राणंद्‌ अगि न माय ॥ & ॥ 
चिता श्यारति वरः, भरी संघ वांछिति पूर्‌ { 
निनवर्‌ जगत आधार, समयसुन्द्रर सुखकार ॥१०॥ 


॥ 


(२४) सपयसुनदरविङ सुमाल $ 
[क र ¶ ९ ॥ 
चत्तारे-अह-द्‌ स-द्‌यपदातर चारगितस्तवनम्‌ 


मिनवर भत्ति पञललसिय, रीमंचिव निय चंग । 
नाना परिधि करि वरणबु, आसी मनि उद्रंगं ॥ १॥ 
चार अदु दस्त दोय जिन, वर्चमान चडवीस । 
श्राप प्रतिमा नमु, परू भनह जगीस ॥ २॥ 
च्यार परीनई श्रष्ट गुण, दस वलि दुगरुणा हूति । 
नेदीसर भआवन धवन, सुरर खयर नमंति ॥ ३॥ 
चत्त-्रि चत्तारि तिके, अड अनद्‌ दस दोय । 
बिहरमान जिन यीसर इम, समरंतां सुख होय ॥ ४॥ 
रि गंनस चारि तिम, दत गुण यीनई श्ट । 
ते बलि दुयुणा सष्टि सम, बन्द विजय विरिष्ट ॥ ५॥ 
चार श्रनद्‌ अट भार जिन, दस गुण दुगुणा सार। 
वि्तष चासीत नमू' सयल्‌, भरदैरदय मभार ॥ ६ ॥ 
चार यनु गेषिन, कप्पिय सदूख जाणि । 
र वलिं व्यंतर प्रतिमा, दस शुबणेकषर गणि ॥ ७॥ 
दो सास्य पष्टिमा, महियलि जिन चौबीस । 
त्िशेवन मादि प्रशंसिय, नम अपू निशदीस ॥ ८॥ 
अर अनः दस दोय भिलिय, हन्ति अरसखरह तैर्‌ ! 
चार गुणा ब्रहुतरि सयल, वण चदुवीसी एह ॥ ६ ॥ 


भ स ५ 4 
चत्तारि-अद्ू-दस-दोय पद चिचार गर्मित स्तथनम्‌ ( २२५ } 


चउ चउगुशिषे सोलय, अठ श्रठ गुणि चडि  , 
दस दस गुणिया एकपसउ, अद्धिसयं परमद ॥१०॥ 
दो उक नह प्य, सत्रि सय दस दिह। ` 
पायकमल सवि प्रणमतां, दख दोहग सवि नड्‌ ॥११॥ 
पूवं प्रिधि सह॒ एक सय, दुगुणा तिण सयसद्टिं । 

पंच भरत तिन प्रणमय, त्रि चवीति षग ॥१२॥ 
चार गृणा दस संक फिय,ठ सय चालीस श्याणि। ` 
पंच द्वदिहे खयं दुग, तिणएह काल मिन जि ॥१३॥ 
ष्वार्‌ नाम जिन साप्तताए+यठ चउ यद्य इ वंदि । 

दस उणाप्वि नरय सुर, ग श्रागय दुय मेदि ॥१४॥ 
चउ अठ दस्‌ वावी इम, यंश दृक्खाग जिद्‌ । 

जग गुरु जग उचोत क दो हरि वंश दिणंद्‌ ॥१५॥ 
श्ष्टापद णिए्नार गिरे, एवा चप चकचारि। 

शमठ दस दोय समेत शिलर सिद्ध नमू सुखकार ॥१६॥ 


॥ क्रा ॥ 


इम थु्या अरित शास्म सम्मत, कपि तेर प्रकार ए। 
` चत्तारि ठ दस दोय वंदिय, पद तण विस्तार ए 1 
जिनचंद वंदन सकरचंदनः परम आआणंद प्राम ए 1 
कर जदि याचक समयडु द्र, फरई निव पराम ए ॥१७॥ 


( ०२६) समयुन्दरछृतिङ्खसुमाञ्जलि 








इति शीचत्तारिमनुसदोययद्या- इति पदविचारगर्भित 
~ ५ सर्वैतीयकरवत्सतवनम्‌ 1 
॥ श्रीञ्चेखलमेरसषससम्यथेनया कत सपम्‌ ॥ 


१७ प्रकार जीव अस्प बहुत गार्भित स्तवनम्‌ 


शह्त केवल ज्ञान नन्त, भय दुख भंनण श्री भगवंत । 
प्रशं मरकर जोडी पाय, जनम जनम ना पतप जप ॥१॥ 
मे मध्य श्राकराश प्रदेश, गोस्तनाक्रार रुचक समदे । ` 
विदांथी चरे दिशि नीशरी, शर उधि ससी विष्ततदै॥ २॥ 
घ्म जीषर पांचा ना भेद, ते चहु दिशि सरिखा धरवेद । 
अन्प बहुच फं बादर तणा, किण दि रि थोड़ा करिण दिश धण। ३ 
मिह चहु पाणी तिहा जीथ बह, षनश्पति शरिगलादिक सह । 
शरप्ण ५. दरण दिशत, एहवु तीर्थकर उपदिश ॥ ४॥ 


टल दृस्रीं ~-श्रान्यर ति न्द्र पहुनी,. 


सामान्य पशे पथिम दिशि धोडा जीव, । 
पूवं दिभि गधिका ति, नहीं भौतम दोव ॥ 
दक्षिण अधिका नदी, शशि रवि गौतमकोर्‌ । 
उत्तर दिशि यथिक्, मान सतव रोई ॥५॥ 
मान सरोवर तिह छ मोर, तिण तिहां अधिक पाणी । 
जिदं पाणी तिद बनसति, क मिगल सख्यादिक नाणी ॥ 


१७ प्रकार जौय अलय बहुत्व गर्भित स्तवनम्‌ ( २२७ ) 





संख कलेवर कीटी हली, कमले ममर , भमत । - 
जलयर जीव मच्छ पि बूल, यित इम कत ।। ६ ॥ ` 
दक्षिण नै उत्तर थोडा माणस सिद्ध। 

तेड प्णि थोडा, केवलं निश्वय दर ॥ 

पूरय दिशि अधिका, मोदो महापिदेह्‌ । 
पिम दिशि अधिक रधो ग्राम छै ए ॥७॥ 
द्रधोग्राम यधिक्गा ति व्रिएटे, यिका जीव कीजै 

सिद्ध यक्ताश प्रदेषौ सीर, तिण प्रदेश रदी ॥ 

सिद्ध शिला उपरि जोयण नै, चोतरीमंइ ते मागे! 

सिद्ध रई तिण म अनंत, ्ल्लो$ छः ते प्रगे ॥ ८॥ 
वाड काय तिणो दिवः, अल्य॒ बहुत्र कर्िमाय । 

जिहां घन तहं थो सुलिर तहां इहु ब्य ॥ . 

पूरप्र थोड़ौ धाय नदीं पोललाडि प्रदेश ।' 
पथिम दिशि यधिफड, यथो ग्राम सुत्रिशेष ॥&॥ 
अधोग्राम सुत्रश्ेवई, अधिकर तेहथी उत्तर जाण । 

नारक मकन तणा खवास तिहां छह परिणाम ॥ ` 
तिहां थी दचति दिशि ते च्रधिक्ा गिण बहु बापु कीजे । 
पूरव पिम उतर दपिणखलुक्रम अधिक सही 1१०] 
दि अल्प वहु कटु नारक जीव नउ एह ¡ , 
पूरय पश्चिम उच्तर दिशि सरिउ- तेह ॥ 


( र्द) समय्ुन्दरछृतिक्ुमाख्लि 


दषिणं दिति धिका, असंख्यात गुण एद । 

तिहा पु्फावकीरण, नारिकि ना हु गद ॥११॥ 

नारकी ना बहु गेह तिदां छट+असंख्यात गुण पहुला। 

दवण दिगि भगवन्त माख्या प्ण पत्ती पिख बहुला ॥ 

इण जणे ए जीव घणा किदां, धोद पणि करिए उामद्‌। 

वीतराग ना चचन तहत्ति करि, मानीजई हित कामः ॥१२॥ 
दाल ३ वेकर जोड़ी ताम~-एद्नी 


पृथ्वीकय ता सी दर्शि दिशि 

थोड़ा नरकावास भवन धणा ए] 
भवन नद नरकावासत ते धोढा विण्‌ 

अधिका उष दिशि तणाए।॥१३॥ 
चण मई शशि रयि दीप तिण॒ पूरव दिरि, 

एृथ्वी जीव अधिक कट्या ए। 
अमधिकड मोत्तम दीप पथिम दिशि क्य, 

तिणि अधिकाजीव सद्या ए॥१४॥ 
पुर्व पथम जाए थुवन पि देव थो, 

भवन थोदा तहां ए। 
उत्तर भिर संख दरणि ते थी 

बहु चहु भवन अछ्‌ इंए ॥१५॥ 
पूरय नदीं लाडि थोडा व्यंतर्‌ धिक, 

अपोप्राम परिचिमद ए । 


१७ प्रकार जीव अस्प बहुत गर्भित स्तवनम्‌ ( २२६ ) 


उत्तर दक्षिण एम अधिक श्रधिक कदय, 
गगर अधिक छट अनुक्रमई ए 1९६) 


पूरव पथिम सम वेउ ग्योतिषी, 

देवता थोडा ते दीपद रह ए । 
दद्धिण अधिक परमान कृष्ण पी वह्‌, 

छ्मधिक हिण श्रित कई ए ॥१७॥ 


उत्तर अधिकं विरेप मान सरोवर, 
कीड़ा फरण आर्‌ दृहा ए। 
देखी मच्छ विमान जाति स्मरण) 
नियाणड करि हु त्िहां ए ॥१८॥ 


प्रथम चार देबल्लोक ते थोड़ा का, 

पूवं॑षच्छिम सवां मह एट। 
उत्तर अधिक यपिमान पप्याव्रकीरण, 

दिश छृप्ण पी बहु ए ॥१६॥ 
पंचमा थी आड सीम थोड़ा तिहु दिर, 

विहं विमान सर्वि क्या ए । 
दक्तिि अधिका देव ष्ण पी बहु, 

समक्ति धा सदद्या ए ॥२०॥ 
उपरत देवलोफ* सरवार्थं॑सिद्ध॒ सीम, 

चिं दिशि सरखा देवता ए। 


( २३० } समयघुन्दरश्ृतिकषठमासलि 





उप्‌ एथ मरुप्य तप संयम करी) 
रुख भोग प्रे धरम येवताए॥२१॥ 


॥ कट्ड ॥ 


दम श्रल्प ब्रह विचार चि दिशि, 

सत॒ मेद नीवां त्णड। 
श्री पक्तवा घ्र पदै तीजे, 

तिं विस्तार इद धण्ड ॥ 
मह तुम्द वचने स्तवन पौ, 

समययुदर दम भण्‌ । 
यु छपा करि वीतराग देव तु, 

जिम देखू परति पणई ॥२२॥ 


गति आगति २४ दण्डक बिचार स्सवनपरु 


श्री महाबीर नमू कर जोड, दण्डक माहि केर छदि । 
चटवीसी दण्डक ना ए नाम, गति यागति फरथाना एम ॥१॥ 
नारिक सते दंडक एक, सुरादिक ना दस भत्येक् । 

प्रभ्वी पाणो धमनि नह्‌ वायु, घनति यलि पांचभी काप ॥२॥ 

ति चटरिद्रौ गमेन वसी, नर पिर्य॑च कट्या कवली । 

मवण जोतिप वेमानिक देष, चउवीस ठंडक ए नित मेव ॥२॥ » 


॥ 


गति चागति २४ दण्डर विचार स्तवनम॒ ८ २३१ ) 





नारक मरि नई तिर्य॑च थाई, नरक गति नर तिर्य॑च नाई । 
अषुरादिक दस्षनी गति एद्‌, भू प्रणी प्रत्येक वनस्पति जेह ॥४॥ 
तिय॑च मनुप्य संह उत्पत्ति गोः, श्रागति मर्य तिर्वच नी हो । 
भूजल श्मनि पवन वस॒ पंच, प्रिति चरलिनद्री नर तिरजंच ॥५॥ 
ए दश पृथ्वी मा गति ना दीश, आगति नरि विण ते बीस । 
जिम प्थ्वी तिम पाणी तरणी, गति यागति बोले ग धी ॥६॥ 
नर परिण अग्नि नी गति नवपदे, श्रागति दस मिटै नपि कदे । 
जिम श्नमि तिम जाणडउ वायु गति आगति वेहू कटिवाय ॥७॥ 
पर्य प्रु दते दंड के, बनखति नी गति छह तिके । 
द्ागति नारक विण तेवीष, दंडक योल्या भरी जगदीश ॥८॥ 
बे ते चेरसिनद्री दंडक विहं, गति ागति दस बोलनी फट । 
गति अगति यर्भन तिर्यच, चउवीसर दंडक सगे संच ॥६॥ 
गर्भूज मदुप्य चउीस नई सिद्धि, यगनि याय यगि ्रतिपिद्धि। 
वण ज्योतिषं दैमानिक तणी, गति गर्भन मर तिर्वच भणी ।१०। 
वत्ती भूदग चण प्रत्येक सरी, शरप्र नर नद्‌ तिर्यच वदी । 
जीव तणी गति भागति कही, भगवत भासे संदेह नहीं ।१ ६ 
चौबीस दंदक नगर मार, दँ म्यउ देव अनंरी वार । 

दुख सदया त्यां अनेक प्रकार, ते कहितां मिम आतर पार ।१२। 
वीनति करू ए बारयोर, स्वामी प्वागमण निवार । 
भगवती त्र तण्ड अनुसार, समयसुन्द्र कटे एह परिचार ।१३। 


( २३९ ) समयदुन्दरछतिङकुमाछ्षलि 


धी घंचाणी तीथं स्तवनमर 
दा ९-मु भणसुरे पास ज्रिषर धमणो- 


पाय प्रणमू रे पद पंकन भ्रु पास्नना, 
शु गद रे एफ सन खी मापना । 
धंाणी रै प्रतिमा प्रगट थर पणी, 
तमु उत्ति रे सुणएमो भविक सुहामणी ॥ 
सुहमणी ए वा सुणजो, इमति शं मानस्यै । 
निर्मलो थास णद समिति, भी जिन शसन गाजस्यै॥ 
धरम देश मरुडोवर्‌ महा, यत्त चर राजा सोदए ! 
तिदय गाम एक श्रनेक थानक, पंथाणी मन मोदए ॥१॥ 
द्धेला २ नाम तला दै जे) 
~ तसु पद रे रोर नामह्‌ देदरड । 
सु पाठ, रे विणंता प्रगव्यड युर, 
प्रयागत रे जाण निधान प्रगयो खरड ॥ 
परव्यड खड भुर, तिण माहि पिमा श्रपि भली । 
जेठ सुदी छयारस भोल वास, मिम पयय मन रली ॥ 
केवली प्रतिमा केहन पलि, किण भराव्यड भावं । 
ए फउण नगरी किण भरतिष्टी, ते कं प्रस्ताव सँ ॥२॥ 
ते सगल रे पसट प्रतिम आरियह्‌, 
जिने शिगनी रे सगक्ती विगत यखाणियद्‌। 


ओ घंषाणी तोधं स्तवनम्‌ ( २३३ ) 





मूलनायक रे थी पद्म प्रभू परासजी, 

इक चौणुख रे चौवीसटउ सुवरिलास जी ॥ 
सुबिलास प्रतिमा पास केरी, चली पणी ते वीस श । 
ते मांहि काउसग्गिया भरं दिरि, येउ सुन्दर दीषए ॥ 
,वीतरागनी चउवीस प्रतिमा, वली बीजी सुन्दर | 
सगली मिती नै जैन प्रतिम, ` सेतालीस मनोहर ॥३॥ 

इन्द्र व्रह्मा रे ईसरं सूप. चक्र.री 

इक श्ंयिका रे कालिका यद्ध नटेश्रसी । 

विन्यायक रे जोगणी शासनदेवता, 

पासे रहह रे श्री जिनवर पाय सेवता ॥ 
सेति प्रतिमा भिण भराव, पांच प्रथ्वी पाल ए । 
चनद्रगुप्र संप्रति बिन्दुसार, अशोकचन्दर णाल ए ॥ 
कंसाल जोदौ भूष धाणौ, दीप संख भ्रगार ९। 
त्रिसखिया मोटा तदा काल ना, एह परिकर सार ए ॥४॥ 


हल--दूसरी 


मूलनायक भ्रतिमा भली, परकर श्भिराम । 
सुन्दर सूप सुहामणड) भी पञ्च प्रथ खाम ॥१॥ 
श्री पदम प्रथ सेषिय, प्रत्र द्री पलार । 
नयणे मूरति निरखतां, समति निर्मल थाव ॥२॥ 
पार्यं सुहस्ती दरीश्वरु, प्रागम सुत ` पहार 1, , 
मोनन रंक भणी दियड, सीधर संयम मर ॥३॥ 


( रदे) समयखन्द्रकृतिकृषटमाञ्जलि 
~~~ 9.१ 


उज्ञनी नगरी धनी, ते धयड सप्रति राय; 
नातिस्मरण जाशियउ, ए रिद्धि पुर्व पसाय ॥४॥ 
पणय उदय भ्रगव्यउ वड, साध्या भरत प्रिखणएड । 
नि पर्व जिन मंदिरे, मरिडत कीधी श्रखणड ॥५॥ 
वलि विण गुर प्रति्रोधियो, थय श्रावक सुविचार । 
ञनिवर सूप करावियउ, अनार्यं देश विहार ॥६॥ 
येम तिदतर बीर थी, संत प्रबल पटर । 
पग्र प्रषु प्रतिष्टिया, आयं सुहस्ती रि ॥७॥ 
माह तणी सुदि आठमी, शुम युहरत विचार । 
प लिपि परतिमा पठे लिखी, ते वाची सुविचार ॥२॥ 


उल--तीजी 

सूलनायक प्रतिमा वली, सकल सुकोमल दरो जी । 
्रतिमा श्वेतत सोना ती, मोयो श्रचरन एरो ओ ॥१॥ 
प्रन पास जहारियिई, अर्युन पुरि सिणगोरो जी । 

तेनीसमउ, युक्ति तणड दातारो जी ॥२॥ भर° ॥ 
चन्द्रगुत्त राजा भयउ, चाणिक्यई्‌ दीधड राजो जी } - 
तिण ए धिव भराषरियउ, सारा उम काजो जी ॥३॥ भ०॥ 
महावीर संवत थकी बरस, सतर सउ वीतो जी । 
तिण सम चवद्‌ पूरय घ, मृत केलि सुविदीतो बी ॥४।०॥ 
भद्राहं सामी थया, विख कीधौ प्रतिष्ठो जी । 
शाने सफ़ल दिन माहरउ, ते प्रतिमा मंद दीठो जी ॥१५॥ घ्र०॥ 


(८ २३६ ) समयदुन्दरछृतिदुखुमाक्चक्ि 
भरी ज्ञान पचमी वुहरसतवनम्‌ 
दाल १- गीदड़ी मडण पास पनी 


शरणम्‌ भी गु पराय, निरमल न्यान उपाय | 
पांचमि तप भयु ए, जनम सफल गणु" ए ॥ १॥ 
चउबीसमउ मिण चंद्‌, कवल न्यान दिणंद । , 
्रिगदईइ गह गह ए, मृप्रियय नह कई ए ॥२॥ 
न्यान बृदृठ संसार्‌, न्यान मगति दातार । 
न्यान दीवउ कड ए साचड सरदल्यो ए॥ ३॥ 
न्यान क्लोचन सुविल्लास, लोकाल्लोकं प्रका । 
न्यान विना पच ए, नर जाणद किच ए॥४॥ 
अधिक आाराधक जाणि, भगवती घूर प्रमाण । 
ज्ञानी सवं तण, किरया देस तह ए॥५॥ 
न्यानी सासो सास, करम रह जे नाच । 
नाकरि नई सदी ए, कोडि वरस कटी ए॥ ६॥ 
न्यान तणड अधिकार, धरोल्यउ द मभार । 
किप्यिा च्‌ सदी ए, पणि पद कही ए ॥७॥ 
करिया सहित जउ न्यान, हय तड शति प्रधान । 
सोनउ नद सुहत ए, सां दधड भघ्यड ए ॥ ८॥ 
महानिशीय मभार, पंचमि अचर सार। 
भगत माखिया ए, गणधर साखिया ए॥६॥ 


श्री ज्ञान पचमी बुहरदवनम्‌ ( २३५७ ) 





दान >~ ाजञ्रा नी, वे वाधर यदण चल्या, ण्डनी 


पंचमि तप विधि सांमलउ, पाम जिम मव पारो रे। 
री श्ररिहत इम उपदिसई, भवियण नई हित कारो रे । ११० 
मगरिर माह फागुण भक्ता, जेठ थाट चहमाखो रे । 
इण प्ट मासे लीभियड, सुभ दिन सद गुरु सापो रे ¡ प,११। 
दैव जहापी देहरद, गीतारथ गुरु वादी रे। 
पोयी पूज न्यान नी, सकति हवई तउ नादी रे । पा।१२। 
मे कर जोदी मार सु" गुरु यपि करद उपपसो रे। 
पंचमि पटिकमणु" कड) पठड पंडित गुर पासो रे । १६।१३। 
भिणि दिन पांचमि तप करड,तिण दिन ग्रारेम टल्तदरे। 
पांचमि तवन भुर कह, मह्यचरिभ पणि पालड रे । पां ।१५। 
प्रच मास लघु पंचमी, जप जीर उच्ृष्टी २। 
पांच वरस पंच मा नी, पंचमी करह सुम षष्टी रे । पां १५। 


दाल ३--पाय पसमौ रे जिगवर नद छपसारलइई दनी 
दिवं भरिण रे पंचमि उजमणउ सुण, 
धर्‌ सार रे दार धनं खरचड धण । 


ए शवरसर रे आयता बली  टोहिलउ, 
पुण्यं योग र धन पामंता पोहिलऽ ॥ 


सोदिलड धन घि पामता, पणि धरम काज रिदा वली । 
पंचमा दिन गुरु पमि थि, भनिप काटसम रली ॥ 


( र्दद ) समयथुन्दरकृतिकुखुमल््ति 


तरण ज्ञन द्रण चरण टीकी, देई पुस्तक पिय । 
थापना पृि्ती पूजि केसर, सुगुरु सेवा फीजियर ॥१६॥ 
सिद्धात नी रे पांच परति वीयांगणा, 
पाच पटा रे युखमल शव प्रव वणा} ` 
पांच दोरा रे लेखणि पांच मसीनणा, शी 
बरा कूपी रे कोय कर वरतणा ॥ , 
वरतणा वारू बलिय कमली, पांच लमत श्रहि भती । 
थापनाचारिज पांच खणी, मुपती पुड्‌ पाटली 
पट चतरे पाटी पांच कोथक्ति, पांच नउकरवालि ए. 
दण परि भाप्रक करई पांचमि, उजमणु उश्यालिए ॥१७॥ 
बलति देद्रद रे स्नत्र महो ीनियर्‌, । 
। वित सार रे दान वलि तिहा दीनियः्‌ । 
प्रतिमा नह रे ्ागलि टोणड ठोडयङ, 
पूजा नां रेजे जे उपग्रण जोध्वह ॥ 
मदय उुप्रण देष पूला, कामि कलस भिगार ए ।- 
श्राएती ` मंगल याल दीवउ, धूप धाणड सार ए्॥ 
धनसार कसर अगर शक, यंगलूहण दीस ए । 
पांच प्च सगल वस्तु टो, सगि सहु पवी ए ॥ १८॥ 
पांचमिता रे सादमी सवि जीमाडियह्‌, 


„. रात्री जागई रे गीत रपाल गादयः । 


थी ज्ञान पचमी वृहतस्तयनम्‌ (२६६) 


हए कणी रे कतां न्यान माराधियड्‌, 

स्यान द्रतण रे उचमं मारण साधियः ॥ 
साधियह्‌ मरग एणि कणी, न्यान लदियई निरम्तर । 
सुरलोक मह नर ज्लोक मोद, न्यानवेत ते श्ागलउ ॥ 
छलुक्रमह कैप न्यान पामी, सासतां सु ठे लद । 
जे करद पांचमि तप ्रपंडिते, वीर जिणबर इम कढई 11१६॥ 


॥ कटश ॥ 
ग्ड़ी राग~ 


ह्म पंचमी तप फलत प्रस्पक, वद भान निणेसरो । 
महं युण्यउ भरी भगवेत श्ररिदंत तुल्व अततवेसते ॥ 
जयपेत श्री जिण चंद चरन) सकलच॑ट नमंसिर। 
वाचनाचार्जि समय सुन्दर, भगति भाय प्रसंसिर ॥२०॥ 


इति श्री शषानपंचमीतपोविषारगर्भित भोमदहानीरदेषदस्स्वयनं 
सम्पू कूत लिखित च सवत १६६६ र्द ऽेष्टे क्चानपचम्या ॥ 





ज्ञान पंचमी लु स्तवनम्‌ 


पंचमि तप दुमे क्से रे प्राणी, निरमल पमो त्रान रे। 
पहिल मान नन पार = रिस्पि ननि 5 जान समरे [णं० १। 


( २४० ) समयन्दप्कृतिङुछमाञ्लि 


नदी च महं ज्ञान पलाणयउ, ज्ञान ना पांच प्रकार रे 1 
मति श्रति श्रवमि श्न मन पयं, केवल ज्ञान भ्रीकाररे ° २ 
मवि श्रगाबीस भ्रति चउदे वीस, श्रदधि छ्‌ असंख्य प्रकार रे 
दोय भेद मन पर्यव दाख्यडं, केवल एकं प्रकार रे धं ३ 
चंद घर ग्रह मप्त्र तारा, तेषठ' तेन आकासं रे। 
केयल क्ञान समर ` नदीं कोई, सोकालोकः प्रकास रे (ां*४ 
पारसनाय प्रसाद की नई, महरी पूरउ उमेद रे। 
समयमुंदर कह ह पण पम्‌, ज्ञान नो पांचमउ मेद रे ।पं* ५ 


मोन एकादशी स्तवनस्‌ 


समथसरण बईडा भगवेत, धरम प्रकासद्‌ श्री `अरिहंत । 
बारे प्रदा बहटी जुडी, मगसिर सुदि इग्यारस बड़ी ॥ १। 
म॒ब्निनाथ ना तीन कल्याण, जनम दीचा नद्‌ केवर ज्ञान । 
श्र दीका सीधी सदी, मग्र सुदि इष्यारस्र बही ॥ २। 
नमि नद उप्‌ केवनज्ञन,पांच कन्योणङ श्रति प्रान । 
ए तिथिनी महिमा एडी, मिगसरं सुदी ग्यारस बी ॥ ३। 
पच भर्त रेरवत इम दीन, पंच फल्याजक ये तिम हौज । 
पचसि नी सस्या प्रदी, मिगसर सुदी ग्यारत गदी) ४। 
अतीत श्ननागत भिता एम, दो सै कल्याणक थाये तेम । 
इण तिथि च ए तिथि जेवद़ी, भिगसर सुदी ग्यास बडी ॥ ५। 


सीन एकादशी स्तवनम्‌ ८ रध). 


श्ननंत भोवीसी इण परि गिणो,लाम अनंत उपवासा णड । , 

ए तिपि सहु तिथि पिर राषदीमिगपर सुदी ग्पारस पदी॥६॥ 

भीन पई रद्य शरी भ्विनोथ,एक दिवस संजम व्रत साथ । 

भौन णी परिवत हम पदी, मिगसर सुद इन्यारस बद्री ॥ ७ ॥ 

शमर पुहरी पोसड सीभियई, चउव्रिदार षिधि सुँ कीभियः । 
प्रमाद न क्य पड़ी, मिगसर सुदी शयत्स बही ॥ ८ ॥ 

बरस इ्यार फीजई उपवास,जाव्र जीव पणि श्रधिकउलास 1 

ए तिथि मक्त तशी. पावड़ी, मिगसर दी र्यारस ब्दी ॥ 8 ॥ 

उजपमणु' फीजः श्रीकर, ज्ञान ना उपगरश इग्यार इ्यार्‌ । 

करो काउसमग युर पये पडी,मगर सुद इयारस बद ॥१०॥ 

देहरे स्नात करीमे वली, परेथी पूवी मन रली । 

गति पुरी फीञद दृधी, मिगमर सुद्र इयाम बड़ी ॥११॥ 

मौन श्यारस म्दोटो वं, अशा सुख लदियई सर्वं । 

अरत पचलाण केष्मादद्ी, मिग छुरी इन्यारत वदरी ॥१२ा 

जेसत्त सोल इक्युासी समर, कषु शकन महू मन ममई्‌ । 

समयश्न्दर कह करड ध्यामि इदि इयारस बडी! 


{ २४२ ) संमयदन्दप्फतिकुदमासि. 


सामायक पोसह पडिकमणा, धमं ~ मिरेषं कराए 
सामी भोडन भगति महोच््छ, दिन दिन दोव सवाए [पणर - 
गीतारथ गुर गुदर गंमीर सरि, कल्प सिद्धांत सुया 1 1 
न भव सफल फरिए नर-नारी, समययुन्दर गुण शाएः। १४।२॥1 


श्री रोहिणी-तप स्तवनम्‌ 


रोदिणी तप भरि थादरो रे लाल, 

भेव भमतां विश्राम , हितकाद रे | ' 
तप विण किम निज श्रातमा रे ताल, 

शद्ध न थाय मन काम हितकारी रे। ो०।१। 
दृरग॑धा मव श्राद्धो रे लाल, । 

जप्यो वलि नवकार हितकारी रे) 
तिं थी रोदिणी उपनी रे लाल, ‡ 

मघवा इल जयकराए दितकारी रम रो०।२। 
चित्रसेन" मन भाती रे लाल, 

ख गमता निदीस हितकारी र~ , 
बापतपू्य जिन बारमड रे लाल, 

समपतसस्या अगदी हितकारी रे। रो०।२। 
चित्रसेन बलि रोरी रे लाल, 

. राट पुत्र सुखकार हितकारी २ । 
दीप्ता जिनं दाय सु" ल रे लाल, 
^ संयम प्र चितयार हितकारी २ । रो।४५- 





उपधान गीतम्‌ \( ०४३.) 





करम पाय भुगते गया रे लाल, 

{धन धन रोरिणी नार हितकारी रं 1 
समयगुन्द्रःप्रथु 'वीनवे रे लाल, 

कठप.थी शिव सुखसार "हितकारी रे । रो ०५ 


उपधान ( युर वाणी ). गीतम्‌ 


आणि कराड गुरुजी वाणि करप्र, 
पूज जी अम्हे घ्राया तुम्ह पापि । म्रा 1१। 
.फयूर -कस्तृरी - परिमल जास, 
--सखर 'पुरम॑थ आए घउ वास । स्दारा।२। 
--आपणद.यखि युम वाचना देयउ) 
~ नगान - तणड जाम लेथ । म्दार।३। 
~ गरं ““पग पृ - ज्ञन- ज्िखावु, ४ 
गीत मधुर सरि गां ।म्दाश।४। 
? बिहु प्वीपद्ग्नी वे वे वाणि, 
- छक्रड चउकड नी एक जाणि । ्ारा।५। 
“ पातीसडे श्रठषीसद्‌ पहु वपं केरी, 
परि नवाणि करड मेरी {म्द ।६। 
श्रीपूज्य ली नह्‌ वांद्‌कर नोहि, ! 
रमा“ परियानडं ए नड कोटि ।भ्टारा ७। 


( २४४ ) ससयपुन्द्रछतिशुष्ठमाश्न्न 


माल पदिस्यां युम फिरिपा-चमभद्‌, : 1 

चतुर हयद्‌ ते प्रतिवृभर्‌ । म्दारा।त। 
समयपुन्दर कह उपधान पष्य, ` 7". 

गति तणा . सु .ल्ियद्‌ । म्ह 1६। 


उपधान तप स्तवनम्‌ . 
दाल--प्छ पुरुष सामल सफलीणउ, पषटनो, 


श्री मद्रीर धरम परसि, बहूठी परदः योरजी 1 

तं वचन मुन प्रति मीड।, पाद रख पारं जी ॥१॥ 
खणो खणो रे श्राव उपधान दृहा, विन किम दम्‌ नवकरारजी । 
उत्तराष्ययन बहुश्च श्र्ययन, एद भ्य श्रधिकार जी ।२। सु 
महानिशीय सिद्धा मादे पणि, उपधानं तप विस्तार जी । 
श्रुक्रमि सुद्ध परंपरा दीस, सुबिहिव गच्छ ्ाचार जी ।३। सु। 
तप उपधान दृहा वरिण फिरिय तच्छं ल्य फल नाण नो ! 

जे उपधान वद नर नारी, तेहनड जनम प्रमाण जी 1४ ए 
छत्र सिद्धांत तणा तप उपधान, जोग न मान्‌ लेह भी 1 
अरित देव नी आरा विराधः, ममस्यः्‌ बहु मव तेह जी ।५। सु4 
्मवद्चा धाट समा नर नारी, रिण उपधानद्‌ होई जी । 
करिया करतां देस निष्देस, फाम सरई नदीं फो जी ।६। सु 
एफ येषर बलि खड पु मस्थिउ,अति घणड मीटड थाय जो ७ स 


एक श्रा्रक नइ उपधान वृह वड, धन घन ते कटिषाय नी ।८। स। 


उपधान तप स्वनम्‌ „ (२४५) 
ल र--च्े पोस पढम पलि दधमी निसि जिए जायउ, एनी. 


जुखकएर तण तप पिल पीसड जाणि, › " 
* ; ,'इस्पिवही नउ तप घीनउ वीसड्‌ णि} 

शण बिहु उपधाने निद्धय नांदि भंडाण, ; - 

भारे उपवासे गुर खी वे वे वाणि ॥८॥ 
पत्री श्रीनउ शयुत्यृणं उपधानः 1; ~ ^ 

तरि एह वायण उगणीस तप उपधान | {+ 
प्रधान अरदत चेदत चउथउ कड्‌ एद, £ 

उपवास श्रदर्टू वाणि एक गु ,गेद ॥६॥ 
पाचमड लोगस वय शद्वावीसद्‌ नाम, 

सादा पनरह उपवा वायण त्रिण ठम { ` 
पक्र वदी तप शट्रड चक्रद्‌ सर्‌, , 

साढा त्रिण उपवास पाणि एरक सुगिचार्‌ ॥१०॥ 
सिद्धाणं बुद्धाणं सातम उपधान माल, * ” ” 

उपवास करद्‌ एक चडग्विहारं 'ततकाल । 
एफ पाणी करई थलि गुरु युखि सरल रसाल, ¦" 

गच्छ नायक परास्‌ पदिरई मल रितरा ॥११॥ 
माल परिरण अवसरि याणी सन उद्र, 

धर सारू सरचह्‌ धन वहु भंगि। 
रती जगह यापर तान। तरत तगो, 

गीत गान गाव पादह्‌ थति र॑म रो ॥१२॥ 


1, 


{ श्ण्न ) ` सउमयछुन्दरविङ्ष्ठमालि 


श्री अना्थीः सुनि गीतम्‌ . 
दा्-१ मद्धीयदा नी 
^ चांदरलियानी 

भ्रेणिक्न रयगादी चल्यउ, पेदियड यनि एका 1 
बर्‌ स्प क्ति मोदियउ, र॑प पृष कदउ रे वितत ॥ १॥ 
श्रेणिकराय हरे अनाधि निग्रध। ~ 
रिण मेर लीवर रे' साथ नड पंय ॥ प्र° । आंङ्ली ॥ 
दणि फोसंबी नमी बस, युम पिवा परिल धक्न । _. . 
पतिर्‌ पूर पर, ई चू" तेहनउ रे पुत्र रम] भ.२। 
एक दिवस युक वेदना, उपनी मह न खमाय। 
मात पिता सहु मरी र्या, पणि केयई रे ते न लेबाय । भ.३। 
गोरदी गुण मणि अोरद़ी, मोरदी श्रवला ना? 1 
कोरदी पीड़ा मई सदी; न फिणद कीषी रे मोरदी सार। भ४। 
ब्रु राजयेय ` योलागरिया, फीधलां फोडि उपाव । 


श्री श्चयवती छकुमाल गीतम्‌ ` ( २४६ ) 


सनिबर अनाथी -गता, करम नी बरद कोदि । 
भणि समयसुदर तेहना पायाद रे बे कर जोडि । ४.६ । 


४ 


+ “ श्री अर्वती सुकुमृाल गीतम्‌ 


नयरिं उज्ञयिनी माहि यसई, परिथिल जेहनड रथो अी। 
भद्रा सत सख मोगग्ह यती यंतेउर साधो जी।१। 
धनं धन यय्यती सुक्मासनई, न चील्पुं जेः घ्यानो शी । 
एकश रपरे पमियञउ, नलिनि गुल्म विमानो जी । राध, 
सदृशुरु आदी समोसरचा, सामत्ति' न्तणि शअमथसो जी। 
जति समर्णए पामियड; संलम्‌ प्रम रयणो जी ।३। घ्‌ 
शुर पृदी रे धन भादि गयउ, फाउसग्ग रहयऽ समसानोरे जी । 
ˆ स्याललणी सरीर विलूियिड, ेदना सदी श्रसमानो जी ।४। ध, 
तवलिण सुर "पद पामियउ, एदया यंती सुङमात्तो जी । 
समयसुन्द्र रदः येदना, ते युनिपर नई परिकलो जी (५।४, 


श्री अश्न्नक सुनि गीतम्‌ 


दाज्ञ--शचौ फली घनार कीरे हां सूयज रह्यारे लोभायमेरे 
दोलणा । ए सीतनी. । 


हरण बेला पायुर चर हा, पृष तयद श्रसराल, मेरे भरहना। 
भूख पपा पीडचउ षणु सं, खनिबर यति सुकमाल मेरे धरना ।१। 
भाता फ रे विलाप, भद्रो कट्‌ रे पिरप । मे. ॥ कसी ॥ 


५ 
क 


(रध्=१" † समयञुनदरकृतिङुष्ठमाञ्जलि न 


` श्री अनाथी.-सुनि गीतम्‌ , 
दाल-१-आीयद्ा-नी 
५ र वांद्तियानी 

भेणिक . रय . च्य, पेलियड शनि _ एकां 1 , >: - 
वर' सूप कांति मोदियट़, रय पृ कड .रे रि्त॑त ॥ १॥ 
धरेणिक राय॑ हरे श्रनायि..निग्रथ।'. ` = 
पिणं मः तीषड. रे "सधे भयं पंथ ॥ भ्रे९.॥ कसी 1 
इसि फोंयी नगरी वसद, शु पिता परिष धञ्न ` ` ,. 
परिवार पूरद पणेरचर; ई दः तेदनड रप्र रन्न } भे.२। ` 
एं दिवसं सुभा वेदनाः" उपनी संहं न"खमाय । 
मात पिता सहु शरी रघा, पणि केणई रे ते न लेवाय 1 भे,२। 
गोरदी गुण मणि ्ोरदी, मोरदी अवरा नारि । 
फोरदी पीडा मई सही; न किण कौषी रे मोरी परार। १.४ । 
महु राज्वचयः-योलाव्रिया, फीघललला .फोटि ` उपाय.। 
याबूना चन्‌ ्ञावीय(पणि तउ ई रे समाधि न धाद्र । ४,५। 
जग.मादिं को केरल; नदी ते. पीहु रे ; भ्रनाथः। 
वौतएग ना धरम्‌ ब्रिर्ड,को नदी रे युगति नउ साय ।१,६। 
वेदना जउ शुभः उपसमद्‌, त. ले संजम -भार। 
दम चीतकतां बेदन गड; त सीथड रे -हरष -अपार । े.७।' - 
कर जोदिःराजा,गुण स्तव, धन :धन ए अणगार ।, . , 
भेणिक समकित तिह लहद्ंदी पच रे नयर मं ारि। भे.८ 






0 


श्री श्यव॑ती छकुमाल गीतम्‌ (*२४६ ) 


निव श्चनाथी .गतता, करम नी प्रण कोडि । 
शणि समयमुंद्र तेहना पाय,गांद्‌ह रेः कर्‌ "जोडि.। ,& । 


श्री अयुवती . सुकुमार गीतम्‌ =. , , 


नयरि उज्जयिनी मां वसई, परिष "जेनर श्राभो जी । 
-भद्रा सत -सुख भोगपड, बतीस श्र॑तेउर साधी जी।१ 
धन धेन श्रयवती सुमाल नई, न चील्युं ञदचु' घ्यानो ची । 
एकश रत्र एमिथञउ, नक्तिनि गुल्म विमानो जी २/४, 
सद्गुरु अग्रौ समोप्य, सांमलि' नलणि श्रभेथणो ओी। 
जाति ` सरण पामियड; " संजम परम रणो जी ।३।घ.। 
शुरु पृदयी रे पेन मांहि गयउ, फाउसमग रद्य समसानोरे अ । 
स्पा्तणी सरीर पिलृरियिड; वेदना सदी यत्तमानो जी ।४। ध, 
ततसिण सुर "पद्‌ पामियउ, एहया श्रयव॑ती सङ्गमालो जी । 
समयसुन्द्र दना, ते युनियर नं परिकालो जी ।५।घ. 
भी अर्हन्नक सुनि गीतम्‌ 
दाज्ञ--छ्नाचो कको नार फी रे दां सूचङ्ा रद्य रे लोमायमेरे 
दोलणा । ए गौतनी, , < 
विहस्य बेला पायुर चउ हा, भूष तप धसराल, मेरे भरदना । 


भूस प्रि पीड्यउ धयु हा, नियर घरति सुमा मेरे रहना ।१। 
मावा कह रे विलाप, भद्रो कर रे वि्ताप । मे. ॥ पकणी ॥ 


(८ २५० ) समयघ्नरशतिङ्कटमाञ्जलि 


परतो वलति उटी घणुं रे शं, मारग मादि बट भेर रहना । 

गउखि चड़ किण रिरदणी रेहां,नारी नये दौड मेरे रहना २] 
बोलावी ंचउ सीयउ रे हां, भाएयउ निज श्रावराति मेरे रहना । 
हाव भाव विभ्रम करी रे हां,पदमनी पट यउ पासि मेरे अरदना।२। 
भूक्यड ्ोषड मुंदपती रें, मोगवई भोग सदीव मेरे श्ररदना। 
करम थी फो शूट नही रे हा, क्रम त्‌ वसि जीव मेरे भरहना ।४] 
गल उपरि पद थक्‌ रे हां, दीदी श्चपणी मात मेरे भरहना। 
गक्ियां मांहि गहिली भमः रे दा, पू ्ररदन बाव मेरे रहना ॥५। 
बिह बेला रलि गयी रे हं, घावडम्डारा रहन पूत मर ्हना। 
चारिति धी चित चूकीयउ रे हा, मोहनी महे खूत मेरे श्रना ।६। 
मर माता दृषिणी करी रे हां, धिग धिग रुम ्चवतार मेरे भरहना। 
नारी त्नी रिपि नीसस्थउरे हा,भायउ गुरु पाति ्षपार मेरे धर. 191 
माता पणि व्री मिली रे हा, धाणंद खंगि न माप मेरे भरहना। 
पाप भ्ालोया भापणा रे हा, पणि चरि न पाय मेरे ्रदना।। 
ताती षिला ्रणसण लियउ रे हा, चते मन परिणाम मेरे श्ररहना। 
समयसुद्र कदह माहउ रे हा, तिक्ण सुद्र माम मेरे रहना ।६। 

इति सरदनफ गीठम्‌ ॥! ४५॥ 


` क्षी अरदन्ना साधु गीतम्‌ 


गिहरण वेत्ता रिषि परंुस्ो, वड तदत्‌ तावि सांचस्थउ | 
सेरो माहि भमतउ पातर चउ, भूख तरस लागी तात सभर चउ।१। 


भी चरहन्ना सु गीतम्‌ ( २५१ } 


म्हारउ भरहनठ, रिहा दीठड रे म्हारउ रहन ॥भांफरी॥। 
मउषडई चद दीटउ गोरडी, आवट. आ मंदिर ्रोरदी । 
काया कां सोखड फोर्डी, मन शा पूरड मोरी ॥२ ्हां०॥ 
शपि चक चारित थी पदश्रउ,ऊंचो भावास जई चञ्य । 
भोगद्‌ काम भोग नारि नदचड,त्िषरद्‌ फिम धार दैषद्‌ धठ्यउ 
॥म्हां० ३॥ 
भद्रां माता {म सोभलि, गदित धर्जोयद्‌ गलियं गली । ४ 
श्माबउ विहरण बेला रली, ह हा मोहनी करम महाबली ॥ मदां ०४॥ 
गउखह्‌ यहटई मां लखी, धिग ॒पिगु सरस्य खख पी । 
ममू मात कीधी दुखी, नब मस वस्यउ जेहनी कूषी ॥ म्ह. ५॥ 
नापी नि नीचड उतस्धउ) संवेग मारग शध धट्यउ । 
सिल्ञाउपरि संथारउकर घ, वेगह सुरसदरि न षस्यउ ॥म्हां ०६॥ 
धने धन ए मुनिवर श्रहन्रउ, भणसण ऊपरि थयड इक मन्नउ । 
श्रथिकार भएयउ मंई एहनउ,समयतुंदर नइ ध्यान तेहनउ। म्द ७॥ 


श्री अरहनक सुनि गौतम 


श्ररणिक युनिवर चाल्या गोचरी, तदक्डं दाभःड सीपो जी । 
पाय उत्राणद्‌ रे वेलु परि सल्‌, 

तन स॒ङुमाल अनीसो जी ॥ अर० ॥१॥ 
शुख कमलाणउ रे भारती एल व्यु, उभ गोख गहदेडो जी । 
खर दुपहरह दीठड ` कलर, 

मोदी मानिनी मीठो जी ॥ ्रर०॥२॥ 


(२५२ ) समयचुन्द्रफ़तिकुघमाञ्चलि 


पयण रंगीत्ती रे नयणे वेधियञ, पपि थंम्यड विण ये नी ! 
दासी नह्‌ फ जय उतावली, ` " 
श्रो सनि तेदी भोजी ॥ थर० ॥२॥ 
पावन कीज शिपि घर धांगणउ, बहिर मोदकं सति. जी.। 
नव यावन रस काया कड्‌ दहड, `“ 7" ` 
सफल करउ थ्रतारो अी ॥ भ्रर० ॥४॥ 
चेद्रा वद्नी रे चासि चर््यउ,स॒ख विलसद दिन रापो जी । 
इक.दिन मोद रमतड सौग. ` 
तव दीढ्ड निन "मातो ओ ॥ श्वर? ॥१॥ 
रहनक भरहनककरती मां फिरईगलियः गलियड मामी । 
कटो करिए दीठड रे भ्दाएड श्चरणलो, 
पइ लोक हजारो ओ ,॥ -अर° ॥६॥ 
उतर तिहांथी रे जननी पाय नमह्‌,मन मई' लाज्यो तिवाते जी । 
, धिक धिक पापी म्हारा रे जीवन्‌, . 
एह मह्‌ चकरःरज्‌ धार्यो जी ॥ अर० ॥७॥ 
अगन तपती रे सित्ता उपरद, व्र्सक अणसण, सीधो जी । 
समयसुद्र कद्‌ धन्य ते ॒निवर,-- ~ .-~ - 
मनं वचित, एल सीप्रो जी + श्र० ॥८॥ 


इति श्वरर्हेनक सुनि गीदम्‌ 


न्न ~ 


श्री श्ादी्र ६ पुत्र प्रतिवोध गीतम्‌ { २५३ 





श्ना आद्वाश्वर ९८ पुत्र वाततराध गतस्‌ 


शोतिनाथ जिनं -सोलमउ, प्रणमु तेहना पाय] 
दरसन जहनु देखत, पातक दृरि पलाय ॥१॥ 
घगडांग त्रदं कड्या) ए ब्रीज अयण | 
वैताली नाम वली, धीतराग ना पयण ॥२॥ 
एह तणि उतपति कहु, नि्क्ति नईं सणुसार । 
मुद्रवाहु सामी भण) चउद पूवर सार ॥२॥ 
श्री अ्टपिद्‌ आशा, आदीसर अरन्त | 
साध संघाति परिविरथा, केवल ज्ञान अनन्त ॥४॥ 
ण धवसररि आन्या तहां, अट्वाणु, सड पुत्र } 
चीदी नद फर वीनि, तात सुणड धर शप्र ॥५॥ 
भरत थयड धति सोभियउ, न गिणएयर बाधय प्रेम । 
राज उदाल्या श्रम्द तणा, हिव कड कीजई्‌ केम ॥६॥ 
राज कान महिलां वणु, घः दुर्मति ना दुष । 
-ते भणी ते उपदे दध्‌, जिम ए परामह सुख ॥७॥ 
पुत्र भरणी प्रतिोधिपा, ए अध्ययन कदंति। 
~ अट्ृणु सुत सामल, , उग्रारी अरिहन्त नयी 


दाल--धन धन अयर्व्ती सुकुमल, > 1, एनी दाल । 


श्रादीसर हम उपदिसई, ९ संसार यतरो जी । 
शगार दाहक नी परि, वपति न पामई लगारी जी ॥१॥ सं.॥ 


( २५४ ) समयददरफतिकमाङजलि 


संुज्मह रिं युज्फह, नद छ राज नउ लागोजी। 

बरं विरोध वारु नदी, याकल मन यरागो जी ॥२॥ सं 
ए श्वर वति दोहिलउ, माणत मद श्वतासे जी। 

श्रारिन देख उत्तम कुल, पडबदी ह्री पारो जी ।२॥ स 
धरम सांभरितुं दोदितु, सरदहणएा वलि तेमो जी । 

काँ वादय राज फारिमउ, प्रतिवूभाड नहिं केमो जी ॥४॥ स"॥ 
पुण्य क्रियां विर प्राणिया, परभवि पचस्व ञेहोजी1 ... 
योषिर्थल लस्य नरी, भस्य भव माहि तेहोजी ।\५॥ सं॥ 
राति दिवस जे जाय छं -पाखा नवह वेदो जी। 

किण सिण घ उरु, खीण पड पलि देहो जी ॥६॥ सं,॥ 
राज ना कान रुडा नही, तुच्छ छह जेहन सुक्छो जी। 

भेदन चेदन ताना, नर तणां बहु दुषो -जी ॥७] सं,॥ 
गरम रदयां माणएस गलई, मालक ृद् जु्ाो "जी ] , 
सींचाणड भटपह चिद, पणि चाद नहीं प्राणोजी 1 ८ ।पं०। 
अथिर जाणी इम उख" परिम फीजह्‌ पमादो जी । 

नत्त न रज्यन वचियदन्ते माहि नहि को सवादो जी | ६ संग 
कट षर सहु को फारिमु+ पुत्र फलत्र परिवाप , जी! 

स्पारय वरिण व्रिदद्‌इ सहु, कुण केहन श्नाधारो जी 1१०सेग 
भवनयती व्यंतर यली, जोतषी वैमानिक देवो ओी। 

, चक्रयतीं राणा शजयी, पशदेव नई वासुदेवो जी ।११।०। 


श्री शादीशवर्‌ ६= पु परदिवो मोतम्‌ ( २५५ ) 
4 


ते पणि प्रता भांपसी, छोड पामता दुक्खो जी । 
“भय मोटड मिवा तणड,संसार मांहि नि सुक्खो जी ।१२।०। 
काम भोग घणा मोगवां, त्रिपति पूरी जिम धायो जी 
ते भूरिख निज छादी, आपदिवा नह्‌ उजायो जी ।१३।स०। 
पण थी ताल फल एड चर,तेदनई को नहीं ्रणोजी । . ' 
विम जीवित बरटई थक्डकेहनह न चालः प्रायो जी ।१४।०। 
परिमृद्‌ जारम्‌ पाडया, पाया पप ना करमो जी {ˆ - 
-पाडीनः्‌ प्रमवि गयां, ते किम दीनह यर्मो जी ।१५।०। 
षान द्रण चारित बिना्मति न पामई्‌ कोयो जी । 
कष्ट परह्‌ अन्य तीरथी, गति न पामह सोयो जी 1१६।ं०। 
` दिरमड प्राप री तुम्दे, जउ परमे कोटि रायो जी । 
धरम विना धय ते सहु, सफ़ल संनम सुथायो जी ।१७।सं०। 
से सूता काम भोगवह, राग पधेण प्रसत वधो बी। 
ते मिस्य संसार मं: दख मोगवता अबुद्धो जी ।१८।६०। 
परथिवी जीव समाड़ली, तेदनई न दीनः दुक्खो जी । 
-समिति गुप वत पालियह्‌, मिम पामीजद्‌ सुखो नी ।१६।६०। 
जे हिसादिक पाप थी, दिरम्यां श्री महारीरो जी। 
तिण ए घरम प्ररूतियउ, पर्हैवाइ्ड भव पीरो जो ।२०।.। 
गृहस्यावासन मूकी एरी, ञे ल्य संनम मारो जी । 
भादीस परिसा.जे सई, चालः सुद्ध श्राचारो बी ।२१।८०। 


( २५६ ) समयसन्दरछृतिकुखमाञ्जलि 


तण षण फरम नो कय करीसंवेग शद्ध धरतो जी | ^ 
भब सायर बोहामणड, ते नर तुरत तरतो नी ।२२।सं०। 
लेपी भीपि धसी जती, श्रयुकमि निप थायो जी ।. 
आकर तप करतां धक, निरमल थाह कायो जी ।२३। सं° 
भावि तुं पत्र उतावलय, म्ह नह्‌ तं राघो, जी - 

- त वरिण कृण वृदापणई,फरिस्यइ भम्हारी सातो-नी ।२४।०। 
विरद विज्ञाप घणा करी, इटय चाव .सायो जी (. ; 

. पणि बुड्‌ नदीं साधु जी, भिण परमारथ लापो जी ।२५।ं१। 
मोहनी करम लीधां थकां, जे वृक्ष श्वरो नी । - 
ते संघार मांदे भई ` देष दुक श्रपारो जी ।२६।६०। 
ए संसार ` असार च, घोडछ रा ` नह रिद जी ।, .- 
तप संनम तुद ्ाद्रउ, शीघ्र लह निम सिद्धो जी ।२७।०। 
तात नी देसणा घाती, ` वार "फौधड चारो जी । ९. 
रान नह रिद्वि चोी.करी, लोधर संम भारो जी ।२८।सं०। 
कधा तप जप राक्र -उपतरगं परीसा अपारो जी । 
अष्टापद उपरि चच्या, अहाणुं ` अरणगाते › जी ।२६।य१। 
श्री आदीसरः सू सहु, सौधा करम -खपाो जी 4 < - 
पाम्बां शिव सुख सासवा, सुध संनम प्रमादो जी [३९।० 
छगडांग घप्र उपरि फीयड; ए संध प्रानो जी 1 
यराग आरी वंचज्यो, षरिज्यो सा नु. ` ^ ।२^१०] 


श्री चादित्ययश।दि > साघु गीतम्‌ { २५० ) 





हाथी साह उदयम हयउ, तिण ए करारी दलो जी । 
समयसुन्दर करई व॑दण, ते साधनी नह्‌ प्रिकासो जी ।३२।सं०। 
इति श्रीथादीश्वरप्रतिवोधिवनिज १८ पुत्सताधुमीतम्‌ 1} ३६ ॥ 


श्री आदित्ययश्चादि < साधु गीतम्‌ 
राग-भूपाल, प्रहरात्‌ कालरा गेवा । 


भावना मनि सुद्ध भाव, धरम माहि प्रधान रे। 
भरत श्रारीसा वन मई, लघय, केव ज्ञान रे ।१।ा० 
आदित्य नह महानसा अतिबल बलभद्र नः परलवीय। 
दंडबीरिजि -जलबीरिन राज दीरतिबीरिन धीयं रे २।मा०। 
श्माठ राजा एण अयुक्रमि, इन्द्र थाप्या जाणि रे। 
सिभदेव ना युङ्टघारी, अरथ मरत महं आणि रे ।३।भा०। 
भरत नी पररि भवन मांहि, पम्यु॑केवल ज्ञान रे। 
समयसुन्दर वेह सधु नु धरद निर्मल ध्यान रे ।४।भा०। 
शति श्री धारित्ययशादि ८ साधु मीतम्‌॥ २७॥ 


श्री इला युत्र गीतम्‌ 
राग-मल्दार 
दाल-मीर! साद्व हो भरी शीतलनाय द्धि 
यौनति खणड एक मोरदी ! एह गीघनी, 


इलाबरथ हो नगरी नुं नमि, 
सारघत्रादि प्दं षसद्‌ 1 


( २५६ ) समययुन्दरकृतिकुषुमाञ्ललि 


केण चण करम नो कय करी,संवेग शद्ध धरतो जी 1 ˆ 

भूव सायर बोदामणउ, ते मरं तुर ' तरपो जी ।२२।६०। 
लेपी भीषि धसी जती, श्रलुकरमि निर्तेप थायो जी ।. - । 
आकरा तप करतां करं, निरमन्त थायद्‌ कायो नी ।२३। सं। 
रावि तुं पुत्र तावल, म्ह न तँ भाधारो जी। - 
ठक रिण कण वृढापणहकरिस्य श्रम्दारी सारो जी ।२४१०। 
पिरद विलाप पणा परी, टेव उुकादह सायो जी । 

पणि चूड नदीं साधु जी, भिण परमार्थ लाघो जी ।२५८ंग्‌ 
मोहनी करम लीधां थकां, म चक्‌ 'श्िकारो जी । , - 

ते संसार मादे भमर, ` देवं दुक अपारो जी ।२६।० 
ए संसार ` सार चः, छोढ्छ राज, नह सदर जी,। . 

तप संजम तुमह श्रादरड, शीघ्र लदउ मिम सिद्धो जी ।२७सं०। 
तात नी देखणा पांमली, ` बार कीषउ विचारो जी । ; 

रा नई रिद्रि लोदी.करी, सीध संजम भारो ,*जी ।२्५सं०। 
कौथा तप जप थकरा, उपगं परीसा श्रपारो जी । , 
अम्यापद्‌ उपरि चल्या, श्द्वगुं अणगारो , जी ।२६।सं१। 
श्री घादीसर्‌ ` सू सहु, सीधा करम खपामो जी । "< ` 
पमं रिव सुप सासवा, सुध संज परमाप जी ।२९।यं०। 
चगडाग तर "उपरि कीवड, ए संय प्वानो जी ~ 
चपर शाणी वाच्यो, षरज्यो साघ नु ष्यानो जी ३ त०। 


शरी इला पुन्न गीतम ( २५६ ) 


वात मानी हो इलापुत्रई एह कि, ` 
॥ णि टै काम ्िटम्बसा। 
शरसी होत हो अतर न्‌ भोलई फि, 
४ श्रागह पणि चका षणा।७।वं०। 
मुकी नह हो इटुम्य पिर कि, 
प्हस्यिड नइए भिल्यउ । 
विच सेवा हो वीवाह निमिच फि, 
राजां रंजवा नीकल्यड | ८ | पं०। 
वंस मांव्यड हो ऊंचउ श्राकाश फ, 
ते उपरि सेल कला । 
राय राणी हयो सगला मिल्या लोक कि, 
देखद ते रदह वेगा । ६ । घं०। 
ते न्ह हो करि सोक्त शगार कि, 
गीत गाय रियामणा । 
वत्ति वायह हो उमरूले दायि फि, 
विद बोदर नद्या तणा ।१०। ॑०। 
विण बैला हो न्यउ रमह घात कि, 
रज्ञा ते नोय नहीं| 
मयद्‌ नुद्‌ हयो सम्दीदेदष्टि कि, 
नई पणि ओय रदी ।११५।१०। 


इम जार हयो कामातुर राय फि 
नटुयउ पडि नई जड मर । 


( २५८ ) खमयसुन्दरफ़तिङुखुमाञ्चलि 


तेहनउ पुत्रे हो इलापुत्र प्रधान फि, 

माल धणड मन उक्तस 11 
वख उपरि दौ चस्या फेब्न्यान कि 

हला पूवर नद उपनउ । 
संसार नउ हो नाटक निरखंत कि 

संवेग सहु नई संपनउ ।२।०) 
वंस उपरि हो चदी खेल्‌ नेह कि, 

ते नट्या तिदय श्राव्या । 
भती रातिं हो रमह नगरी मादि कि, 

नर॒ नारि मनि भागियाः।२१० 
नाड्पा नह हो महा स्प निधान कि, , 

सोल बरस नी सृन्द्री। 
गीत गाय दये प्रय उमरू हाथि कि 

जण प्रवीण लोवन भरि 1४.१० 
इला पुत्र नउ हो मन ज्षाग तेथि पि, 

यह फल्या द्‌ चड युञ्फ नः । 
कन्या समउ हो सोनउ द च्‌ तोत्ति छि 


सुरव नायक हुं तुज्ज नह्‌ (५० 
नायक कद हो चुं नहीं एद कि, 


छुड्म्ब याधार च्छ कपरी । 
म्द मादे हो याति फसा सीषि पिः 


पछ परणातरिसि सुंदरी । ६ ण 


} 
च््न्द 5 { 41, 
। | " {ने राद 1; 
८ न श्यप् 11 र 1) । 
‡ भ (ए गर श्र क्फ | 
& ~ + ५ भदापने °प्गामै ॥ ६ भौ + 
। वी 1 
(५ 1 । रे/ १ प्रो | 
५ (४ शिते १ 
॥ (५ णो/ 
\ भगार र 
५ (५ » {९ 11 
{ ग्म > 1 ॥ 
४ प? 1२१/१०/ (1; 
\०\ \ 
१ ोष्ट्‌/ 
। ए 1९ # | 
१ 
१०.१०६ । 
3१ श 
| #.॥ 


०६ 
1 १९६२० 





( २६० ) समयन्दरशृतिकृसमाञ्जलि 


तठ नड्धहो द सऽं एर , 

ध्यान मुंडुं मन महं धरई ।१९। च०। 
दण अप्रसरि हो उंच चड चद फोर फि, 

साप नई नयणे निरसियउ । 
एधनघनहोए कृत पुण्य साध कि, ॥ 

हियदड़ड द्रप हरस्ियउ ।१३।१०। 
मेह कीधू होए अधम नुंकामकि, 

इम श्मात्तमा समावतं । 
शतार हो जद केवल न्यान धिः 

श्रनिते भावना मनि भावतां ।१४।१०। 
दम राजाह राणी पशि जाणि कि, 

नेट्द पि केवल रघ । 
पोकनउ हो भ्गुण मनि श्राणि $, 

समति दधु सरद ।१५।१०। 
सोना नउ दो पयउ कमल ते बं कि, 

देवता चापि सानिपि एरी । 
साप दीधड हो धमर नउउपदेस कि. 


भ दुत ५२४ {२९१ 


न 11.3.33 दि 

भ नृ प्यानं पः पदा ८६, 
पद्रादती शामन्ठगर्पनार {५ 

रिषद्‌ प {द 1 
पपद्षषता दरष्यग सदि, 

ममरण १ इ हीर 1१६३० 

१५१११; 


> 


(२१५ हतापुद सन्ताप 


म्ट्थ 5 

भण्तम्‌ शशा 7 त, द्द ता 

नि ह पक 7२९ ददर ग न १1 २॥ 

पद 29220 ररा, द ई 
भ 


र शन त ११९१५ ॥ 
द समा र मद, च स व) 
पष दन शुदा) प्र दस, त श ^. 


वित्त द सन्द. 


+ ~ ~ ~ ~~ , --- 


१ 


( २६९० ) समयघुन्दरण़तिक्ृदमा्नि 


तड नड ह ह लेडं एहकि, 

ध्यान मृंडं मन मह्‌ घ्‌ ।९२। १० 
इण श्प्रसरि हो ऊंचद्‌ चड'चद्‌ कोद फि, 

साव नद्‌ नये निरखियड । 
एधनधनषहो ए शृत पणय साधक, 

दियड्ड द्रप दरखिय ।१३। च०। 
मह्‌ कीषू हो ए यधमनुंकामकि 

इम आतमा समावतं । 
शृतताप्र दहो क्ष्य केवल न्यान कि 

श्नित भावना मनि मारिवां ।१४। ब०। 
हम राजादौ राणी पणि जाणि फि, † 

नइद पणि केवल रघ, । 
पोत(नउ हो श्रवबगुण सनि आणि कि, 

समक्ति खधु सरद ११ व०। 
सोना नउ हो थयठ कम्रल ते वं फि, 

देवता भावि सानिपि इरी । 
सघ वीषउ हो धमर नउउपदेस कि, ` 

प्रदा ते पणि निस्तयै ।१६वं०। 
इलापूत्र तउ हो गयड सुगति मस्र, 
सती पमौ स्पदा । 


शरी इला पुत्र गीतम्‌ (२ 


क्त्‌ जडी हो फर चरण प्रणाम फि, 

साघ नुं ध्यान धरु सदा ।१७। 
केडयामती हौ मल्ड रायस साह कि, 

पराद्‌ धरग्रदः फियड । 
श्रमदागाद हो हैदरपुर मादि फि, 

समयसुन्दर गीत करि दीयड ।१८। 


इति इलापुन्न मीत्‌ ॥११॥ 
(८२) श्री इलपुत्र सञ्चाय 


नाम इल्ापुत्र जाणियद्‌, धनदच्त सेड नउ भूत । 
नयवी देखी रे मोहियड, ते रह धर श्रत ॥ १॥ 
करम न छूट रे आणिया, परब नेह त्रिका । 
निज इल खोदी रे नट थयड, नाणी सरम लगार ।क०। : 
हक धुर धापउ रे नाचया, उंच वंत प्रियक । 
तिं राय जोवा रे भराषियउ, मिकिया रोक नेक फ०! : 
दोय पम पिर रे पडी, वश चव्यो गनं मेषि । 
निरेधारा ऊपरि नच, से्तड नये नवा सेति 1०) ¦ 
टोल वजाबई्‌ रे नाटकी, गवर कित्र साद्‌ । 
पय तलि धुवरा थम धम, माज श्रंबर नाद्‌ ।क०, ' 





व 


( २६४ } समयञचन्दरछृतिङद्माञ्लि 





दाल -मधुष्रनी 


आड्र मोटई करी, राजा कीधी दीष, युनिवर 1. 
श्री बीर सई यि दीखियउ, दधी पल सीख सुनिवर ॥१४॥ 
चरम राज छपि चिर नयड,नाम उदायन्‌ राय, मुनिवर । " 
गिरयां ना गुण गावत, पत दूरि पुलाय, यनिवर ॥१५॥ 
तेप करि काया सोरी, सीधा रस हार, युनिदर । „ 
शेम सरीर उपनउ, साधनी न करद्‌ सार, निकर ॥१६॥ 
~ श्रौपध परै बतावियउ,दपि केज्यउ सिपि राय, मुनिवर । 
भीतमय पाटछि श्मावियगोचरि गोयल्ति जाय, युनिवर ॥९७॥ 
राज लवा रिपि श्राविवउ, पिशुन उपाडी वात, युनिवर। “ 
पपी रिष दिवराव्रियड, फीधड साध नउ घात) ुनिवर ॥१८॥ 
साधु परीसउ ते सद्य, आाव्यउ उत्तमं ध्यान, ुनिषर । 
कीधी मास संलेखना, पाम्पउ कैव न्यान, मुनिवर ॥१६॥ 
मगति "पहता -सुनि्र, भगयती अंग विचार, निव 1 
समयमुंद्र फः प्रणमता, प॑मीजः मवपार्‌, युनिवर ॥२०॥ 

॥ इति भी उद्यन राजपिं गीतम्‌ ॥र८ 

शरी खेद्क शिष्य मीत्‌ 

दाक्ल-भरघ म॑डित नारी नागिता, एदनी. 

दक - घरि समोरर्चा रे, 
पामे सह्‌ युनि परिवाररे। ` 


श्री खंदक शिष्य भीतम्‌ { २६ ` 


पालक पपी पाणी पीलिया रै, 
पूरव॒वहर संमा रे ॥शासरंा 
खंदग सीत नमुं सदार, 
+ भिण सास्या ्रातम फाञरे। 
समल परितटड निण सह्य रे, 
पामियड शुगति नउ राज रे ॥२॥ सं०॥ 
"नित्य भामा सनि भवतां र 
साधु मा भण्डार रे। 
युनिगर श्रेतगडु येबरी रे 
पटुता अगति मारि रे ॥३॥ सं०॥ 
रुपिर भटचड ओोषठ लिय रे, 
समती जाणयड हाथ. रे । 
बहिनी शंप पड्चउ यल्लोख्यउ रे, 
श्राद्र्ो चरिित साय रे ॥४॥ खंग। 
श्री निस्त सामिना रे, 
अव दया प्रतिपाल रे। 
समरयमुन्दर कढई एष्या रे, 
वाद्‌ बद सधु पकाल रे ॥५॥ खं०॥ 
इ शी खद्ग हिष्य मीठप्‌- 


© >. 
--{०१ 


( २६६ } ---- ---- पमयषदरकतड्मालि __ 
~ व 


भी गजसुकुमाठ सुनि गीतप्र 
गललि~-गजरा न~ 


नयरि ढारामती जाणिवह ज, प्य नरेसर राप । 
नेमीषर तिहा परिहरता जी, व्या त्रि्वन ताय ॥१॥ 
कवर जी तुमह गिन ब्िवि न जाय । 

भोर माता देवी जी, ठह दीं सुल थाय ॥ दं ०॥मंकी॥. 
अरतिवरधड प्रथ देसणा जी, जाय धगर संतर । 
गवस्मल निरू ओ, रीड संजम भार ।परंग२॥ 
रतिं दैवक्री चिव जी, जड रिम गृह रे ठर। 

तठ है वादु बालदड जी, गयसुक़माल -सनूर ॥पुं*॥२॥ 
भ पादी नद पूथियुं जी, किदां म्दारड गयुकमाल । 
आतमरथ निज साधिउ जी, पण॒ खनिषर ततकाल ॥ं०।॥४॥ 
पमताणद, उपसं सही शी, षाम केवल हान । ˆ 
यगति पुता भुनिवरू जी, समयसुन्द्र प॒ ध्यान ॥कुं०॥१॥ 


इति श्री गनसुङ्कमाल गीतम्‌ ॥३॥ 
श्री थावच्चा ऋषि गतिम 
उल--जननी सन -घाश्ा घरी, एनी, 


नग दारिकां निरसियः, देवलोक समानो । 
याचा सुत तहां वसह, एुख्पक्त प्रधानो ॥१॥ 


श्री यव्श्चा पि गीतम्‌ (२६७ १ 





रिषि यघचडउ स्यद्ड, उत्तम अयणगाये | 
गिर्या ना गुणं गतां, हिय रप पाते ॥२॥रि०॥ 
मत्तीत श्र॑तेउर परिदधउ, भोगप्रई मख सारो । 
नेमि सीषद संजम ज्ियउ, जाएयउ यपिर संसारे ॥३ र२०॥ 
यर्ीस प्रतेऽर परिहरी, लीधडउ संजम मते । 
तप जप कटिण क्रिया करड, साथ साधु हनति ॥४। र०॥ 
सेत्र॑ना उपरि च्दी, संथारा कधा । 
समयसम्दर कहर साधु जी, ध्वांद्‌ सहु सीधा ॥५।र?०॥ 


चार प्रत्येक बुद्ध-- 
श्री करकण्ट प्रत्यक बुध गीतम्‌ 
ढाज्ञ-गललियारे सारण भिल्या हं वारी । 
चंपा नगौ अति मिहं वारी, 
दपिवादन भूषत्त रे हं यारी साल । 
पद्मावती इलि उपनउ दँ बारी, 
करद्‌ फाथड चंडाल रब साल ॥१॥ 
करंट मह करू भंदना हु वारी, 
पटिदउ प्रत्येक घुद्ध रं हं वारी लाल । श्रांकणी 1 
मिस्य नां गुण गापना वीरा, 
समकित थायड्‌ मढ रं ह परी लल !फ०।२॥ 





१ सेञ्‌ जह्‌ 


( र्द) समयसुन्दरकृतिकुयुमाञ्चलि 


कापी मापि नीक्तफदी दुं बै, 

थयड कषु राय रे हु वारी सान। 
घाप सु सुग्रम मांडियड दुधार 

साधवी लियउ समाय रेह माति ल्ल ॥ॐ०।२॥ 

धृयम स्य देखी करी दु वारी 

प्रतिरोध पराम्यउ नरेस रे ह' वारी लाल। 
उत्तम संजम आ्रादस्यउ हु वारी, 

देवता दीपउ वेष रे हु बी चात ॥ॐ०४॥ 
करम सपाषी मुमि गयड हु" वारी, 

कह रिपिरायरे दुवारी लाल । 
समयसुदर रहर ए सष हु बारी 

प्रणम्यं पाए पुलाय रे हु ३ लाल ।ॐ०।५॥ 


ति श्री करयं परसयेक बुद्ध गीतम्‌ ।\४०॥ 


भी दुमुह पर्येक बुद्ध गीतम्‌ 
दाल-फिट जीव्यु थारू रामलारे। 
नगरी कंपिक्ता नड धरी रे, जय राजा गुण जण 1 
म्याय नीति पालिद्‌ अन्ना रे, गुणएमात्ता पराणि रे ॥१॥ 
दुद राय थीजड प्रत्येक बुद्‌ । 
बयरागद्‌ मन वलियडउ र, संयम प लः सुद्र रे ॥दु० पाकी 
परती षणवां नीसरथउ रे, युगट एक अभिराम } 


श्री दुह्‌ शव्येक इद्ध गीतम्‌ ( २६६ ) 





घीजड सुख प्रति वव्ियउ रे, दुह धयउ तिम नाम रे॥२।ट०॥ 
शुगर तेवा भणी भांडियउ रे, चण्डथयोत संग्राम । 
पणि श्नन्याय इशीक्लियउ रे, किम सरइ तेदनड काम रे ॥३। दु ०॥ 
ईधन चति सिणगरीयउ रे, जोतां दनि न थाय । 
खल लोक सेई रम रे, महु मांडयउ रायरे ॥४। द्‌ ०॥ 
तैरीज ह्रधन देखीयड रे, पद््यर मल मूत्र मभार । 
हा!हा {श्नोमाकारिमी रे, ए सहु अथिर संसार रे॥१।६०॥ 
वयरागह मन बालियुं रे, सीध संयम मार्‌ । 
तप जप करीधा च्नाकरा रे, पाम्यड भवर नउ पार रे ६।दु०॥ 
यीजड मत्येक घुद्र ए रे, दुह नाम रिपिराय । 
समयसुंदर कद साधना रे, नित निते प्रणमुं पाय रे ॥७। दु०॥ 


इति दुसुद नम द्ितीय प्रत्येक बुद्धं गीतम्‌ ।1४१॥ 


' खी नानि प्रत्येक बुद्ध गतिर 
दाल-नल राजा रइ देसि दो जी पुर्न हु ती प्रल्लाणिया 
मयर सुद्रसण राय हो जी, 

मणिरथ राज करद्‌ विदां । 
फीघउ सल चन्याय हो जी, 

जुगवहु बंषव मारियउ साल ॥ख्‌०॥१॥ 
मयणरेदा गई नासि दोजी, 

जायड पुत्र उजादिमई। 


( २७० ) समयघन्द<फृतिङुमाञ्लि 





पड़ीयं विधाधर पाति हो जी 
पणि सीलरार्पउ सावरतउ लाल ॥१०॥२॥ 
प्मरय भूपाज्ञ यो जी, 
चोड श्रपटर्थड श्राविवड । 
तिण॒ ते लीधउ बाल हो जी, , 
त्र परली पढ करियड लाल ॥पु०॥२॥ 
शठ नम्यां सहु याय हो वी, 
नमि दहवड नाम श्रापिवउ । 
थयउ मिथिला न॒उरायरो जी, 
सदस अतेऽरि सुं रमई लाल ॥प०।४। 
दाह ज्वर चद्वड देह हो जी, । 
करम थी कफो ष्ट नहीं । 
श्रधिर महुरिषि ए्दहोजी, 
नमि राजा संजम लीयड लातत ॥न०॥१॥ 
ह परील्यउ चाय हो जी, 
चडते पत्णिामे चद्यर । 
पम्पां जाप पाप हो जौ), 
नतक सायन ॥न०॥९॥ 
इति श्री तृतीय महम बद्धःुमि श्रीत ॥४२॥ 


1 प्रम्प्य गुः छम 


श्री नमि राजपि मीदम्‌ ( २७१ ) 





------>-+ 


श्नी नामि राजर्विं गीतप्‌ 


जी हयो मिधिल्ला नगरी नउ राभियउ, 
जीयो हय गय रथ प्रखिर। 
जीद्यो राजं रीला सुख भोगवई, 
जीयो सदस रमणी भरतर॥१॥ 
नमि राय धन धन तुम यणगार । 
इद्र अशंसा श्म करी नीदहो, 
पाय प्रणम्‌ वार्‌ बार ॥ नमि०॥ संकणी 
ओ हो एक दिवस तिहां उपनर, 
जीदहो पूर कम संयोग । 
जीदो छ्गनि तणी प्ररि श्ाक्रो, 
जी हो सवर्त दाद ज्वर रोग ॥नमि०॥२॥ 
जी हौ चंदन अर्य कचोलदगी, 
जी हो कामिनो लग्र काय । 
जी दहो खक्लकह वृड़ी सोना तणी, 
जी दो शब्द कान न सुहाई ॥नमि०॥३॥ 
जी दहो एक व्य मंगल मणी, 
जी है सस्या रमणी वांहि। 
जीदहो हम एकाकी परण भत्र, 
जीदो दुख मिल्यां नग माहि ॥नमि०।४॥ 


( २५२ } समययुन्दरकतिकुमाञ्जल्ि 





जी दही जाति समरण रमियठ, 

जी द्यो हीधड संजम मार । 
जीद रज रमणी सवि परिदरी, 

ञी रो मणि माणिक भंडार ॥नमि०॥४५॥ 
जीटहो स्प करी ब्राह्मणं तण, 

ली इन्र परीख्यड सोय। 
नी हो चते परिणामे चद्यड, 

नी हो सोनउ याम न दोय ॥नमि०॥६॥ 
जी दो उत्तराध्ययनद्‌ एर उह) 

जीरो नमि रजा अधिकार । 
जी हो समयं सुद्र कई वांदतां, 

जीदहो पामीजद्‌ भेव पौर वनमिगा७॥ 


श्वी नम्ह चतुथ प्रर्येक सुद्ध गीतम्‌ 
टलि-ल्हरे सी 


परधन पुर राभिय म्हांदी ` सहियर, 
सिहस्थ नप नहि इहे। 
दिन षोद्ई थपद्रथडम्ही सदिपर्‌, 
पठ्यड अटवी दुख दृद हे।॥९॥ 
प्रवत उपरि पेलियड म्हांकी सहियर्‌, 
सीत भूमियउ आवास दै। ` 


फनकमालः भियाधरी म्दांदी सदियग, 

प्रणी प्रेम उल्लाप हे॥२॥ 
नगर भणि सजा नीसस्चउ म्हांकी सहियर, 

ममं नामि कदय हे। 
मारग भह ांयउ मिल्यउ म्दांकी दियर, 

मांजरि रदी महकाय दे ॥३॥ 
कोदल करद रद्कडा म्दांकी सदियर 

सुदर फल शूल पान द । 
राजा एक माजरी ग्रही म्दांदी सदिपर, 

तिमि मं्री एरान दे ॥४॥ 
वतद्‌ राना ते व्ली स्दांकी सदियर, 

श्त दीठड ते वीयाय द । 
सोभा सल्ली कारिमी म्दांकी सदियर) 

खिण माहे सेरु थायहे॥५॥ 
जाती समरण परामियउ म्दांकी सदियर, 

संजम प्त सखद दहे । 
समभसुदर फ साघ जी ग्डाकी सदियर, 

चउथउ परतेक बुद्ध दे ॥६॥ 


इति नर्गई चतुथं भव्येक जुद्ध गीतम्‌ ॥ ४३ ॥ 


--०१-- 


श्री समह्‌ चदुथे परसय बुद्ध गीतम्‌ (२७३ ) 


( र्णं) समयस॒न्दरणफ़ृतिङ्यमाज्ञति 


चर प्रत्यक्र बुद्ध सटग्न गातम 
द।ल-सादेली ह श्यात्रलड मउगीयउ, प गीनी । 


चिदं दिगि थी चारे श्राबीया 

समकालद्‌ रे यत्त देहरा मांहि। 
सेली हे मादड सड साधरजी 

जिण वांदचा दे जायद जनमना प्राप ॥ सदे०॥ 
यत्त॒ चउयुख यड जाणि नह 

मत आवह हे युक पूठिकेवांहि। 
करकं पिरणड कादीयउ, 

काना थी दै सामि खरवा फानि। प । 
दल कदर माया श्री 

राघी फां दो घोड्उसगलउ राज ॥स०।२॥ 
नमि कदर निदा कां काट 

निदाना दहो बल्या मोदा दोप । 
नमहं कद निंदा नही र 

दित कटिवां हो हह परम संतो ॥स०।३॥ 
समके च्यारे चव्यां 


॥ 
समकाले हे थया इल सिणगार ॥ स०॥ 
समकाल संयम सीय 


समकाले ह गया यगते ममार ।त०४॥ 


चिलातीपुन्न गीतम्‌ ( २७ ) 





उत्तराष्ययमे ए क्य, 

प्र माहे हे च्या प्रत्येक बुद्ध स०। 
समयसुन्द्र फदद मई साधना, 

गुण गाया हे पाटण पर सिद्ध ॥स०।५। 


श्री चिलातीपुत्र गीतम्‌ 


पत्री सेठ धना तणी, सुसुमा सुन्दर स्मो रे । 
चिल्लातीपुत्र करद कामना, जाएयड सेढ सर्पो रे ॥\॥ 
चिलातीपुत्र वित मांह वस्यउ, उपसम रस भंडरो रे । यां ०। 
निल मेरु तणी परर) घूर धीर सुग्रिचारो रे ॥२।चि०॥ 
सेठ नगर थी फाष्ठियउ, पन्नीपति थयउ चोरो रे। 

पांचसहे चोरां सँ पिवस्व उ,करम कट्‌ कठोरौ रे ॥२।यि०॥ 
एकं दिवप्त मार सुषुमा, मस्तक हाथ मां सीपउरे। 

साधु समीपे धमं सणी, मस्तफ़ नांखी दषड रे ॥४ाचि ० 
उपम परिक मंघर धस्यउ,काउसग माहे फीदी परोल्यउ रे। 
काया फीघो चालो, तो पण मन नवि डोल्यर रे |५चि०॥ 
दिवित अदी वेदना सदी, खाटमरर देवोक पाद रे। 
चिलातिपूप्र जगि चिर जीवउ, समयदर गुण गाव रे॥६।चि०॥ 


+©. 
--१०१-- 


( २७६ ) समयञुन्दरछृतिर्‌ समाञ्चलि 
------- उमयछुनदर्छतिकृसमाञ। 


भरी जन्त स््रामी गीतम्‌ 
नगरी राजगृह मांदि वसह रे, सेट ऋछपमदत्त सार । 
धारणी माता जनमिव रे, जेब नाम मार ॥ १॥ 
जीवन जी मन त्‌- श्राधार । 
मेक दी वीनवई रे, वला श्रा धार ॥ जी.॥ कणी ॥ 
यौवन मर माहि शाषियुः रे, मेन्यु" वे्बीसाल । 
आठ कन्या ति स्यद़ी र, पूरवो प्रेम रसाल ॥ जी. २॥ 
तिण ्ययसर विहं ्ागिया रे, गणधर सोहम साम। 
धठ्र चौथु' बत ध्ादुस्वउ रे कीधड उत्तम" काम॥ जी.॥ २॥ 
युर ांदी धर आ्ाविवड रे, मांगह व्रत श्रदेश। 
मात पिता प्रणावियड रे, मोरे करिय पिले । । जी, ४॥ 
आ्राठ कन्या से आपी र, व्यउ निरि ्रानात ॥ 
हाव भाव विभ्रम कद र, योल यवन प्िलास॥ जी॥ १॥ 
श्ना जोन त्रा संपदारे, धा श्रम शद्धुत देह । 
मोग पनोत। भोग रे, निष्ट न दीभद्‌ चेह ॥ जी,॥ ६॥ 
तन धन यौवन कारु" र, चण मा दर थाय 1 । 
कम मोग एल पाड्या रे, दुमतिना दुख दय ॥ ओ.॥ ७॥ 
अश्नोचर करि पए्रगडड र, अरतिोधी निज नार । 
प्रभवो चोर प्रतिवृभन्यउ र पांच सयां परिवार्‌ ॥ जी. ८ ॥ 


*दुकए। 1 खिर मांह विशदौ जाय 1 





श्रोठम्ु स्वामी गीतम्‌ ( >७ॐ ) 


श्माठ श्रतेउर परिहरि रे, कनक निवाणु' कोड्‌ । 
संयम मारग श्रादस्यर रे, माया चंषन छोड ॥ जी.॥ & ॥ 
मात पिता फल्या मिली रे, प्रमभो प जगीस । 
दीक्ता सीधी सामदी रे, पांच सउ श्रटानीष ॥ जी.॥१०॥ 
जंबू सामि नी ओली रे, को नड्‌ दृण संप्र । 
्रह्मयारी चुदरामणि रे, नाम तण बरलिदार ॥ जी^॥११॥ 
जेब केवत पामियउ रे, फाम्पउ अवचि ठम । 
समयसुन्दर कद हँ सदार, नित नित करु य प्रणाम ॥जी.।१२॥ 


श्री जमन स्वामी गीतम्‌ 


जाऊं षलिदहारी जंबू स्वामि नी रे, निण तजी कनक नी फोडि रे। 
छठ श्रतेउदी परिदरी रे, चरण नषु कर ओडि रे! चा. ।१। 
यौवन मर जिण जाणियड रे, एह संसार श्रसार रे । 

संयम रमणी श्याद्री रे, भनिर बाल ब्रह्मचारि रे । भ, |२। 
निश प्रवो प्रतिबूभियरउ रे, पंचस्ई चोर परिाररे। 

कैव कषान पामी करीरे, पंत भव तण प रे । ज, ।३। 
जंबू सौमागी जोय तुमे र युगि नारी बत्य जोय रे। 

मन गमत बर पामियड रे्यवरर न बांड व्रीजउ फोयरे। जा.) 
घारिणी माता छुयरू रे, सुधरम स्वामि नो सीप रे। 
समयसुन्दरे पद साधुना रे, टं नाम जपृ निादरीस्तरे। जा, ।५। 


स्तिश्रीजंवयस्वामीग म11३॥ 


( प्थ्ल ) -------पमच्छन्दस्तिक्मखलि 
व~ ला 


१ 


शरी दंढण ऋषि भीतर 
वक्ल--धन धन चययती सुमाल नइ-ए सतनी, 


नगरी अनोपम द्वारिक, ली जोयण बाते जी। 

देव नीमी धत्ति दीपति, सरगपुरी ध्रवतारो नी! १। 
धन धन शरी ठंडण रिषि, नेमि प्रशंस्यउ जहो जी । £ 
रला पररििऽ जिण सद्य, दुल कीधी देदोनी। २।४,। 
रान करई विहं रानियउ, नवम श्री सुदेवो जी । 

व्तीस सहस थतेऽ, सुख भोगवड्‌ नित मेबो जी । ३।ध.। 
ठंडणा राणी जनमियउ, नाम ठंडण माते जी। 
रजलीला सुख भोगवः, देबकु"पर ्रवतारो जी । ४। घः। 
नेमि निशिद समोसस्वाांदिवो गय वासुदेवो जी । 

ठंढण मर साधिं गयउ, सहु वादी फएरइ सेवो जी । ५। १, 
यद्‌ नेमीतर देसणा, ए संसार अतरो जी। , 
जनम मरण वेदन जरा, दुपु तड भंडारो जी ?।६।ध.। 
टंदण कमर हलूकमउ, भतिवूधड ततकाललो जी । 

नेमि समीपि संजम लीयड.निन श्ना प्रत्वा्लो जी । ७। ध्‌, 
नगरी मांहि विहरण गप, पणि न मिल्यड धाहासे जी । ` 
मेक ओोडी यीनवई, कड सामी ङण प्रकारो जी। ८} प,। 





शम्ब हु को कारियु", एक छुर्‌ पप्मश्नाधाते बी (पाड). 


१। ८० - नद. = मतन | ५६} 


न याहार मिल नहीं दारिका रिद्धि सख्यो जी 1 

साधना भगतं नादव सह, घुम गुरु वाप प्रसिद्धो जी ! ६ । ध,। 
सुणि ठंडण शिपि साध तु भग श्री भगवतो जी। 

फीथा करम न दूटियर, विण मोगव्यां नदीं यंतो जी [१०। घ, । 
पािलई मवि तु वंभ हतउ, अधिकारी दख दायो जी । 
पचस हालौ नर तदं कीयउ;न पणी श्तरयो नी।११। ध 
टंदण सिपि भण ई दि, पारकी लवधिं आहारो जी ; 

खसु नहीं भमस्यु' सद, करमनउ करिस्यु संहारो जी! १२। ध.। 


(२) दाल वीजी--नेमि समीपद रे स्ंजम श्नाद्रथउ, एदनी. 


इष॒ धवसरि श्री कृष्ण नरेसरू, 
प्रसन करद कद जदो नी।. 
शदारह सहस मई इण अधिक्‌ जती, 
जेदनी नदिं फोर जोड़ो जी ॥१॥ 
अदारद सदस मांहि अधिक ठंडण॒ जती, 
भाखडई श्री मगवंतो जी । 
सबक्ष अल्ला परीसउ नजिण सद्यउ। 
1 करि करम नो श्रंतो जी ॥२॥ अढा० 
यासुदेव प्रथु वचांदि नई वन्य॒ख, 
ह्रासि नगरी मरो जी । 
मारण मदं ठंडण सुनिवर मिन्यउ! 
सोचरी गयड ग्रणगारो जी ॥2॥ अ्रदा० ॥ 


( २८० ) समययुन्दरछृतिकुमाछनि 


1 


हरि वचर दही थी उतरी, 
वरिण ॒प्रदिकण दीपो ओ] 
कृप॒ महारा पएरससा करी, 
ल्म सरन तई कयो वी ॥४ अद(० ॥ 


मैरोक्यनाय रीथ तार, 

श्री शद करई यषाणो जी । 
ठ्‌ धन्यत्‌ $तपुएप मोम जी, 

जीवित जन्म प्रमाणो जी ॥५॥ अहां०॥ 
करप्ण नी मनियाबट देति करी, 

भद्रक नई थयो मदो जी। 
पिह केषर्या मोदक भता, 

पष्विलाभ्या ग्रस्तो जी }६] अहा०॥ 
ठेढणं पिपरि पय्‌, भगत नह, 

स्रभिग्रह पूगड भ॒ज्फो जी। 
कृष्ण तणी ए स्तन्ि कदीनियह्‌, 

लन्ि नदीं ए ठुन्भो जी ॥७॥ अदा०॥ 
पासी लबधि न लेड लाया, 

पर्टिितां घस्वड ध्यानो जी] 
चतां व्यारे क्रम वृरिवि, 

पम्धु केवल न्यानी जी ॥८॥ शरदा ॥ 


श्री दंडण्ठ शपि गीतम्‌ {( २८१) 





मगति पुता अलुक्रमि उनिवरु, 

श्री दंढण स्वि रयो जी। 
समयघुन्दर कई ह ए साधना, 

प्रतिदिन ^ प्रणय पायो जी ॥६॥ अरदा० ॥ 


इति श्रो दंदण ऋ गीतम्‌ ॥ ६॥ स्ेगाया २१ 
श्री ्मदावाद्‌ पारश्ववसिनि ईदपुरे नगरेमध्ये चतुमांसीं 
छरा मासकत्सस्थितैः श्रीपमयषुदरोपाध्यायैः छतं लिखितं च 
सं० १६६२ वं मार्गशीपे सुदि १ दिने 11४९1 


--१०६-- 


श्री दशशारण भद्र गीतसु 
राग--रमगिरी; जाति--कदखानी । 


शुगघ जन वचन सुणि राय चित चमक्कियउ, 
चमरो दो देव नउ राग ॒देखडउ। 
ह महा्ीर नद्‌ केम वादीति. भिम, 
करिण न वाद्या तिका परदि पेखर ॥१॥ 
धन्य हो धन्य हो राजा दसणमद तं, 
श्मापणंड योन परमाणं चाद्यउ । 








* नित निव ) †(लीवदी भंडार भति) 


(रप्र) सभयष्ठन्यग्छरिकषमाखलि 





सोच करि श्प घुर वीर संजम सीय, 
ह॒ नह प्राणि पाये रगाव्यड ॥रौरघन 
नगः सिणगा वतुरंम सेना सजी, 
पच सह महुल प्रिर सेती। 
द्रप च्रागह्‌ चती वद्ध नोटके प 
तर वब फट बत केती ॥३।४०॥ 
दयाप्रियठ दद्र रभिमान उतारा, 
द्मन॑त शुण श्री अरित एद । 
दद्र चपि एकडा परिल स॑स्तव 
पार न लद तउ गान केदः ।।४।।१०॥ 
एक हाथी तणद्‌ श्रा दंनूपक्ता, 
दैत दंत श्रा श्राढ वायि सोद । 
वाव्रि-वावि भट ब्रा कमलल तिहा, 
आड आट परंददी पेखरां मन्न मोई ॥१।४०॥ 
प्न पत्र बतत बद्ध नाटक पड्द्‌, 
कमस व्रि इद्र बदट्ड श्ारन्दई्‌ । 
श्याठ पलि श्रागत्तिं अग्र मर्हिपी खडी 
वीर॒ नदं एए विधि इ वदद ॥६॥५०॥ 
इन्द्र नी रिदि एनी, 
ह किदं माति राजा यिचाघ्यउ , 
राग मद्‌ रिद्धि सहु छोदि संजमं लीयर, 
इन्द्र महरा शआरागद्‌ न हार्ड ॥५७।।४०॥ 


मओ दशास्ण भद्र गौतम्‌ ` ( रनर) 





ह्नद्र वदी प्रस्ता फ्री शी, 
धन्य कृतपुण्य तूः साध मोट्ड। 
श्रपिणड .जन्म॒जीयितव्य सफ़लउ पीयउ, 
ांगम्यड योल कीषड , न कोटउ ,॥८॥ध०॥ 
द्षसमेद करम क्तय करिय युति गयड, 
एह अभिमान साचड कीज ' 
ममयसुन्द्र कद उच्राध्ययने मह्‌ 
साधना नाम थी निस्तरीजई ॥६।ध०॥ 


श्रा धन्ना ( काङदी ) अणयार भीतम्‌ 


सरसति सामण वीनदु मामू एकन सार ¦ 

एक जीमे हं किम कर, एना तप मो नहीं पार ॥ १॥ 
गुणवत ना ह गुण स्तवु, धन धने अणगार ॥ च्रांकणी ॥ 
निरदोप नांखीजतो रीड, पट काया याधार ॥ गु०॥ २॥ 
सुख संयम बीजो नदी, जम मांहि तच सार । 

जन्म मरण दुख यावा, लीषड संजम भार ॥गु०॥ २ ॥ 
अवीसद रंभा जी, जीत्यउ यौवन बेस । 

त्रिकट बहरी दोय श कर्या, श्री जिनवर उपदेश ॥ गु ०॥ ४ ॥ 
मयण दंत सोद ना चणा, किम चास्य कंत। 

भेह माथः करी चालू खडगधार हो पय ॥ गु०| ५॥ 


{ शन् समयघुन्दरणविुष्ठम.घलि 


शरीर शपा नवि करद, वाप्या नख नह्‌ केस । 
युनिष्र ररे मद गाक्तिया, विषय नदीं तवसे ॥ मु ०॥ ६ \ 
हाड दीडतां खड खद, छापा काम नी ष । 
सरीर संतोषे खयू न कीधर वत भंग ॥ गु ७॥ 
नसा जाल सरि जजर, छक्यउ लोदी नह मान । 
प्ाबीप्त परिस जोपवा, रु वन वस ॥गु०॥ ८॥ 
श्ंसि ऊः तारा जगमग, सुतस्‌ पुरुं छान । 
रदी श्रंगक्ती सण नी फली, पग जिम पकर पान ॥ गु०॥ ६ ॥ 
भेणिक भरी जिन वांद नङ, प्रश्र पू जे एद } 
कृण तपसी तप॒ आगला, यभ॒ नह्‌ कड तेह ॥ गु०॥१०॥ 
सरु शितेमणि जाणस्यउ, धन धनर ्रणगार । 
श्राठ खाण क्रमे मरी, फादौ नां द्र बाहर ॥ गु ०॥११॥ 
२ शिक दीडई बन सोभतो, देख" भूलों सूप । 
घ खो" जेदयु सपं चु, तेहदु दोठ ससू ॥ यु०।॥१२॥ 
कोटी रोम उत्तस्या, हृद सफ ते याम । 
तरिश प्रदिचणा दे्‌ करी, मपे चद्‌ रो पत्र ॥गु०॥१३॥ 
भाप्त एक अण्ण की, ध्यव शुक्र ते ध्यान | 
तव मापे फर्म खपेबो, पायः अनुत्तर वरिम.न 1 मु० १४) 
करि काउस्म्ग करम खपेवी, यति तारण हो तरण । 
समयमुदर ह एतु यर नह साधु जी नउ शरण ॥ यु ।१५॥ 


न= 


धन्ना { क्कंद ) अरणगणर मीतम्‌ { २५८५ } 


धन्ना ( काकंदी ) अणगार गीतम्‌ 
भीर मिखंद समोसस्या जी, राजगृदी उद्यान । 
समवशरण सुरवर रच्यउ जी, बदृढा श्री चघमान ॥१॥ 
जग जीचनं वीरजो, फ़उण तुमारउ सीस । 
शाप तरद्‌ असर तारबडई ज, उग्र तप धरई निशदीस । थां ज 
प्रथु श्रागमन सुणी करौ जौ, श्रेणिक हर श्नपर्‌ | 
प्रथ पय वंदन श्रापिपउ जी, हय गय रथ परिवार ॥२॥ ज ०) 
भ्र शिक प्रथु देना सुणी जी) प्रसन करट सुत्रिवार। 
उद्‌ सदस ्रणगार मंद जी, कउण श्रधिक श्रणगार1२। ज ०॥। 
काकंदी नगरी वमह जी, मद्रा मात मल्हार । 
सेयम स्मणी श्रादरी जी, नाणी यथिर्‌ संसार ॥४॥ ज 
छठ तप आंपरिल पारण जी, उभ्ित लियद्‌ आहार । 
माया ममता परिहरि जी, देद दीधह श्राधार्‌ ॥५॥ ज०॥ 
सीख दुषिध पा्तदई मली जो, शम दम्‌ संयम समर 1 
त्प जप श्रध गुणे करी जी,यधिक धन्नउ थणगार ॥६।म०॥ 
धत्रड नाम सुखी करी नी, दरल्यउ भ्रौ शिक राय ! 
त्रिण॒ प्रदिकणा दई फरी जी, वाड्‌ शुनिवर पायं ।७॥ च०॥ 
नवमं ्ंगड ए यद्र जौ, धन्ना नउ अधिकार । 
सोहम सामी उपदिस्यड वी, जंवू नह्‌ सितक्छर (८॥ ज०॥ 


री प्रसन्नं राज्पिं गीतम्‌ ( २८७ ) 





श्रे णिक नह्‌ समभावियउ पिपी रूडउ रे, 

श्रश्यम मनई शम्‌ ध्यान पीर इड २ ॥ ४॥ 
प्रस्नचंद्र सरिखड मिलद्‌ पिषी खूडड रे, 

तउ हँ तरू तका रिपीसर सूडड २। 
दूपम फाल दोिलउ सिी सूडउ रे, 

समय सुंदर मन वालि रिपीषर रूढउ रे ॥ ५॥ 


इति भी प्रसन्न चद्र रिषोखर गीतम्‌ । ४६॥ 





, श्री भ्रसन्न चंद्र राजिं गीतम्‌ 
ढ्--वेि विहरण श्राव्यो घरे । 


रसन चंद प्रणम तम्दारा पाय, तुम्हे अति मोटा पिषीराथ,। 
॥प्०॥ यांफणी ॥ 

रान घछोञ्यउ रलियामणो तम न्यउ अथिर संसार । 

ेयरागे मन वाय तुमे ्तीघउ संयम भार ॥१,॥१॥ 

चन माहे काउसग्ग र्या पग उपर पग चाह । 

चांह ये छवी करी रिज सामी रष्टि दद्‌ ॥१.।२॥ 

दुर दूत वचन खुणी तुम कोप चद्यां तत्काल । 

म॒न सुं संग्राम मांडियउ तुम जीव पट्चउ बंजाल ॥१.२॥ 

भर णिकः पर्न करु तसे सवामी एहनड्‌ कृण गति याइ । 

मग्दत कद दियणां मर वड सातमी नरके जाह ]प्रगाघ्ा 


( २८६ } समयसुन्दरछृतिश्यमालि 





एवा यूनिवर वांदियह ओ, चरण कमल्त चिच षाय । 
समयसुंद्र मर्‌ ' भण ॐी, निर्पम शित सुख धाय ॥६॥ ज०॥ 
इति धन्ना अएगार गीतं संपूर्ण । 


श्री ्रसन्न चद्र राजपि गीतम्‌ 
दल तरोधन रुडा रे, भमरा ना गौतमी । 


मारण महं युभनई मिल्यउ रिपि रूडड रे, 

छरषउ साधु निग्र रिपीषर सुदु रे। 
उच्छरष्टी रदणी रहई रिपि स्डड २ 

साधतड युगि नड एथ रिषीसर सूडउ २ ॥ १॥ 
एक्‌ पग उभ रयड सिपि स्डड र, 

छिन प्तामी दृष्टि रिपीप्तरं ष्डउ रे। 
बरोललायड बोल्‌ नदीं रिषि स्डउ रे, 

ध्यान धरई परमेष्डि पिषीसर सूड रे ॥ २1 
यदद्‌ सिक सामी फड रिपि सड रे) 

नड मरह तड आट केथि पिपीसर रूडउ रे । 
सामी कई जाई प्रात्मी शिपि खूद्उ रे, 

तीव्र वेदना छ्‌ वेथि पिषीसर सूडउ रे ॥ ३॥ 
देव कौ बागी दुदुमि रिषि स्ष्डरे, 

उपनूः केरल क्ञन रिपीपर रूडड २। 

१ भगति 


श्री श्रसननच्द्र राजिं मीत्‌ ( २८७ ) 





श्रे णिक नह समाप्ियड सिप ख्डड रे, 

श्रशुभ मनई श्वम ध्यान रिपीसर रूइउ २ ॥४॥ 
प्रसन्नचंद्र सिल मिरद्‌ पिपी रूडउ रे, 

तर दँ तरू ततकाल सिवीपर स्डउड रे। 
दू्म॒कालई दोहिलड रषी सूडड रे, 

समय सुंदर मन बाति पिवीषर सूदड २॥ ५॥ 


\ इति भरी प्रसन्न चद्र रिषीसर गीतम्‌ ॥ ४६॥ 





५ श्री प्रसन्न चेद्र्‌ राजिं गीतम्‌ 
दाल वेगि विद्र श्राव्यो घरे। 


प्रसन्न चेद श्रणमुं तम्डाए पाय, तुम्हे अति मोटा पीरा | 
॥प्०॥ आंकसी ॥ 

राज शोव्यउ रल्ियामणो सुम जाणयर श्रथिर संसार । 

वयरागे मन वालिः तुमे लघड संयम भार ॥१.॥१॥ 

बन मदि काउसगग रद्या पग ऊपर पग चट । 

बाह बेड उंची करी शछरिनि सामी ष्टि देद्‌ ॥१,॥२॥ 

दुरखल दूत वचन सुणी तुम कोप चद्या तताल । 

मन सुं संग्राम मांडियउ तुम जीव पड़चउ लंजाल ॥१.।२॥ 

भरोणिक प्रन कायु किते सामी एनः कुण गति धाह । 

भगवंत कं हिययां मरद्‌ वड सातमी नरे नाई ॥१.॥४॥ 


( र्दद ) समयसन्द्रतिकुखुमास्ललि 





पण इक श्रत पूजिय सर्वां सिद्ध बिमान । 
वागी देव की दुंदुमी ए पाम्यउ केवल ज्ञान ॥प॥५॥ 
प्रसन्न चंद्र गवे गथो श्री महावीर नउ पिष्य। 
समयसुंदर कद्‌ धन्य ते जण दढा प्रत्यच्‌ ।.॥६॥ 


श्री बाहूवलि गीतम्‌ 
तदितिला नगरी सिम ॒समो्रचा रे, 
सामि समद बन मांहि। + 
वनपालक दीधी बढामणी र _ 
याहूबलि अयि उच्छादि ॥ १॥ 
वादु वादु पिमजी पिद मिस्तोरसुं रे, 
भह उगमतद्‌ षर । 
बाहूषलि रयणी इम चितवह रे, 
श्रति धघणड व्राणंद प्र्‌ ॥२॥ वां०॥ 
प्रन तणी परि प्रतिरथ फो नीरे, 
शमादि निन वरिचरचा नेय । 
बाहूमज्ञि चव्यउ आडवर करी रे, 
नय न देष केथि ॥३॥ वां०॥ 
मणिमय पीठ मनोहर क्यु रे, 
तात भगति यभिरामं । 
समयनुन्दर कद तीरथ तिद थपु रे, 
बोवा अदिम नाम ॥४॥ गां०॥ 
इति श्री वाहूघलि मीत ॥ २६॥ 


(२) ओ बाहूबलि गीठम्‌ (२८६ ) 


(२) श्री बाहूबलि गीतम्‌ 
राग-फालह्रड 

ज तण! अरति लोभिया, भरत प्राहू जूभद्‌ रे । 
ठि उफी मारवा, पावि प्रतिवूमद रे ॥१॥ 
धम गज धी उतरउ, क्षी सुन्दरी भसई रे। 
पभदेव ते मोकली, बाहूवलि नह्‌ पासई रे ॥ रपां शरांकसी॥ 
श म्हारा गज थकी उतरउ, गज चछ्यां केवल न होरे धी.] 
[च करी संजम सीयउ, ्रायड वलि अभिमानो रे। 
यु वाध बदु नदी, क!उसग् र शुम ध्यानो रे ।।३॥ धा. 
स सीम्‌ फारसग रद्यउ, बेलदिए बींटाणएड रे । ॥ 
गी मान्ता मांडिया, सीत तावड सोखाणड रे ॥४ापरा.॥ 
धवी यचन सुणीकरी, चमकथउ वित्त विचारं । 
[ गय रथ सवि परिदरचा,पणि चड चऽ दै हंकाये रे।॥४।वां.॥ 
¡राई मन बाियउ, मूर थड निज मिमानो रे। 
¡ उपाड चद्‌ बांदिवा, पाम्यउ केवत्त न्यानो रे ॥६॥ां॥ 
{ता केवलि परषदा, वाहू्वल्ि रिपिएया २। 
नरामर पदवी तदी, समयसुन्दर वांदह्‌ पाया रे ।[ागां.॥ 


1 


इति मरत बाटूवलि शीतम्‌ ॥ २७ ॥ 


शी मदत्त-नामिला मौत { २६१ } 


दद दनी मृग स्तोपणी रे, 
वरल विलती युी नारि रे ॥१॥ श्र०॥ 
भवदेव भाग्‌ चित्त श्रात्रियञ, ` 
प्रिण ओलख्यां पृछ वात रं 1 
कदड फोई जाणइ नारि नागिलारे, 
किदं यह्‌ केटी च्‌ धाद रे ॥६॥ श्र°॥ 
मारि कह सणि साध जी, 
वम्यउ न सैयद कोई हार रे 1. 
गज ची खर रोई नपि चडड्‌, 
तिमि प्रत दयोदी नह्‌ नारिरे श्न ॥ 
नागिल्ला नारि प्रति पूभन्पउ, 
चयराग धस्चउ यनिराय रे। 
भवदेव देवल्लोक पामियउ) 
समयसुदर बाद पाय रे॥८॥ य०॥ 


५ 


इति भवदेव गीतम सपूर्णम्‌ ॥ २८॥ 
श्री मेतायं ऋषि गीतम्‌ 


मगर जगृह माहि यप्तउ जौ, मुनिवर उग्र विहार 1 

उंच नीच छुत्त गोचरी जी, सुमति गुपति पण सार ॥१॥ 
 मेतारज मुनिवर बलिहारी द तर्द नामि । 

उत्तम्‌ रणी वरं ष्टी जी, परिकरण करू रे प्रणाम ।मेनध्ा्णी। 


{ २६ } पमयष्ठन्दरकतिषुष्ठमाञ्चकलि 





श्री भवदत्त-नानिहछा गीत 
ठाल--साघु मह पिराच्युः फडयु तु वद! रे 

भवदत्त भ्र परि श्रावरियड रे, 

प्रति्रोधितवरा यनिराय रे। 
नव प्रणी मूकौ नागित्ता रे, 

भवदेव वांद्द शुनि एय रे ॥९॥ 
श्रध मंडित नरी नागित्ता रे, 

खड म्डएा हियडल। घरि रे । 
भवदव भय म नई मोलन्य) 

क्षानर्‌ स्ीघड संजम मार रे॥२॥ ्०॥ 

, हाये दी धी नुं परातर, 

यृखनई्‌ श्र येउलावि रे 
हम करि गुरु पासि रे गय, 

गुरूगी पू्‌ संनम नउ चर माव रे॥२॥ अग 
लान नाष्ठ नमि कर्यउ, 

दीका सीधी मदं बह मानिरे। 
मार्‌ द्रत व्रत मादि रर, 

`हीयङ् षतड नागिला मड ध्यान रे ॥ छ्य ०॥ 
छ! हा! सूरि गहं सयुं फ्स्य, 

कय पद्ये ष्ट मारि र। 


शी मवदन्त-नानिला मीत ( २६१} 


चद वदनी मृग लोयणी रे, 
वित्त विलती शुीः नारि र२े॥१५॥य०॥ 
भ्रदेव भागद्‌ चित श्राप्रियञ, 
रिण ओलख्यां पृ बात रे । 
कड कोई जाई नारि नागिलारे, 
कदां थद्‌ केटी छर धत रं ॥६॥ स०॥ 
नारि कहड सणि साध जी, 
षम्यउ न सेयह कौ पराहार रे।. 
गज चदी खर्‌ फो नपि चडड, 
तिम व्रत द्योडी नह्‌ नारिरे ज च्०ी] 
नागिला नारि प्रति वूभव्पउ) 
वयराग॒धस्यउ उनिराय रे। 
भग्देव देवलोक पामियर, ४ 
समयसुद्र॒वांद्र पाय रे ॥८॥ ० ॥ 


इति भवदेव गीतम सपृरणम्‌॥ २८॥ 
श्री मेतायं ऋषि गीतम्‌ 
नगर जगद मांहि बसउ जी, सुनिवर दग्र विहार ! 
उंच नीच त्त मोचरी ओ, सुमति गुपति पण सार ॥१॥ 


, मेताएज समिवर यलिहारी ई तोरड नामि । 
उच्म फणी तरं फरी जी, चिकरण करू रे प्रणम ।मे.्रांक्सी। 


( २६२ ) समयसुन्दरकृतिकुसुमाञ्चल 


सोषनकार भर श्रांगण जी, युनिवर परत जाम । 
दयाहार भणी ते मादि मयउ जी, मरौ च गल्या जम ताम।मि. ॥२॥ 
सोवनकार फोपह्‌ चदउ जी, यई य॒निपर नः टोप । 
नाना मिध उपसर्ग कद जी, ऋषि मनि नाण रोप ।मि. ॥३२॥ 
वाध सँ मस्तक बींदीयउ ॐ, निपिड यंधने भड भीट्‌ । 
त्रदं श्नांस वदी पडी जी) प्रमत्त प्रफट ध पीड्‌ । मि. ॥४॥ 
करौच जीव करुणा भणी जी, उपशम धरचर शभ ध्यान) 
श्ननित्य भौवना भायां जी, पाम्यउ फेय जान ॥मे. ॥५॥ 
्रतगड पाली श्राउखड ओ, प्म्यड भग नड पार । 
श्रजरामर पदवी लदी जी, साता सुक्स श्रपार्‌ । मे, ॥६॥ 
श्री मेतारज यनिषरू जी, सध गुणे अभिराम । 
समयसुन्द्र कड माहरो जी, पिकरण सुद्र प्रणाम ॥ मे, ॥७॥ 


इति मेताच्यै ऋपि मीदम्‌, प० जयुदन्र लि० श्राविका माता एठ 
ध्नी स्रगापुत्र शरैतस्‌ 
सुगरी नगर सोहामणु रे, बलभद्र राजा वाप । 


मरणां मता जनमियउरे, मगापएव सुग्रताप ॥ १॥ 


कुयर कदई कर जोडिं नहरे, हं हिर दीवा सेम ॥मा, ॥ चां 
गउपं उपि ईट थद रे, एक दीटड यणगार्‌ । 
-जाती समरण जाणिवु रे, ए संसार श्रसार ॥ भा. ॥२॥ 


^ 


श्री मूभापुत्र गीतम्‌ (९३) 





तेन धन जोवन कामु रे, विण मांहि सेरु धाः । 
इटुय सहु को कारिम्‌ र, जीवित हाथ मई जाई ॥ मा, ॥२॥ 
दीका च पु दोदिली रे, तृ तड थति सुमाल । 
क्रिम करिस्यई ए कामिनी रे, यापी शअवरला वाक्त ॥ मा, ॥४। 
कारिमि ए छइ कामिनीरे हु शिपि रमणी बरीधषि। 
र वीर नह सोदिलुं रे, ह मृग॒चरिजा वरीपि 1 मा. 1६ 
मति नउ श्रदेस जेर, लीधड संजम भार। 
तेप जप कीधा क्रा रे, पाम्यउड भव नउ पार ॥ मा. ॥६॥ 
मुगापुत्र अगति गय रे, उत्तराध्ययन मर्‌ | 
समयसुन्दर कद हू नमुं रे, ए मोटउ श्रणगार ॥ मा, ॥७। 


इति मृधापुत्र गीतम्‌ | ४६॥ 
मेघरथ (शांतिनाथ दसम भव) राजा गीतम्‌ 


दसमह भव श्री शाति जी, 

मेषस्थ जिव्रडा राय, खडा रजा | 
पोसदश्वाला मंई एकला, 

पोसह लियउ मन भाय, रूडा राजा ॥१॥ 
धन धन मेषरथ राय जो, 

लीय दय। सुख खाण, धर्मी राजा ॥ांणो॥ 
दैशानाधिप इन्ध बजी, 

वखाएयड मेघरथ राय, स्डा राजा । 


न 


( रध) समयघुन्द्र$तिङुमार्चाल 


धर्मे चलायउ नवि चरु) 
मासुर देवत। याय रूडा राजा ॥ २।४०॥ 
प्रेव सीचाणा इवे यवत, 
पदियु पारव खोला मांय सड राजा 1 
रा रा युम राजवी, 
यमनः सींचाणड खाय रूढा राजा ॥ ३ ॥४०॥ 
सीचाणउ कदह सुणि राजिया, 
ए ख्‌ माहरउ श्माहार रूढा राजा । 
मेषरथ कद सण ॒प॑खिया, 
दसा थी नरक थवतार रूडार खी ॥ ४ ।४०॥ 
सरणद्‌ स्व्यं रे प्रषड्, 
४ नहीं आपू निरधार रूढा पंषी 1 
मादी मंगरी तुज्फ नई देषु, 
तेहनउ तु कर आहार रूढा पंखी ॥ ५।४०॥ 
माटी पड यु एनी 
को परली तहरी देह रइ! राना । 
जीव द्या मेधरथ वसी, 
सत्य न मेले धरमी तेह सड रजा ॥ ६ ॥ध०॥ 
काती सेई पिण्ड फापी नर, 


ले मांसतत्‌ सीवाण रूढा पंही। 
ब्राजए तोलापी फ़ नई दियउ, 


एह पारिवा प्रमाण स्डा राजा ॥ ७ ॥ध०॥ 


मेथरथ (शांतिनाय दसम भव ) राजा गीतम्‌ { २६५ ) 





तराजू संगी मेषस्थ राय जी, 
कापी कपी मः मूक्ड मांस रूडा राजा । 
देव॒ माया धारण पमी, 
तदह एकस अंस रूढा राजा ॥ ८४० 
भई सुत राणी विल-पिलः, 
` हाथ भली कद तेह गिलाराज। । 
-एक परेव नह कारणः, 
स्यु कापड छउ देह गिला राजा ॥ & ॥ध०॥ 
महाजन स्तोक वारर सहु, 
मफरड एवड़ी घात रूढा रजा । 
मेधरथ कर्‌ धरम फल भला, 
अव दया घुम धात खडा राजा ॥१०।०॥ 
तराज॒ुए बहृघ्ड राजभी, 
जे भद्‌ ते खाय षडा पी! 
जीष थी पारेवर श्रधिक्रड गिणए्यड, 
धन्य पिता तुभ माय खडा रजा ॥११॥४०॥ 
चदटते परिणामे ` राजवी, 
सुर प्रगट तिहा याय रूडा राजा । 
समावह बहु प्रवि क्री, 
लल्ि ललि लागई च पाय रुडा राजा ॥१२५४.॥ 


इन्द्र श्रषंपा ताहरी करी, 
जंहवर पतु खर्‌ रप रूट राजा । 


( २६६ ) समययुन्द्रछृतिकुरमाञ्ललि 





मेषर्थ काया साशी की, 

सुर पतो निज खय सूड। राता ॥१३।४०॥ 
संयम लियर मेषरथ राय जी, 

साख पूरव मउ अयु रूडा राजा । 
योप स्थानक परीसे सेविया, 

तीर्थकर गोत्र वंवा रूढा राजा ॥१४॥ध०]। 
ग्यारमई भव मह्‌ श्री शांति जी, 

पता सरवारथ सिद्ध स्डा राजा। 
तेरीस सागर नउ श्राउखड) 

सुख विलस सुर रिद्धि षडा रना ॥१५॥ध०॥ 
एकं परा दया थकरी, 

मे पदवी पाम्पा नरद रूडा राना । 
पंचम चक्रवत्तीं जाणियड्‌, 

सोललमां शांति जिणंद रूडा राजा ॥१६॥घ०॥ 
बाह भवे श्री शांति जी, 

श्रचिरा दूखडईं यतार रूढा राजा । 
दीक्ता सद नई फेवत्त वर्चा, 

पुता सुगति ममार खडा राजा ॥ जवम 
सीजई भवं शिव सुख लद्यट, 

पाम्ा अनते नग स्डा राजा। 
सीकर पदवी सदी, 

लाख वरस घ्रायु जाण षडा राजा 1एनाघ०॥ 


मेषग्थ (शांविनाथ दलम भव) राजा गीतम्‌ ( २६७ ) 


दया थकी नव निधि हुव, 

दया ए सुखनी खाण स्डा राजा । 
भव अनंत नी ए सगी, 

दया ते माता जख रूढा राजा ॥१६॥ध०॥ 
गज भव ससल राखिय). 

मेषङ्मार गुण नाण सडा राजा । 
भरे णिक राय सुत सुख लह्य, 

परता श्ननुचर विमान स्डा राजा ॥२०॥ध*॥ 
ह्म जाणी दया षपालनो, 

मन मई करुण! आण रूडा राजा । 
समयसुंद्र इम 

दया थी सुख निर्वाण सुडा राजा ॥२१॥४०॥ 


श्री मेषकुमार गतस्‌ 


धारणी मनर रे, मेषङ्कमार नद रे 

तु तठ यण एक ज पूत! 
तुक मिन जारे, दिनदा क्रिमि गमूरः ` 

राखउ राड धर तणा घत ॥घा०।१ 
तुमः नद्‌ प्रणावि रे, आट कुमारिका रे; 

ते वह अति सुङ्माल । 
मल्लपती चाव रे, जिम चन हायणी रे; 

मयणा बय सुषिसास्त ॥ धा०।२] 


( र्ट) समयदुन्दरफृतिकुखमाजलि 





बहुली संपद दती चडि नई रेः 

छदौ फिमि फीनह वीर । 
स्री धन रे, भोला भगव रे; 

पटर व्रत लेज्यो तमे धीर ॥ध०।३। 
युमः नह चाशा रे, पत्र हती धरणी रे; 

मादि बहुयर तणा बातत । 
देव अवटार्‌उ रे, देखी नयि सक्र रे; 

उपायड संजल ॥ धा०।४। 

मेषङमरद रे, माता प्रति वूभवीरे 

दीक्ला सीधी बीर नद पात । 
समयसुंदर पद धन्य ते सुनिषरूरे; ` 

चे दचटे भव॒ तणा पास ॥घा०।५ 


श्री र'मचंद्र गीतम्‌ 
राग-मारुणी 
्रियु मोग तदं दस्र व्रा, 
, शिबु मोप कोटि रित्ता काउसग रदयउ हो । 
्रिु मोर ` कद सीता वचन सराग, 
परिय मोर देवलोक थी प्री वरी हो ॥१॥ 
प्रियु मोरा .तंद कधी वे पस, 
परिुमोरा धीज फीया पी थति षणी हे । 


श्री रामचद्र गीतम्‌ ( २६६ ) 


प्रियु मोरा यमः नद्‌ पल्यउ दरांस 

प्रयु मोरा अवतर चूड श्राव नदीं हो ॥२॥ 
्रियु मोरा करि तँ नियाणड कत, 

प्रि मोरा रावि थम्हां घ करि साहिवी हो । 
प्ियु मोरा आ्णंद करिस्यां अत्यंत, 

्रियु मोरा प्रीति पारा पालिस्यां हो (३॥ 
प्रु मोरा यचर्नि पोम्यउ रम, 

भयु मोरा यहो अरहो काम विणा दो । 
प्ियु मोरा हिव दह सार काम, 

प्रिषु मोराध्यान सुकल हियडई धस्यड हो ॥४॥ 
प्रयु मोरा म्यउ केवल ज्ञान, 

्रिषु मोरा सेत्रूज शिव खख पाश्रियउ हो 1 
प्रि मोरा समयसुन्द्र धरइ ध्यान, 

प्रियु मोरा राम लिीमर साधनउ हो ॥५।- 

इनि श्री रामचन्द्र गीतम्‌ 1 ३६1 


धी रम सीना गीतम्‌ 


सीतां नई संदेमउ राम जी मोकल्यट रे, 
का मुद्रडु। दे मृक्यउ हयुमेत बीर रे । 


{ ०० ) समयघुन्दरणरतिङुशठनाञ्जकसि 


जई नह संदेसउ कषिव्यो माण्ड रे, 

तुमे दियडई हुहज्यो सास धीर २ ॥१॥ सी०॥ 
मत तुम्हे नाण श्म्हनह्‌ बीमस्वा रे, 

तम्दे छड माहा ईयदला मांहि रे । 
तुम्ह नह संभारू' साम॒ तणी प्रिर, 

तुम्द नई मिलवा तणड मन उच्ाहिरे॥२॥ सी०॥ 

ञे जेहनह्‌ मन मादि व्या रे, 

तेत्ठ द्रि थकां पणि पात रे। 
किहं इखदिनी किहं चरमा रे 

पणि दूरि थी करद परकाप्र रे ॥२॥ सौ ०॥ 
सीता न संदेसउ दयुमत अद्‌ कयउ रे, 

बलतुं सीता पणि भोकल्युं सहिनाण रे । 
समयसुन्दर दद राम जी रे, 

लयत पाम्यु सीता शील प्रमाणि रे ॥४॥ सी० । 

इति श्री एम सीता गीतम्‌ 1 २५॥ 


॥ धन्ना इगष्लिभद्र सन्चाय ॥ 


थम गोदाल तण्ड मवे जी, निकर दी रे दान । 
नग्र शजगृदं अवतर चा जी, सूपे मयण समान ॥ १॥ 


# 


1 धन्ना शालिभद्र समाय ॥ ( ३०१ ` 


सोभागी शासिमद्र मोगी र्यो ॥ यांकणी ॥ 
्तीस क्ण गुण भर चो जी, परएयउ वत्तीस नार । 
मानवं नह भव देवना जी, सुख ॒विलसर्‌ संसार ॥ सो. ॥२॥ 
गोभद्र सेट तियं पूरवई जो, नित नित नबला रे भोग। 
करद सुभद्रा उवारणा जी, सेव इरड बहु जोग ॥ सो. ॥३॥ 
क दिन भरेणिफ राजियउ ओ, भोवा श्राव्य सूप । 
देखी च्रंग सुकोमला जी, हषं थयड बहु भूप ॥ सो, ॥॥४॥ 
वच्छ वैरागी चिन्तवई ओी, यक सिर भ्रेणिक राय । 
पूरव पुण्य महं नवि कर चा जी, तप श्राद्रसयु माय ॥ सो. ॥५॥ 
इण श्रवसर श्री जिनवरू जी, मान्या नगरं उद्यान । 
शालिमद्र मन उजम्यउ जी, वाद्या वीर जी ने ताम ॥ सो, 1६॥ 
वीर तणी बाणी णी जी, धूठो मेह अकाल । 
एकाकी दिने प्रिहरई जी, जिम जल दंडद्‌ एल ॥ सो, ।॥७॥ 
माता देखी टलवलइ जी, माली विुं नीर । 
नारौ समली पाय पड़ी जी, मत छंडो साहस धीर्‌ ॥ सो, ॥८॥ 
बरहुञमर समती वीनवई जी, सांभलि जिणसुं षिचार । 
सर दंडी पालद चद्यउ जी, दंसलउ उडण हार ॥ सो. ॥६॥ 
ङण अवक्त तिहां न्दावतां जी, धन्ना पिर थां पड़त । 
कउण दुख तुम सांमर च जी, ऊंचउ जोई मर्‌ फदंत ॥ सो, ॥१. 
चेदमी मरण रोचनी जी, योती भर्तार । 

त मंत वात कदी तिस जी, सरी नउ परिदा ॥ सो.॥१९१। 





( ३०२ ) समयसुन्द्रृतिङदमाञ्जलि 


धनो फहई सुख गदैरडी जी, शातिभद्र रउ गमर। 

जौ मन श्राणा छांडिचा जी, पो विव न फीड लगार॥ सो. ॥१२॥` 
कर जी कई कामिनी जी, षेव सम नदीं कोद्‌ । 

कटिता वात सोदिली ओ, कतां दोषी होय ॥ सो. ॥१३॥ 
जरे तो तई इम कदय जी, तो मई छोदि रे श्ाढ। 

पिउद्‌ा मई हंसतां कट्‌ ली, कणु करस्य बात ॥ सो. ॥१४। 
इण चचने घन्नउ नीसरयो जी, जाणे पंचानन सीह । 

साला नह्‌ जद साद कर चड जी, गहेला उड यवरीद ॥ सो. ॥१५॥ 
कात श्रादेदी नित ममई जी, एड म जोईप्न जाय । 

` नारौ थन दोरदो जी, धवे धम चंड निराप्र ॥ सो ॥१६॥ 
जिम धीवर तिम मालो जी, धीरे नांख्यो जाल । 

परप पटी जनिम माढलो जी, तिम अ्चित्यो काल ॥ सो. ॥१७॥ 
जोवन भर बि नीर थ। जी, परता वीर जी पास । 

दीक्ता लीधी स्व्‌! गी, एलई मन उनल्हाप् ॥ सो. } १८॥ 
माप्तलमण नई पारण सी, पूछ श्री जिनराज । 

श्रमनई शद्ध गोचरी जी, लाम देस्यई फुण ज ॥ सो. 11१६ 
माता हाथ पारणड जी, थस्य तुम्ह नई आहार । 

वीर वचन निश्वय करी जी, श्रव्या नगरी मभ्र ॥ सो. ॥२गा 
यर श्रन्यानदीं योलख्या जी, फिर अव्या छपि राय। 

मार मिलतां मदियारी जी, सामी मिरी तिण टाप ॥ सो. ॥२९॥ 
सनि देखी मन उश्च जी, परिकशित थद तयु देह 1 

मस्तक मोर प्रमतंउ जी, ५दिलाम्यउ धरि नेद ॥ सो, ॥२२॥ 


॥ धशा शालिमद्र सम्य ॥ ( ३०३ ) 





ुनिवर दिद्यै चालिया जी, यान्या श्री जिन पात्‌ | 

यनि संसय उः पयर जी, माय न दीषु दान ॥ सो, ॥२३॥ 
पीर केह ऋषि सौम्तउ जी, गोरस वहेर चछर जह } 

मग मिली मदियारडी जी, पूर्व ननम नी माव तेह ॥ पो. ॥२४॥ 
पूरब मव जिन गख लदी जी, एकच मावह रे दोय । 

श्राहार क मन धारियड मी, अरसण योग ते होय ॥ सो, ॥२५॥ 
जिनं आदेश ह करी जो, चदिया सुनि भिरि वैभार। 

शिल उपरी ञइ करी जी, दोय सुनि श्रणसण लीषउ सार ।सो.'२६। 
माता भद्रा पंचस्या जी, प्रायर्‌ बहु परिवर्‌ । 

सतेखर पुत्रे ज तणड जी, रीधर सगलउ साथ ॥ सो. ॥ रभो 
समो्रण श्यावी करी जी, वाद-चा प्रीर जग तात + 

सकर सधु वांद फरी जी, पत्र न्‌ मोच निज मात )] सो. ॥२८॥ 
" जह पगली परषदा जी, नवि दीढा दोय अणगार । 

वर सोद नई वीमव्‌ई जी, त्र भाखद्‌ भरी निनराज ॥ सो, ॥२६॥ 
पमार गिरि जद चडया ली, मुनिवर दर्शन उमंग । 

सहु परवाह पपिर जी, परहैती गिरिवर शग ॥ सो. ॥३०॥ 

दोय नि अखसण उच्चरह जी, भील ध्यान मभ्छर। 

शुनि देखी प्रिलखी ओ, नये नीर अपारं ॥ सो, ॥३१॥ 

गद'गद शब्द सो गोह्ततां ओी, मि्ी छ व्तीपैनार। 

पिडडा पोल योषदा जी, जिम यख पाम्‌ अपार ॥ सो ॥२२॥ 

श्रमेतो द्वगुण मया जी, तुम चर यण ना भंडार। 

युनिव्र ध्यान चृस्या नदी जीतेह नह प्व न हगार ॥ सो. ॥२३॥ 


( ३०५ ) समयघुन्दरृतिङ्कुमाञ्जलि 


वीरा नयण निहाल जो जी, ज्यं मन थाय भरमोद्‌ । 
नयण उपाडि जोव सही जी, मातत पामद्‌ मोद्‌ ॥ सो. ॥२४॥ 
श्‌लिभद्र माता मोहिनी जी, पहता भ्रमर विमान । 
मदाविदेहे सीमस्यद्‌ जी, पामी केवल ज्ञाने ॥ सो, ॥२५॥ 
धृ्नउ धरमी शुक्ति गणड जी, पामी शुक्र ध्यान 1 
ञे नर नाप गावस्यद्‌ जी, समयसुन्द्र नी वाण ॥ सो, ॥३६॥ 


श्री शालिभद्र्‌ गीत 
दाल-लद्वा कूलाएी नी. 


धन्नउ सालिभ्र बेह, भगवंत नउ अदेस ते जी हौ 1 हो य॒निवर ध 
सवेग सुद्‌ धरे, वमार गिरि उपरि चव्या जी हो ¡दो छन, सं+१। 
छमणसरण करि अणगारःसना पिलातल उपरद जी दो 1 हो सुनि, य+ 
ए संसार अरसार,प्यान भलउ हियडद घस्वउजी हौ । हो सुनि,९।२। 
राणी मनि उद्छरंग, थारी सुभद्रा घांदिवा जी हो । र ुनिचर घा 
पेषी पुत्र निसंग, रोवा लागी हूवके जी दो । हो घनिवर पेखी.। ३1 
सालिमद्र तु सुमाल, एद परीसा पत्र ाकरा जी हो । हो सुनि. सा 
यतस अर॑तेउरी बाल, निरधारी चनि नीसस्वउ जी हो । घे नि.१।४। 
मदिर महल मभार, सेन तलाई मई परटतउ जी दो] से धुनि. म॑, 

फटिन सिला संषारिसवल परीपा पत्र तं सह जी हो । दो युनि.) ५। 
साम्दड जो इक्वार, मन बराल थारी मावरी जी हो । हो शुनि, सा 
` नाएयउ नेह लगारःसाल्तिभदर सम्द्ड जोयउनदी जोरो। दो पुना. 


| 


------=>' 


र्ठ 


श्री शालिभद्र गीत ( २०४ ) 





चते मन परिणाम, कीधी माप संरेखणा जी हो । हो युनि, च. 
सार्था आतम काज, सर्माप्थ सिद्धि गयां जी हो । हो युनि. सा+ 
महापरदेह मभार, युगतिं जास्यह्‌ युमिवर जी हो । हो नि, महा. 

वंदना कर वर वार, समयसुदर कड हं सदा जी सचे । दो युनि. 


इति ओ धनः शाल्िभद्र गीतम्‌ ।॥४६॥ 
स॑. १६६१ वर्प मगसिरस्यामावास्यां जोडगाड़ ग्रामे पे. हरिराप लिसितम्‌। 


ध्री शञहिमद्र गीतम्‌ 
राग~-मूषल 


शालिम्र्‌ मान तुम्हानई ग्रषणी माता, 
पदिलामस्यद स॒ सनेहा रे । 
श्री महावीर कद इणि शालिभद्र, 
मत भनि ष्ट संदेहा रे॥ सा.॥१॥ 
बीर पचन सुणि विहरण चाल्यउ 
सालिमद्र॒ मन संतोषी रे। 
आाथरड रि श्रोलस्यड नहीं मतता, 
तप॒ करि 'काया सोपी रे ॥ सा.॥२॥ 
विन गिहरयह्‌ पाड षल्यउ नियर, ॥ 
मन माहि संदेह ्रायड रे। 





॥ 


१ उत्तम लटि श्वतार 


( ३०६) समययुन्द्रृतिकुखमाञ्ललि 


माप्म मादि मिला मदिरा 

ति भोरस विहरायड रे ॥ सा,॥३॥ 
मैबर मोदी पारिभद्र वोल्‌, 

प्रशन कष स्वामी तुक नद रे । 
विर्हए बात पो द्रौ खी पणि, 

माँ जओलख्यड नहीं युखनद्‌ रे ॥ सा. ॥४॥ 
पूर मव मता पदिलाम्यउ, 

भगवंत संदेह भाजड रे । 
समयसुदर कद धन धन सािभद्र 

वीर चस्णे जाद लागड रे ॥ सा. ॥५॥ 


इति श्रौ सालिभद्र्‌ गीतम्‌ 11 ४७ ॥ 


श्रौ इाटलिमद्र गीतपर 

दाल-- कपर हयद्‌ धति ऊजलु' रे. वली अनोपम गंध । ए मीतनी 
रजगरही नउ व्रिश्रहारियिउ रे, गोभद्र तणउ रे मल्हार । 
भद्रा माता कुयरं -रे, सालिमद्र गुण भण्डार ॥१॥ 
श्रुमीसर घन सालिभद्र धवत्‌, जिण तीधउ संजम भार। 
सनीसर धन ० जिण पाम्यठ मब नउ पार्‌ ॥यु० घ०।र्राकणी॥ 
ब्रीच अंतेउरि परिनरश्ड रे, मोष लौल वित्तः । 
मन वित रुख पूरव रे, गोभद्र समक्तौ स । मु०॥ २॥ - 


॥। 


श्रीशालिभद्र गीतम्‌ { ३०७ 


रतन केवल श्राव्यां धणं रे, पणि श्रेणिक न -तेयाय । 

सिमर नी श्र॑तेडरौ रे, लुही नाख्यां पाय ॥ु०॥ २॥ 
भरेशिकः राव्य श्रांगणह रे, पुत्र पुणड सुविचार । 

भरणि ्रियाणु' मेलवी रे, माप जी मेन्दउ वारि ॥ु०॥ ४॥ 
भरेणिक उर प्रापण रे, जेदमी बसियद छर संय । 

चमक थर सालिमद्र चितः रेयु माथद परणि राय ॥ यु०॥ ५॥ 
तृण निम रमणी प्रिदरी रे, जाएयउ श्रपिर संसार्‌ । 

महावीर पासि धुनीसरू रे, लीधउ संजम मार्‌ 'पु०॥ ६ ॥ 
ठम नई मां पडिलाभयई रे, इम बोल्‌ महाबीर । 1 
घरि ्राग्यउ नपि चो्स्यो रेप करी मोस्यँ सरीर ॥षु०॥ ७॥ 
पडिलाभ्यड गोवालणी रे, पूरव भरनी माय । 

वीर पचन साचां थया रे, धन धन श्री जिनराय ॥घु०॥ ८॥ 
रमार पत उफी रे, ते श्रणसण शुम ध्यान । 

मास सले पामियें र, सरवारथ सिद्धि पिमान ॥ षु ०।६॥ 
सा्तिमद्र ना गुण गावतां रे, समद ददित काम । 

' समपमुद्र कई माहरउ रे, विवरण शुद्ध प्रणम ।.यु०॥१०॥ 


इति श्री शालिभद्र मीदम्‌ ॥ १०॥ 
श्री श्रेणिक राय यतम्‌ 


प्रु नरक पटंतड राखि, तउ तुं प॒ उपणप रे 1 
शरो णिक राय यदति वीर तैरड, हं तड षिजमति कारी र ।१।१। 


( इद ) समयघ्ुन्दरफएतिक्षखुम। घलि 


कालकशरियउ महिप न माए, कपिला दान दिराय रे । 

वीर कट सुण शरं णिक राया, तउ तूंनरक न जायरे। प्रर 

कालंश्रियउ पिम दी न रदड+कपिला भगति न श्राहैरे। 

धर हौ क्रम न चरट्‌ कोई, हिता दप्ति जा २े1१.३। 

दुख न करि महाधीर कंदई तोरी, प्रकट हसी पुण्या रे । 

पद्मनाभ सीधैवर रोस्यदई्‌, समयसुंदर गुण गारं रे । १,।४। 
~क 


श्री स्थूलिभद्र गतस्‌ 


चः 

मनद ते मोष्यउ मुनिवर माहरू' रे, 

क्र ध्म फोश्या ते नारिं रे। 
श्रठे ते पहु उपोपलठ रे, 

चट पट चित्त मभार रे। मन०।१। यं। 
पाजरद्डं ते भूललउ भमह्‌ रे, 

जीव॒ तमारे पर्ति रे । 
तमस्य पोल्यई पिणं मादर्‌ रे, 

पनरह दिन छमापि रे । मन०।२। 
प्र दक्ख नाण महीं पापिा रे, 

दुसमण धल विचई धात रे) 
जीव सएाड जहर सरस्य रे, 

किम सरह फीधां प्रि वात रे । म०।३। 


1; 
२४ 


६) 


श्री स्थूलिभद्र गीवम्‌ ` (३ 


रोड़ी नवि प्रीति व्र नीरं 

म्रोसतां ते रद्द महा प्रम्‌ ?। 
कहड कदी परि फीनीफ र 

तुम्हे जड चतुर रुग 71 म ४ 
संवत सोल्त॒ नव्यमीष् ‡ 

मीर मोना दुः ए { । 
श्क्वसुर मादि श्च †, 

मारव नेद छ शरत {| म५।५। 
स्पृ्िम्र फोर्वा रि कृ ?, 

धरम यि श्ट एण \। 
प्रेम वन नेटि ष्ठि र 

समयनुद्र ध्रा र! ।ग५।६। 


शा शृ गीतम्‌ 


पिष प्रावः प्रणा ¶ती 

_ क क्रा मा0। 
परा शमा प्रि 

; -्ष्ु ए्पि हमारी 1१ 
६ शद हु रानिणी, , 


द. एण गररीर ^; 
च को तगौ „१/८ 
गतेडष्रूः मन मोर 


॥ 


{ ३९१० ) समयसुन्दर्फृतिषुखुमाञ्चलि 


साजण॒ सरसी प्रीती, 

कीलद धुरि की सोय रे। 
फीजीयः तड नधि दोदियद्‌, 

कठ प्राण जां होय रे।३।प्रे०। 
चउमासु' चित्रसाक्तीयर्‌, 

श्या ्रुनिकर राय रे! 
, नयण अरणीयाक्े निरखती, 

गोरी गीत गुण गाय रे।५।१ि०। 
फसा वषचन सुखी फरी, 

मुनिवर नवि डो रे। 
समयसुन्द्र कद कलियुगः, 

धृक्िमद्र न को तोलद्‌ रे । ५।प्र०। 


इति शरी स्यूलिमद्र गीतेप्‌ 
री स्थूदिभद् गीतम 


गरीतद़ी प्रीती न कीनई हे नारि परदेपियां रे, 

षिण छिण दाभद्‌ देह । 
बीढडिथां यो्डियां वान्देषर मेल्लउ दोदिललउ र, 

सालद अधिक सनेह ।्री।१। 


प्क शणम्‌ ण्यः रे कन्द अलस्य रे 
१ सती 


श्री स्थुिमभद्र गीतम्‌ ( ३११ ) 





भमर मम॑ता मोई । 
साजणिया स।जफणिया यउलात्री वलां चालतां रे, 

धरती भरणि होय ॥्ी,२। 
कागल्तियड कागलियउ लितां भीञई धांसुएरे, । 

रव दोषी हायि । 
मनका मनक्रा मनोरथ मन माहे रई रे, 

फदियद फेदनई साथ ।्ी.।३ 
इण परि इण पररि कोपा ृलमद्र युवी रे, 

परली पूर प्रीति । 
सीयल सोल सरणी ओढा चनद रे, 

समयसुद्र प्रथु रीति ।्.॥४॥ 


इति श्री स्थूलिभद्र गीतम्‌ ॥ ४३ ॥ 


श्री स्थृक्लिमद्र गीतम 
राण--सारग 
प्रीतया न कीञड हो नारि परदेसियां रे, 
किख षिण दामड देह । 
यीछडिया वान्देसर मलो दोिलउ रे । 
साल सासेद्‌ धिक सनेह (परी १। 
ज मद्‌ तउ चव्य काल्ञ उटि बालबु रे, 


( ३९२ $ समयसुन्दरदरतिक्षएम।छलि __ 





भमर भम॑तां ओई । 
साजनिया बोरामि पाद्या वतां थक र, 

धरती मारणि दोद श्रीर्‌] 
राति नह तड नाव पाल्दा नीद रे, 

दिवस नें सागर भूख | 
प्रजनह पाणो सफ नह्‌ नवि सच्‌ रे, 

दिनि दिनि स्रो दुख प. 
मन ना मनोरथ सवि मन मां रया रे, 

कियद्‌ केहनई रे साधि ¦ 
फागलिया तो सिखतां मीञ्‌ यांसुयां रे, ` 

आव दोवी दायि प्री. 
नदियां तणा न्दाला रेता बालहा रे, 

श्रो तणा सनेद । 
बहता वदद वाद उतवला रे, 

भटक्रि दिखा बेह परी, 
सारसदी चिडिपा मोती चग रे, 

खगे तो निग्े कद्‌ 1 
सावा सदगुरु भो श्रप्री मित्र रे, 

मिलि तो षिद्ध काई भरी. 
हए प्रि स्थूलिभद्र फोर प्रतिवूमबी रे, 

पाली पाली पूरव प्रीति सने । 


धी स्यृलिमद्र गीतम्‌ ( ३१३ } 
शील षरंमी दोधी चूनदी रे, 
समयसुदर कद एद 9७] 


इति स्थुलिभद्र गीतं ॥ २७॥ 





श्री स्थूलिमद्व गीतम 
राग-जयतश्री-धन्यं त्री मिश्च 


शमाप्रत सुनि के भलि देसि दासी सासीनी । 

कोरि वेशि कुं इ इसी ज बधाई दीनी ॥ 

पिय श्राये सषि श्चापुने सुनि हपित भई नारि । 

पहि उतारी अंगे दीन्ड मो्िण हर ॥ १॥ 
स्पूतिभदर आये भल ए माई जोत जोव माग फे ॥ शंकणी ॥ 
चिग्रशालि चउमाप रहे लद गुरु श्रादेसा । 

कोशि कामिनी सृत्य करद परख दरी सैसा ॥ 

दाव भाव विभ्रम करद्‌ ` भये निडर निरो । 

पपर प्रेम संभाल प्रु तु' मान हमाते बरोल फे ॥ २॥ 

काम मोग संयोग सथर पक्र समाने। 

पखत शूप ण पड़ णि कोश॒ साने ॥ 

मेह रिग सनितरर रे ध्यान धरम चित ज्ञाय । 

समयसु दर फ साध ली हो घन धन स्थृलिमद्र पिपिराय ॥२॥ 


~: 





( ३१४ ) समयमुन््रकृतिकृखमाञ्नलि 





स्थूलिभद्र गीतम्‌ ` 


पुलमदर राव्य रे रासा फली, मोल कोरा नारि। 
श्रीपतिं परता पाल्ियः छुं दसि मारि .॥१११.। 
हं प्रीयुदा दुक रापरिणी, तं का हृदय क्ठोर। 
ष्वद चकोर णी परि मन्यड तुं मन मोर ॥२धू.। 
साज्नण सेती प्रीती, कीज धुरि थक्री मोई । 
फीजियद तउ नवि छोद्वियद्‌, कं प्राण जां होह्‌ ॥३। धू. 
चरमामुं चित्र॒ सालियई, एदा दुनिवेर राय । 
नयण श्रणियाले निरखती, फोर्या गीत गुण गाय ॥४।५्‌.। 
कोर्या यचन सुणी करी, निव नपि डोलद्‌ । 
'पमयुद्र हई पिजगः, धूलिभद्र न को तोज्ञई्‌ ॥५,१्‌.। 


+ 
स्थू।खभद्र गीतम्‌ 
राग~-केदाप्ड गउडी 
तुमे बर ओवंतां चान्या, हँ जां यजसिदारी २े। 
कहर एरफनः काद तुम चष्ां हँ जां बलिदपीरे ॥ १॥ 
इम बोलद कोश्या नारि ह नां बरक्तिहारी । 
एतक्ता दिन क्यु वीषारी, ह जाए विदारी ॥ शां ॥ 
ब्' बखते म्दारं ज संभार, हँ नाड ब्लिहापी । 
रदउ चित्रशासी चड तुम्दारीदु' बाड बलिद्ारी २ ॥ २॥ 


४ 


( ३१६ ) समयछुन्दरकृतिकुसुमार्ख्ाल 


कता धरिण नारि किसी एकली, 

धोद पाणी लीलद म्ली । 
कदउ वात कटु परयुडा केतली, 

्रीतडी संभार परियु पि्सी ॥२॥ २०॥ 
विलस धन फोदी ते वत रली, 

तमी नारी तणी संगति सगली 1 
परम्र॒दुरगति वेदन दुदिसी, 

ब्त मत कोसां ते भात बलि ॥४५॥ ₹०॥ 
प्रतिबोधी कोरया प्रीति परली 

मनमथ तहं जीतउ ग्रतुल बली| 
धूलमेद्र य॒निवरर तेरो नाऊं बली, 

समयसुन्दर फदई मेर ग्रास फली ॥५॥। ₹२०॥ 


स्थूलिभद गीतम्‌ 


ग्हाला स्थृतिभेदर हो स्पुिभद्र ष्टा, 
एक करू शरदा हो हां* 

प्रीति संमाल्लठ पाखत्ती । 
तुम्द षिण दखिण न रदाय ददा 


य्‌ जीद जस वण मादत्ती ॥१नाू.॥ 
मितम सुं मिह्लियदई्‌ सरी हिरसं° 
चित श्र॑तर ञम्‌ चरतोरह़ा ! वा०। 


श्री स्थुह्लिमद्र गीतम्‌ ( ३१७ } 





म करसि साचा तोणिदो, द° 
` तः परि मनोरथ मोरा ॥२।.धू॥ 
ला टका नी प्रेति दो, हर 
मन मान्या सृ किम तोदियई 1 बा । 
कीज प्रीत न हो हो, हां 
ररी पिणि साधी सोदियद्‌ ॥२बा.ध्‌५ 
नोर्ह प्रीत न रोह हो, हां 
दे शील सं रणी चूनदी | धा०। 
पाचड धमं सनेह री, हां 
प्रापे करस्यां सुंदर पातदी ॥४.ध्‌.॥ 


ध्री स्थूकिमिद्र मीतम्‌ 
दाज्ञ~ शुण भेरी सयनी समनी जनद्‌, एदनी । 
। पिडा मनउ भोल्ल दमारउ रे, 
आपण - पूरय प्रीति संभारड र२े॥१॥ 
श्ना चित्रशाला श्रा सुख सेन्या रे, 
मानं मानद तउ केदी कज्या २॥२॥ 
वसह मेक् भज देह्य रे, 
मत दड चेहा नवज्ष सनेदा २॥३॥ 
कद्‌ युनि म करि वेश्या अदेशा" रे, 
_ _ उण -उपदेता चघ्रत तैसा रे॥४॥ 
८ १ श्रदेशा 


३९ ) समयसुन्दरकृतिकृषुमाञ्लि 





पाललतुं निम शील्तखुरगा ठे 

पामसी प्रभव रिसु मेगा रे॥५॥ 
धन धन धूल्लभद्र तु रिप्रियारे, 

समयसुन्द्र कटै प्राणः पाया रे ॥ ६ ॥ 


2 
श्री सनक्छुमार चक्रवर्तीं गातम 


सांमल्ति सनतढुमार्‌ हो रजेश्वर ली, 

अग्रा किम भेल्दी हो राजेन्द्र॒ एकली जी । 
श््हनह्‌ क्वण आधार हो रजेश्वर जी, 

राखद रिम धीरज राजन राणि्यां जी ॥१॥ 
ए संसार प्रसार हो रजेश्वए जी, 

कायां ते दीदी हे रोजन कारमी नी । 
लीधो संजम भारदहो राज्श्वर जी 

छोटी राजरिद्धि वृण जिम ते छती जी ॥२॥ 
मन यतियो राग हो राजश्वर जी, 

मूषी षो माया ममता मोहनी जी । 
ति फोषड प्ट खंड त्याग हो राजेशर जी 


श्म पमि निडर हु नादल्ला सी \३॥ 
प्रस्यड पिय चेखि हो ॥ 


राजेश्वर जी, 
भम्दनडे मन ब्दो राजन थपु जी । 


श्री सननछुमार चक्रता गीतम्‌ ({ ३१६) 


(= 


राखी ऋषि नी रेखा श रजेधर जी 
' योगीन्द्र फिरि पाड जोयउ नद्यं जी ॥४॥ 
पर्स तत्रह सीम हो रजेश्वर जी 
बहुरी ह्ये वेदन सही साध जी। 
निखाय वरत ताम हौ रनर बी 
देवलोक तीमह हवउ देवत्रा नी ॥९॥ 
साघु जी सनतङ्कमार हो रनेश्वर जी, 
चक्रवतीं चौथ विदां थी ची जी। 
उत्तम सदि शतार हो रानेश्वर जी, 
शिव सख लेस्यह्‌ यनिवर साता जी ॥६॥ 
द्र परीच्यां राय हो रजेश्र जी, 
ह बलिहारी जां _ एहनी ओी। 
भ्रणम्यां नायह्‌ पाप हो राजेश्वर 
समयघुन्द्र क सुख सदा नी ॥७॥ 
श्री सनत्कुमार चक्रवती गीतम्‌ 
जोषा आव्यं रे देवता, स्म॒ अनोपम सार । 
गर्व थुकी विणसी गयड, चक्रेति सनतडमार ॥१॥ 
नयण निहालउ रे नादक्ता, व्रा करई अरदास । 
एकरस्यउ “अवलोईयद, नारी न मू कउ नीरस ॥२॥न०॥ 
फापा दीटी रे कारिमी, जाएयउ अधिर संसार्‌ । 
राज रमणि समि परिहरी, लीधड सजम भार\ ॥२।न०॥ 
१ मणि माणिक मंडार 








५ 
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प्रम्दे अपराध न को किय, सांमल्ति तु भरताः । 
निपट न दीजडई रे छेदल, श्रवरल। इण श्राधार ॥४।न ०॥ 
सनतकुमार निषु, नाएयड नेह लगा । 
काज समार.यउ रे श्रापणड, समयघुन्द्र कद पार ॥१।१०॥ 


इति ओ सनतछुमार चक्रवर्तीं गीतम्‌ ॥ २४ 1 
श्री सुक्ोशर साधु गीतम्‌ 


साकेत नगर सुखकंद रे, सहदेवी माता नंद रे । 
गढ़ मादे फीड फदर, खुकोसलड वाल मरिद रे ॥ १॥ 
साधु सुकोखलउ रे, उपसमं रस॒ नड भंडार । 
नि सीड संजम भार,जिश पाम्यो भव नउ परार ॥ आं ° ॥ 
की्पिधर नउ कड पात र, सहदेवी पापरिणी मातरे । 

कोसलदइजाण बात रुम मई मलउ तात संघात र॥२॥स॥ 
व्रत सीधउतात न पास रे,चितउड़ र्य चउमापि रे। 
एष सजम सील विरस रे, तो करम वंधण पास रे ॥२॥सा'॥ 
नि यानो विकराल रे.सवि लूर्‌ तलु सङमालरे। 

दन सदी भरल वल पर्यड ततकाल र ॥४॥ ना 
क ५ र जाएयड पूर विरता रे। 
सेपेया त र, वाघा पण थद्‌ उपसांत रे ॥५॥'॥ 
पशउवमं खपायरे स॒गति पै 
सेवा नवनिधि! पर्ैतउ युनिरायरे 1 


, ~~ परे समयसुदर वांद पाय रे ॥६॥त५॥ 


श्री संयती सधु गीतम्‌ ( ३२१ )} 





श्री संयती साघु गीतम्‌ 
ढाल--वे वांधय वांश चल्या, एहनी 


केपिल्ला नगदी धरणी, संनती राज नामो रे। 
चतुरेण सेना परिरयउ, गयउ मृगवरिना कामो रे॥ १॥ 
संजती नई चुरी मिल्यउ,्ष्टान्त कदी ददर फीधर रे | 

राज रिषि छोडी करी, इए राजा त्रत तीष रे॥२॥ 
मृग देवि सर मू क्रियड, ते पड़चउ साध न्‌ पासो रे । 

हा मन साध हएयउ दुबई,तिस उपनउ सुनि त्रासउरे ॥ ३॥ 
साध कई मत वीजे, युफ़ थी अभया दानो रे । 
श्रमय दान हिव यापि तु, सख दुख सहु नई समानोरे ॥ ४ ॥ 
परतिवृधड रिपि परिहरी, याएयड मनि उच्नासो रे । 
संजम मारग दर चठ, गदभिलि गुर पासो रे ॥ ५॥ 
माएग मई खत्री मिल्यउ, सुणि संजत खुषिचाये र} 

हं मोटर रिषि मई तजी, मत कर्‌ त॒ अहंकारो रे ॥ ६ ॥ 
मीने पण धु राजी, चढ़ी रिषि अपारो रे। 


तप संजम करी प्राकता परम्यउ भव नउ पारो रे॥७॥ , 


४५ 


भरत सगर मघवा भला, चक्रवती सनत मारो रे । 
शांति कंयु चरनाय ए, तीथकर वते रे ॥८॥ 
महा पदम हस्पिख जव, दृस्रारणमद्‌ करकं रे । 
दुयुह नमी नद्‌ नगई, उदायन राय शरण रे {12 ॥ 
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(३२२ ) समयघुन्दरकृतिकृघमास्रघ्ि 





सेख कामी नड रावी, पिजय॒मह(वत्त रायो २े। 
ष -" `` ` `" अनीसर, राच छो्या कटिवायो रे ॥१०॥ 
ए सहु माध संवन्ध खद, उत्तरध्ययन मभरो रे । 
समयशुदर कड साधन, नाम थो इयद्‌ निस्तारो २ ॥११॥ 
इत्ति सयती साघु नीत ॥ ५५ ]) 
[ पत्र १४ कूलवचेंद जी कायक सं० || 
श्री अजना सुन्दरो सती गीतम्‌ 
दाल राजिन राणी ह परि बोल एनी । 


श्री श्चंजना इन्द्री सती यीनम्‌ ( २२३) 





वरन माहे दयुमत वेटड जापउ) 

मामउ मिल्यउ प्र तेडि सिधरोयउ ॥ श्रं ° ॥७॥ 
पवजय ्ायड पण॒ घरि 

दुख करि यंजना नउ बहु परि ॥ चं०॥२८॥ 
फाष्ट भक करिव ते गउ, 

मित्र मे्ली यंजणा दुख भागउ ॥ ° ॥६॥ 
सुख भोगपि संजम पणि लीधउ, 

जगा सुदरि वंचित सीध ॥ च्रं ०।१८॥ 
जणा सुरि सती रे शिरोमणि, 

गुण गायउ श्री समयसुन्दर गणि ॥ थं -।११॥ 


श्री नरमदा सुंदर सती गौतम 
दाल--साधजी त जए रे प्र घर ए्लउ। 


नरमदा सु द्री सतिय सिरोमणि, 
चाली सुद्र मारि । 
गोत गायन ना यंग लक्षण कव्या, 
भरम पड़चउड भरतारि॥१।न०॥ 
राक्पत दीपद ' मृकी णएकली, 
कीधा रिरिद विलाप । 
यश्य कूद काए़ड त्ते गय, 
प्रगखया किहं यरक्ति पप ॥रान>॥ 


( ३२९ ) समयसुन्द्रकृतिङ्सुमाञखलि 





वैश्या नह राजा नई वसि पडी , 

महकम दीधी मारि । 
गिली कारी थह गक्तिए भम, 

पणि राख्यउ सील नारी ॥२।न०॥ 
भरुयच्छ वापी जिणदा श्रावक, 

पीटर सूफ़ी आणि । 
घटम णी नई संम श्चादर यर, 

कठिन त्रिया गुण खि ॥४।न गी 
श्रवधी न्यान सोंधी नद्‌ उन, 

परहुती साग्र पाति । 
रिपिदत्ता दीघड उपासरउ, 

दय्‌ उपदे उलासी ॥५।न०॥ 
स्वर सरण नउ भेद सुणापियउ) 

प्रिय करद्‌ प्रथाताप 
निरपराध मृफी मदं नरमद्‌ा, 

मइ कीषर महापाप ॥६।न०॥ 
दुक्ख मफरितु देबाए्पिया, 

दम दूषण नीं तेह 
तेहन कामे ते दिखी धई, 

तेह नसद्‌ एद ॥७]{न ०॥ 


श्री नर्मदा छन्दसी सी गीतम्‌ ( ३२५ ) 





८ 


्रिु॒ प्रतिम नरमदासुदरी, 

पुती सरम मारि । 
समयसुंद्र कदई सील वेखाशता, 

पामीनह मव पारि ॥तान०॥ 


इति नर्मदा सुन्दरी सत्ती गीतं ॥६॥ 


श्री ऋषिदत्ता गीतम्‌ 
दाल्ञ-श्िणचर ख" मेरउ मन ली, ए गीतमी 


स्क्मणी नई परणवा चाल्यउ) 

मर कनकरथ नाम॒ रे । 
रिसिद्ा तापस नी पुत्री 

दीटी चरति अभिराम रे ॥१॥ 
रिसिदचा सूप अति स्य, 

सील पुरंगी नारि रे। 
नित उरी नह नाम जयता, 

पमीजड भव॒ प्ररि रे॥२॥?०॥ 
रिपिदिचा एरी षटि आर्य, 

सुख॒भोगवह उुिवेक रे । 
स्क्मणी पापिशी रीस करीन, 

मी जोगी एक रे॥३॥९०॥ 


( ३२६ )} समयषुन्दरकृतिकुषुमाञ्जलि 


मास मारि मांस ते मुकर, 

रिपिदत्ता नह परि रे। 
लोदी सुं मृहडड वेत्ति रपर, 

श्वी निज दद्यव्रसि रे॥४1रि०॥ 
सुदसणो जाणी राय॒कोप्यर, 

गदह उपरि चडि रे । 
कलंक द्र नई वाहि काट, 

सारड नगर भमाडि रे ॥५॥रि०॥ 
मारण खड्ग देखि नद्‌ महिला, 

धरती पदी अचेत रे। 
भद जाणौ चंडाल मूँ, 

चरम सरीरी हेत रे ॥६॥रि०॥ 
सीतल याय सचेतन कभी, 

पती वाय नद्‌ खम रे। 
पुर थई ओधि परमाबद्‌, 

रिपिदत्त तापत्त नाम रे॥७॥रि०॥ 
यलि सुकमणी प्रणेय ॒चोल्पर, 

कमर कनश्य तेद्‌ रेः 
पिए उमः तप मिन्पड सेनि, 

प्रणव्यड प्रत सक्तनेहद रे ॥८॥र०॥ 


श्री पिदत्ता गीतम्‌ 


ष 


(२२५ ) 





तापस सायि रीय वीनति करि, 
परणी स्केमणी नारि 
एक दिन कदई,रिपिदचा सृ प्रि 
कैहवेड हृत प्यार 
जीवन प्राण॒ हती ते माहरः, 
"तव॒ रंकमणी क एम 
पशि रक्पणी दोस ॒देहनई, 
मद दुख दीधड केम 
स्क्मणि नड निध्रि नासी, 
काष्ट मकण कर्‌ राय 
युः पणि मेलं रिपिद्चा, 


रे 1 
रे॥&॥ रि०॥ 
रे। 
रे ॥१०॥ र०॥ 


रे। 


कह धुनि कड जउ पसाय र ॥११॥ रि०॥ 


कद राजा मांग ते भु, 
राखड धांपणि सुम्भ 
श्राप मरी नह्‌ रिपिदचा नड 
देई॑मूकरिसि तठज्म 
हम कहिन परिचि मांह पउ, 
उषयि कीधी द्र 
रिपिदत्ता रमभमरी श्राव, 
प्रगखड पुण्य प्र 
रिपिदत्ता सेई घरि श्रान्पड, 


रे। 


रे ॥१२॥ र०॥ 


1५4 


र्‌ । 


रे ॥१३॥ रि० 


ष्पशि मित्र नं रह त्ख रे। 


# 


{ ३स्= ) समययुन्दरकृरिक्छुमाञ्चलि 


रिप्रिदचाक्ददते मिश्रा दहः 
मेद्‌ कयउ थयउ सुक्खु 
रिपिदत्ता मगहर यतपरणि वर, 
स्फमणि सुं कड रंग 
रिपरिदचा नीं देखउ सूदा, 
देखउ सील सच 
रिषिदचा प्रिय सुं सख भोगवी, 
सीध संजम मार 
केवल न्यान लब्‌, तप जप करी, 
पाम्यड भव॒ नड षर 
पिपिदत्ता राणो स्डी परि, 
पाल्य निरमलत सील 
समयसुद्र कद अगति पती, 
लाधां श्रप्रिचल सील 
॥ इति रिपिदत्ता गीतम्‌ ॥ 


1 


श्रीदवदंती सती भाक्त 


हो सायर सुत सुदहामणा, सदामणा रे, 


र ॥१४।॥ र०॥ 
रे। 
रे ॥१५॥ २०॥ 
रे। 
रे ॥१६॥ र०॥ 


रे॥ 


२ ॥१७॥ ९०॥ 


सषि सभिल्ति सुगुण संदेस । 


सते गगन मंखक्त मति ताहरी, बाहरी रे, 


दो देखे सगला तं दे ॥१॥ 


श्री द्वदृती खती भाष ( ३2६ ) 


्वादलिया संदेसउ रे, कहे म्दारा फ रे, # 

यारी अबला करह रे यदेश | ० 
नाहलिया व्रिहुणी रे नारि हं क्यं रहं रे। आंकणो।॥। ` ; 
हो वाहि महं तनह बारियउ, वा° रे 

हो जयट्द रमिवा त्‌ म जह्‌ । 
हो. रान हारी तूं निसस्चउ, ती° रे 

चन माहि गयउ विवाह ॥२।०।चा०॥ 
हो नत्त तसु दं नीरी सु नीरे, 

हो ्ांगमि लीषड दुख श्राध। 
होतु शुर नई मृ गय, घुर 

हो शवदड किप ॒श्रपराध ॥३।सव.चा.॥ 

हो षती मपी कोद सती, कांड सती 

प्रमदा न जाणी तरं पीर। 
हो हाये जिण परी हती, परणी हतीरे, 

हो चहुर कपाणउ किम चीर ॥४।च, तां ॥ 
हयो मयकि जामी लगी भूरि, भूरि वा० रे, 

हो प्रि तन दीढऽ रे परसि। 
हो चनि वनि सोयउ तृ नई बालहा, वा० रे; 

हो साद्‌ पिया सर पचास ॥१५।तावां] 
हो निरति न पामी थारी नादक्ता, ना०रे, 

हो प्रग्‌ पग म्रगसी रे पृूटि। 


( ३३० } समयसुन्द्रकृतिकुद्ठमाञ्चलि 


ह रे रोह मुद हरन मई रान०रे, 

हो महियलि पड़ी ह सूरि ॥६।म.॥चा.॥ 
शिकीुते नको कदन फो कदरे, 

पुरणं गमादि परतीति | 
ही वेषा भागंउ हिव बालहा रे, हो° 

हो पुरुषां सुं कैदी प्रीति । ७॥॥पुषचां॥ 
हो चष्टान्त थारऽ नल दाघिस्यद्‌ र, दा० र, 

ह्य कियण केरी रे कोदी। 
हो पुरुष इडा घरूँ कपच्यारे, हो क° 

हो खरो गदी तई खोदि ॥८॥ख.वां.॥ 
हो वख अचर वाच्या वाहा रे, हो या० रे, 

टं पी्टि चाज्ती प्रमति। 
हो फेत शिहणी कामी रे, हो कामणोरे, 

हो , पीहरि भत्ती पंच राति ॥६। पी चा५॥ 
हो षण वेगी करे वात्तदा रे, हो १० 

हँ राखीसि सील रतन्न । 
श सेख मिय नहीं बिहि लिख्या, होरे, 

हो शटा कीन ते जतन ॥१५।्‌.।वां५॥ 
हो षरे बरत षे मन्या हो, वे मिल्यारे, 


नक्त ददती नर_ नारि। 
हे भावना समु भणडसुदर भणे 


वडंड संसार ॥?२१।सीगचां॥ 


श्री द्मयद्ी सती गीठम्‌ ( २३१ ) 





श्री दमयन्ती सतो गातम 

दाल-धन सारथबाद्‌ साधु नई, एहनी 
नल्ल॒ दवदत नीतस्य, 

जूयदड हारचड देस नल रजा । 
यन मांहि राति बाड वस्या, 

घता भूमि श्रे न्त राजा ॥१॥ 
यु न मुफी तृ फिंहां गड, 

शअयला इण श्राधार नत्त राजा । 
साद करई सगलो दिस, 

दवदंती निन नारि नत्त राजा ॥[२॥यु०॥ 
दव्दती सती थकी, 

मूफी गयउ नल राय नत राना । 
वसे उपरि शक्र ख्या, 

सासरद्‌ पीदरि आय नल राजा ॥३॥य्‌ ०॥ 
दवदत देख नही, 

नयण सलृणड नाह नल राग | 
च श्रो्तंभा दैव नङ्‌ 

दुख करद मन मांहि नल राना ॥४।य्‌०॥ 


है हे पुरूष कठिन दिया, 
पुरूष नउ केह वैसास नल राना । 


(३३२ ) समय्घुदरकृतिकदमार्ा , 


दम यमला नई एकी, 

कुण तजद्‌ यन वास नल राजा ॥५॥ु०॥ 
दवदंती पीहर मई 

पाल्यउ निरमल शील नल राजा । 
समय्मदर क्‌ पिय मिल्यउ, 

लाधा चविवत्त लील नल राजा ॥६।र०॥ 

इति नल दबदती गीतम्‌ ॥ ३४ ॥ 


श्री ऊद्धावतो सती गीतम ( २३३३ ) 





ध्री रूलावती सती गतप 


वाव मृकया विरला रे, षिनई पस्था बांहि । 
सीस दीधी एद्यी रे, िरजीवे जग माहि ॥१॥ 
कलाधती सती रे भिरोमणि जाए । 

कष्या हाथ श्राव्या नवा'रे, सीत तण परमाणि ॥्रा॥ 
संखे सीस सांमली रे, भरम पड्चड मरतार्‌ । 

एहनड ग्रनेरड बालहउ रे, मृक्षो दंडाकार ॥क०॥२॥ 
चंडा्ते हाथ कापिया रे, जायर पुत्र रतन्न | 

हाथ नहीं हई वेदना रे, जीव नी हिसा मधन्न ॥क०॥३॥ 
घा नी पांस खो दती राज्या उद्य ते फमं | 

क्म थी फो चट नदी र जोवनी हिसा श्रध ॥क०।४॥ 
सील सुर सानिधकरी रे, तुरत आव्या ते हाथ । 

पुत्र सोनानई पालणद्‌ रे, पडा सुख साथ ॥क०॥५॥ 
राजा वातत ए सांभली रे, श्रचरज थय मन एह । 

श्राणी श्राप सु परे रे, वाध्यउ त्थि सनेह ॥४०॥६॥ 
जोवरदया सहु पालज्यो रे, परालज्यो पुधूं सील । 
समयसुदर कदई सील थौ रे+लदिस्यउ णद्‌ लील ॥०॥७।॥ 


` श्री मह्दुवी माना गीतम्‌ 


मर्दी माजी इम भण, 
सणि सणि भरव पुप्रिचार रे। 


३३४ ) समयसुन्द्रण़तिकुदमाञ्चलि 


तुं थयउ सुल तण लोमियउ, 
- न कद्‌ म्दारा सिपिमनीसाररेम,.॥ १॥ 
सुरनर कोहि सं परिरश्र) 
॥ हीडतड वनिता मभार रे। 
श्रान भमह वन एकल, 
ऋूपभजी जगत श्राधार रे॥म.॥२॥ 
राज लीला सुख भोगियउ, ॥ 
म्दार्ड रिषम सुङ्मास रे । 
श्मान सह ते परिसदा, 
भूख दपा नित फल रे ॥ म.॥३॥ 
हम्ति उप्र चच्यड दींडतउ) 
द्मागक्ति जय जय कार रे। 
श्माज हींडई रे श्ल षादणउ) 
चिहुं दिसि भमर गंजाररे॥म.॥ ४॥ 
सैन तलाई मे पउटतड, . 
† वर॒ पड दल विदद रे। 
श्नाज तउ भूमि संथाएट्ठ, ॥ 
बह्डां रयणी विहाई रे ॥म.॥ ५॥ 
मस्तक्रि छत्र धरार, 
चामर बीजता स्र र२े। 
श्रा तड मस्सकद्‌ र्वि ठ 
हां मसक भणकर्‌ रे॥म.॥ ६1 


भरो मरुदे्ः माता गीतम्‌ ' (३१५) 


म॒ यभ दुख करद, 
रोवंता रात नह दीसरे। 
-नयणे अंष पटल बल्या, 
मोहनी विपम गति दीस रे ॥ म. ॥ ७॥ 


पिष समह श्राति वध्री, 

ऋपम्‌ नह कैवरज्ञ नाण रे । 
सांमलि मरत . नरेसरू, । 

वोदिवा जाय जगमाण रे॥ म, ॥ ८॥ 
मरुदेवी गन शल्या मारगई, 

सांमल्या बाजित्र तूर रे। 
देव॒ दुंुमि भ्र देखना, 

मटकि उल गया दूररे॥म.॥ &॥ 
रश वणी रिथि देखी करी, 

चिहवह मरुदेवी मात रे । 
हतउ आआवड़ड - दुख । रू, 

रिप्म नह मनि नदीं बततरे॥ म.) १०। 
एवला दिषपत म॑ युम मरी, 

नवि दियठ एक संदेश २। 
काग मात्र गरि मोकन्यउ, 

नरि कर चउ राग नउ लेश रे॥ म, ॥ ११॥ 


(३३६ } समययुन्दपकरतिङषुमाञ्जलि 





पिप धिग एह संसार नह्‌, 

श्राधियड परम ॒वहतगरे। 
किम प्रतिघ जिनयर करद, 

ए विदित नीरा रे॥म.॥ १२॥ 
गज चलां केवल उपनु, 

पाम्यउ ्ुगति नउ राज रे। 
किम्नर फोडि सेवा कर, । 

मरत ्च्॑या जिनरनि रे॥म.) १२॥ 
नाभिरायां इल चंदलउ, 

मरुदेवी मत मन्दार रे। 
समयसुद्र सेवक भण) 

श्रापो शिब सुख सार रे ॥ म.॥ १४॥ 


भ्रौ मृगाव्रतीं सतीं गीतम्‌ 


चेद्‌ प्रज बीर वांदण च्रव्या, 
निरति नदी निसदीस । 
मृगावती तिण॒मउड़ी यरी, 
गुरुणी कधी रीस ॥ १॥ 
मृगावती खाम्‌ वे कर सोदि। 
चंदना सुरुणी ईह चस्णे सगु, 
ए अपराध थो छोड़ि .॥गू० ,२।मांकी॥ 


श्री सृगावती सती गीतम्‌ ८ ३३७ 





पिच्छामि दुक्कडु दह मन सुद, 
मुकी निन अभिमान । 
पोतानड दपण परकास्यउ) 
पाम्यठ केवत ज्ञान ॥ म०॥३॥ 
चंदन बाल्ञा केवल पांम्यउ, 
करती पश्चाताप । . 
समयसुदर फ बे गति पुती, 
नाम कलियां जायह्‌ पाप ॥ मू०॥४॥ 


श्री चरुणा सती गतिम्‌ 


वीर वादी वलवां थकां जी, 

चेलणा दीठ्ड रे निग्र । 
यन माहि फाउसग रद्यड जी, 

साधतड युगति नो प्थ।॥१॥ 
वीर बाणी राणी चेलणा जी, 

स॒तिय पिरोमणि जाण। 
चा नी साते सुता जी, 

भेणिक सील प्रमाण ॥२॥ ची०॥ 
सीत ठंडार सवर्द पड जी, 

चेतणा प्रीतम साधि । 


( ३३८ ) समयछुन्दएकरतिकृखमा्ञलि 





चारिप्रियउ भित मां बस्य जी, 
सोवि बहिर रघ ` हापि ॥र।धी०]॥ 
क्षि जागी कदर चेक्तणा जी, 
किम करतड हृस्यद्‌ तेह) 
सती नई सन ङण यस्यउ जी, 
ग्रेणिफ ॒पृ्यड रे संदेह ॥४॥वी०॥ 
प्रतेउर परिजालग्यो नी, 
भ्रोशिक दियड रे शथदेस । 
भगत सासउ भांगियड जी, 
चमन्यउ चित्त नरेस ॥५।बी०॥ 
वीर बंदी वहतां शक्रं जी, 
पदूसतां नगर मभा । 
धूश्ानउ पोर देखी क्री जी, 
ना जा रे मयङ्मार (६।ी०॥ 
तात नङ वचन पाती की जी, 
॥ वरत लीयड हप श्रपा । 
समयसुन्द्र॒पदेद चेलणा जी, 
पाम्या मव तण्ड पार ॥यी०॥ ७) 





९ पास्यउ तिहां जी. २ भभयज्ुमार्‌ 





श्री रज्ुल रहनेमि मीतम्‌ { ३३६ ) 
~ ~ 
“ श्री राजु रहनेमि गीतम्‌ 


राजमती मन रंग, चाली नि वंदन दे राजल चाह सूं । 
साधवी सत्त सुचंग, गिरनारि पटुता हे राजल गहकती । १॥ 
मारगि वूढा मेह, चीर भीना हो राजल धिह गमा! । 
गर्हय गुफा माहि गेह, रादलउ उतास्चउ हे राजुल सुंदरी ॥२॥ 
देखि उपाड़ी देह, प्रारथना दीधा हो रदनेमि पाई । 
अदभुत जोवन एह, सफल रीजई है रायल सुन्दरी ॥ २॥ 
साधवी कई सुण साध, विषय तणा फल हो रहनेमि परिपसमा। 
श्राप दूष श्रगाध्‌, दुर्गति वेदन हो रहनेमि दोहिल्ी ॥ ४॥ 
चतुर तु चित्त विचार, ्ापे केहवई इति दौ रहनेमि उपना। 

इण भात ्रणगार, सौमिक न लियः हो रहनेमि लोकमई ॥ ५॥ 
साधी वचन सुणि एम, पार मन वाल्यउ हो रहनेमि पापथी। 
सुवचन फल्या महं केम,रति पदताणड हो रहनेमि शाप थी ।६। 
शरत चरणे ्रानि।पाप आ्लोया हो रहनेमि म्रापणाः। 

खिण मांहि फर्म खपापि, मगति पहुतउ हो रहनेमि य॒निवर ७] 
राजमती रदनेमि, सील सुरंगा हो सहु को पाभल्तउ । 
जायः्‌ प्रातक जेम, भाव भगति हो समयसुन्दर भण्‌ |] 


11 रति रहनेि, गीम्‌ ॥ 


१ दिसा. २ माववी उत स्थउ हे राजु साडइलउ, ३ पा्ठित्या. 


(३४० ) सखमयसुन्दरछृतिङ्छुमाखललि 
~~~ ब्‌ 


श्री राजु रहनेमि गीतम्‌ 
राग~रामगिरी 


स्डा रहमेमि म करस्य म्हारी शालि । 
खहदह योलि संभालि र, 
हुं नहीं चु" मे (ने) बाली रे 1 २०। म०। 
सुणि एहुवी मात जउ सांमलस्यट्‌, 
गुरु देस्यद्‌ सुभ नद्‌ गाति रे ¡ २०॥ १॥ 
जोर श्रीति न होय जादव, 
एक हयि न पडह ताति रे । 
समयसुन्द्र कद राजल वधन, 
रहनेमि स्तीधुः मन बालि रे 1२० ॥२॥ 


इति राजुल रदनेमि गीतम्‌ ॥ 
प० रगविमल् लिखितम्‌ ॥ शभंभव्‌ ॥ छः ॥ 
श्री राजुर रहनेामे गातम 
दाल्न शिष्ठा गयउ नल कक्षं गयड; एह दमयंती ना मौत नो} 

यदुपति वांदण जवतां रे, मारमि बृटा मेहो २े। 
शफा मांहि रल ग्द रे, वस्र उगभिवा देरो रं ।९। 
दूरि रहड रहनेमि ओ रे, ययन संभाली पक्लउ रे । 
राजमती फदई्‌ साधजी र, मारग थी मत डोलर रे ।२। दू। 


शरी राजुल रहनेमि गीतम्‌ ( २४१ ) 


----- 





श्रंग उथाड्‌। देखिनई र, जम्यड मदन विकारो रे 1 
छुनिवर प्रारथना फ्‌ र व्यउ जोवन फलत सारो रे ।३। द्‌. 
राजमती कह आपण रे, उत्तम इत संभारड रे । 
बिपय तणां फल पाडया रे, साधजी चित्त पिचारउ रे ।४। द्‌. । 
सतिय पचन ध्म सांभलि रे, वहरागह्‌ मन वाल्य रे । 
समयुन्दर रहनेमि जी रे, सील खंडित पाल्यड रे ।५॥ द्‌. । 


इति श्री रथनेमि मीम्‌ सं ॥४॥ 
श्री राजु रहनेमि गीतम्‌ 


रायु चाली रंगमुं रे लाल, यदुपति वंदण जाई सुडलीशी रे । 
मसु भीनी मारगेरे लाल,ऊभी गु माहे आई सकलीणी रे।१। 
रायल कदर रहनेमि भी रे तताल, मत दर म्हारी श्रालि सुङलीणीरे। 
श्रापां कयाढुले उपन्या रे लाल+चतुर तुं चाति पाल सङ्लीणी रे २। 
शग उपादा देखि नइरे लाल, चक्यउरहनेमि चिच्च सुङलीणी रे। 
श्वर श्चपेसुख मोगवां रे लाल, पालस्यां पूरय प्रीत सफुलीरीरे।२। 
लौकिक न रइ लोकमां र लाल, विपय थक मन बाल सुङ्लीरी रे | 
काम भोग भुव्वा कद्यारे लाल, नरक ना दख निहाल सुङ° रे ।४। 
दू उफ द्र ियउरे लाल) राख्यउ न रहनेमि शील सुड०। 
समयमुदर सवात घ रला" ˆ" "“" ""*" "मुकृरीणी रे।५। 


ˆ ३४२ ) समयघुन्दरङृतिङुष्ठमाश्चि 


श्री सुभद्रा सती गीतम्‌ 


मुनिवर श्राच्या ब्रिदरता जी, भरती दीटी श्रांखि। 

जम संवाति काटियउ अ, तरणं ततखिण नोँखि ॥१॥ 

जग माहे सुभद्रा सती रे, सती रे पिरोमणि नाण । 

विनयवंत श्रावक पुण्ड जी, सौक्त रयण गुण खाण ।नगयां.॥ 
तिलक रंग लागर तिहां जी, यनिवर भाल वि्राल । 

दुसमण सोक फरंफ दियउ जी, काउसम्गि रदी ततकात ।ज.।२। 
साप्तस॒ देवत हम कट ली, म॒ करे चित लगार । 

ताहरड फलंक उतारिस्यु जी, जिन सासन जयकार ॥ज, ॥२॥ 
काये तातिण श्र नद्‌ जी, चालणी फट्‌ नीर । 

चंपा वार उघाडियड जी, सीसे साहस धीर ।अ, ।४॥ 
मन चचने काया करड अी, सील श्रवंड संसार । 
समयतुं दर वाचक कद्‌ ओ, सती रे सुभद्रा नार्‌ । ज, ॥५॥ 


श्री द्रोपदी सती नास 
दाक्ञ- मांगी तु-मी रे पलभद्र जइ रहय रे, एनी. 
पाच भरता नापी द्र रदी रे, तड पणि सीय फदायरे। 
नारी नि्ांशुं कीं भोगवद रे, करम तणी यति का रे।१। प. 
छथिषिर नदं शद्‌ दती रे, देवता "णी दीष रे। 
प्दमनामह षणु" प्रारथी रे, पणि सत सादस वीध २े।२।१.॥' ` 


श्री ्रौपदौ सती भास { ३४३ ) 





छम्मास सीम त्रापि किया रे, राख्यु' सील रतत रे। 

, पादी ्ाणी वर्ति पांडे र पणि भीष्ण अतन्न २।३।१। 
रीक्ल पाली संजम लियड रे, पाचमई गई देवल्लोकि२े। 
माहविदेह मई सीभस्यर्‌ रे, सील थकी सहु थोक २ ।४।१५ 
द्र पद शाषतणी तणया रे, पंच पांडव नी नारि रे। 
समयसुन्द्र कद द्र. पदी रे, पटरी भव तण परारि रे ।५।१। 


(१) श्री गोत्तम स्वामी अष्टक 


ह उदी गौतम प्रणमीजई, मन वंचित एल नउ दातार । 
कषवधि निधान सकल गुण सागर शरीयदधमान प्रथम गणयार। प,१। 
गौतम गोवर चउद विद्यानिधि, पृथिवी मात पिता बसुभूति। 
जिनबर बायी सुरया मन हरे, बोजञाव्यो नमे दृन्द्रभृति ।१,२। 
पंच महाग्रत ल्याः प्रय एसे, यं त्रिपदी जिनवर मनरंग । 
श्री गौतम गणधर तहं मध्य, पूरव चद्‌ दुबालस द्ग ।भ,३। 
तन्ये श्र्टापद गिरि चडियउ, चैप्यवंदम मिनवर चउवीप । 
पनरे दीदरोत्तर तापस, प्रतिबोध कीधा निज सीप । भ्रण 
श्रह्त एह सुगुर नो श्रत्िसिय, भघु दील तप कवल नाण । 
जाव जीब छठ छट तप पारणड्‌,्आापण पड गोचरीय मध्यान्द । प्,५। 
कामपे खरतर चिन्तामणि, नाम माहि जस करे रे निवात। 
पै सदगुरु नो ष्यान धरता, लाम ल्मी ली विलाप्र | ५,६। 


(८ ३४४ } समयसुन्द्रकचिङकछुमाञ्चलि 





लाम धणो पिणने व्यापाद, अवे ग्रवहण इले खेम । 
ए स्सदगुरः नो ध्यान धरता, पाम्‌ पत्र कलत्र बहु प्रेम । ्.७। 
गौतम स्वामिःतणा गुण गाता, शर्ट महासिद्धि नवे निधान । 
समयशन्दर कदर सुगुर प्रसादे, पुण्य उदय प्रययो परघान । ्.८। 


श्री गौ ती गीतत्‌ 
(२) श्रां गोतम स्त्राम सू. 
दाल--भीली नी 


मगति समय जाणी करी जीरेजी, 

यीरजी सु नई मू क्यउ दरि रे। 
मद ्रपराधनको फियडनी रेजी, 

वोरजी रदतड तुम्ह॒दजूरि रे ॥ वी०॥१॥ 
चीरजी वीर जी कदां गयउनीरेजी, 

बीर जी नये न देख फेमरे। 
तुम पले किमि हषं नजीरेजी, 

यीरजी साचउ वुम्हद सुः प्रेम रे॥ बी०२॥ 
जारयु" श्राडड मांडस्यद जी रे जी, 

वीर्जी गौतम लेस्यई केवल माग रे । 
विलयलतां मुकी गयउ जीरेजी, 

वीरजी एक पड म्हारड राग रे ॥ परी०।३॥ 


1८ 





1 श्री गीवम गुर. 


श्री गौतम स्वामी गीतम्‌ ( ३४९ ) 


बीर बीर केहनद्‌ कहं नीरे नी, 

वीरजी हिव ह प्रभ करू किण पाति रे। 
ङण कदस्य यु गोयम। जी रे जी, 

पीरजी इण उच्तर देस्य उल्दासि रे ॥ षी०॥४॥ 
हाहा बीर तईस्युः कथ्‌ जीरेजी, 

मम करत अनेक विलाप २। 
जेतलड न नेहलउ जी रे जी, 

निवडा तेतलड हयद्‌ पखताप रे॥ घी ०॥५॥ 
जगि माहि को ेहल' नहीं जी रे जी, 

गौतम वाल्य मन बहराण रे। 
मोह प्ल द्रे कस्वा ओीरे जी, 

गौतम जाणएयु मिन नीराग रे ॥ बी०॥६॥ 
गौतम केवल पामियु' जी रे जी, 

्रि्वन हर्या सुरनर कोडि रे । 
पाय फमल गौतम तणा जीरेजी, 

प्रणमह समयसुन्दर कर जोड रे ॥ बी०॥७॥ 


(३) श्री गोतम स्वामी गीतम्‌ 
राग--प्रभाती 


्री गौतम नमं जपउ परमते, रक्तिय रंग करड दिन राते ॥१॥ 


{ ३४६ ) सखमयसुन्द्रछृतिङखुमाश्चलि 





भोजन पिट मिल बहु भति, रिष्य मि सुविनीत सुजाते [रा 
याध फीरति जग विख्ये, समयसुन्द्र गोतम युण गाते ॥२॥ 


एकादश गणधर गीतम्‌ 
राग-गरेलाउल 


भ्रात पतम्‌ उदि प्रणमियह, गिस्या गणधार्‌ । , 
वीर जिणंद वसखासिया, ग्रुप इग्यार ॥ प्रा।१। 
इनद्रभूति श्री श्रि भूति, बायुभूति कराय 1 
भ्यक्त सुधमा स्मि स्यु, रहिये चित साय ॥ प्रा०।२] 
मंडित मौरिपुत्र ए, श्रकंपित उन्दास । 
श्रचलभ्रातवा याखियई, मेतां प्रमा ॥ प्रा०३। 
ए गणधर री बीर ना, सुखकर सुविगराल । 
धान्यो मारी बेदना, समयसुन्द्र पिह फाल ॥ प्र०।४। 
गहली गीतम्‌ 
प्रश् समरथ साहिव देना रे, माता सरतति ची करु" सेवा रे। 
सुध समरित ना फल लेवा रे, हुतो गादस गुरु गुण मेवारे।१। 
युनिरायः रे ॥ 


गण सतात्रीष जेहन पूरा र, शट्‌ किरया मादि पृरारे। 


तप धारे भेदे छरा, शिल वद सनूरा २।२.२। 
शुरु जीबदय्‌ प्रतिपालद्‌ रे, पंच महा्रत सधा पालई २1 


्ेतालीस दोप निवार रे, युर आतम तन्न परिषा २1२ 


( इष ) समयञुन्दरछृतिकुष्ुमा्चलि 


=-= 


्रीजिनपति शरीसर राय, घरि निणेमर प्रणय पाय । 
निन प्रयो गुरु समरू' सद्‌}, भ्रीनिनचंदर युनीपर युदा ॥४॥ 
कशल फरण श्री कशल छिद, शरीमिनपदमद्रि सुखकर । 
र्थि शरी लच्धि घरीर्‌, भरी जिनचंद नमू निरादीस ॥५॥ 
र जिनोदय उदयउ माणी तिनाज नमू सुविहाए 
श्री जिनमद्रघरीसर भलञ, श्री जिनचंद्र सकल युणए निलउ ।६। 
श्री जिनसमुदरष्रि गच्छपती, श्री जिनहंसद्चरिपर यवी । 
निनमाणएकस्ररि पाटे थय, श्रीजिनचंद छरीर जयउ ॥७ 
ए चौरी खरतर पाट, जे समर्‌ नर नारी थाट । 
ते पामई मन वंचित कोद्‌, समयसुद्र पमण कर जोदि ॥८॥ 


इषि श्रीस्ररतर २४ शुरु पट्टावली समापना सिखिता च ० समयुन्दरेण 1 
(जयचदज्ी भडार र० न° २५) 


गुत्रावरी गौत 
राग~नटरनारायण जादि फड्खा 
उयोतन बद्ध मान निनेषर, जिन्चदघरि अभयदेवघ्रि । 
जिनवल्नमघ्ठरि जिनदत्त जिनचंदःश्री भिनपतिषरि गण भरपूर ॥१॥ 
ए जु श्रीजिनपतिष्ठरि गुण भरपूर नद्‌, 


अगुरु हो परतर नायङ़ थप्रिचस पाट ॥ 
जिनेसरखरि प्रयोधशर जिनचंदखरि, इशलप्ररि पदमश्रिद ! 
त््धि्रि मिनचंद्‌ जिनोद्य. श्री मिनराजसूरि सुखकंद ॥ 


1 


ध 


भद्रषरि जिरब्वद समुदरष्रि, हंपद्ठरि दोपडा इतचंद । 
जिन माणिक्ठरि भी निनचंदषटरि, श्रीमिनसिषषठरि चिर नंद ॥२॥ 
एज श्रीनिनर्धिहष्ठरि चिर न॑द्इ, 

श्री गुर हो खरतर नायक भविचत्त पटे ॥ 
सुधरम सामि परपरा चद्‌ इर, वयर सामि नी सादा जाण । 
खएतर गच्छ भट्रारक भिर्या, परगच्छि ए पण करिया परमाणि । 
पाली आढमि नी चउमासई, गुरलि गीत सुणो बखाणि । 
भ्रीसंथ नद्‌ मंगलीफ सदाद्‌, समयमुन्द्र बलति यख वाणि ॥३॥ 


दादा श्री जिनदक्तसूरि गीतप्र 
दादाजी यीनती श्वरधारो । दा०। 
बड़ली नगर शरी शाति प्रासदि, आगतउ पीठ तुम्हारे ॥ दा, !१॥ 


तँ सादि हं सेवक तोर, वित पूर मारो । 
प्रएपिर्या पदिद्ह नदीं उम, ए तमे यात विचासे ॥ दा, ।२॥ 


. सेवक इखियां सादि सोम, ते भणी मक्त संभारे ] 


समयमुद्र कड भगति जगि कए, निनदचषरिजुदाये ॥ दा. ।२॥ 
दादा-श्रीजिनकुशलसूरिथरोरण्टकप 


नदनरेरमौतिमणिप्रमा-अवरफेशरच्ितपत्वजम्‌। 
मरूधुषुरुयमडालतयमण्डनं, इशरघ्रहुरं प्रयत स्पे ।१। 


( २९० ) समयघुन्दरतिङ्ठमाछलि 





कतिन समिति कियदर्द्यिनो, यवि मात्‌ युपुमंयकाभितः। 
सुरमणि हस्तगतो भवेत्‌, किमे पिल काचकपद कैः ।२। 
कठिनकप्टसमाङलवत्मने, ग्रवरसौख्यसमन्वितसद्ने । 
मम हृदि स्मरणं तव सर्वदा, भ्रु नाम जपस्तु युदक्षपे ।२। 
भिकरसदर्फोधिु कल्पिता, तयुं विषमा निधमा समा। 
सगुरु त्वेष्सित द्शना-दनुमयन्ति मनोध्यष्संग ।४। 
मुपवभासु यशो वहुमानतां, पिकदमानजने जयवादतम्‌ । 
सपरछिर-सश्रिष्य-परम्परा-स्तव युते सुद्शस्हरतेवम्‌ 1५1 
न षट राजमयं न रणाद्धयं, न खलु रोगमयं न पिषदधयम्‌ । 
न खलु बन्दिमयं न पिोर्भयं, भरतु भक्तिश्ां तव भूश्‌ !६। 
श्रपहमू्-तुदविण-मण्डले, महु मप्लवतन्धिषु॒जघले । 
सगध-प्ाधुमतेव्यपि मूर्जरे, अति पुरे महिमा तव भीयवे ।७! 
मम मनोरथकल्प्लता मता, शलषठरिगुरी एलिताऽधुन्‌ । 
पलभागपपेने मया रयात्‌, यदमतं ददशे तव दर्शनम्‌ ।८। 

शशधरस्मरयाशरसक्तिति (१६२१), 

~ प्रमितपिक्रममपतिवति । 
समयघुन्दरभक्तिनमस्छृति, 
इरलघरिगुरोभवायच्दिे ॥६॥ 


दादा धी जिन ङशल सूरि गीतम्‌ (३५१ } 





दादा वते मेह न रात व्रा, वा पि सवलौ वायौ । 
पंच नदी दमये बेदी, दस्य हो दादा दिये विर ठरायो जी ।२॥ 
दादा उच भणी पचघ्ण श्रायो, खरतर संय सवायो । 
समयसंदर कदे शल इशल गुर, परमानंद सुख पायो जी। ्,२। 


देरावर संडण श्री जिनकुशलसरि गीतम 


देरघर दष्टो दीपतो रे 
डिग मिग कांड उम होल रे ज्रीष्र । 
एस्वा दादौ पूरे रे लो, 
‡ तीर्थ फो इण तोल रे जघ्रीड़ा ॥१॥ 
बरोदथ तारे दादो इयतो रे लो, 
श्ड्वडियां श्राधार रे नप्रीड़ा । 
समस्यां दादो साद्‌ दै रे सो, 
_ सेवक अपणा संभाल रे जात्रीड़ा ॥२॥ 
' - पुत्र पिण ्रापे शरपुतरियारे लो, 
, तिरधनियां नई धनन रे जघ्ीडा । 
दुषियां ने भजे दुख सदीरे त्तो, 
परति दाद प्रसन्न रे जीद ॥३॥ 


चिता च्रे विचनी रे लो, 
ष्‌ गुरु श्॑तरामी रे ज्रम । 


( ३५० ? समयघुम्दरणृतिङसुमरखलि 


कतिन सन्ति पिदरापिनो, सवि मराद सुुर्मयकाभितः 
सुरमणि हस्तातो भवेत्‌, करिमपर करित कायक; ।२। 
कठिनकम्टसमाङघ्तवत्मने, प्रवरसीख्यसमन्वितसध्ने 1 
मम हृदि स्मरणं त्व सर्वदा, भवतु नाम जपस्तु यद्ये ३। 
विकटङ्कफोटिपु कल्पिता, तनुभृतां पिष नियमा समा । 
सुयुरूएल त्वेद्पित दशंन-दसुमन्ति मनोध्यपूर॑ता ॥४। 
मृषसमाघु यशो बहुमानतो, पिग्रदमानजने जपवादतप्‌ । 
एपलिर-एशिप्य-पस्यरा-ए्व गुरो सुच्शस्छरतेततप्‌ 1४) 
न खलु राजभयं न रणाद्धयं, न खलु रोगं नं विपद्धयम्‌ \ 
म खु बन्दिभयं न पिोर्भय, मवतु भक्तिमतां त मूष्ाप्‌।६। 
परपर सदरिण-मण्डरे, मरुषु मालवपन्यिपु अङ्के । 
मगघ-माधुमतेष्रपि गर्ते, परति पुरे महिमा तव गीयते ।७॥ 
मम मनोरथकन्पलता मतां, एशलद्वरिगरो एलिताऽधुनप्‌ । 
म्तमएपवरलेन मया रयात्‌, यदमृतं ददृशे ठव दशनम्‌ ।>। 
शणधरस्मरवाणरसत्िति (१६५१), 
~ प्रमितपिक्रमभूपतिसंवति । 
समवसुन्द्रभक्तिनमर्ति, 
इशष्ठरिगुरोर्भवताच्छ्यि ॥६॥ 
दादा श्र जिनकुरशटसुरि गीतम्‌ 
श्राय जायो जी समरसता दादौ आयौ । 
सकट देल सेयक रु सद्गु देारर दै धायो जी ॥स्‌.॥ १॥ 


(३५२ ) समयसुन्द्रणृतिकुषमाजलि 


समयसुद्र कट भासु रे 
नित प्रणम्‌ सिर नामी रे नात्रीड़ा॥४॥ 


दादा श्नी जिन कुशल सूरि गात 
राग-वस्त 
श्या श्राणंदा हो श्राज घ्रणंदा । 
भाव मगति प्रभाते मेय्चा, 
श्री जिन इशत षरीन्दा ॥ भ्रा ॥ ९॥ 
आरति चिन्ता टालद अलगी, 
युषुमेते द्र करे दुख दंदा। 
जागतो पीठ श्रा लोग जातर, 
नर॒ नारी ना चृदा॥ ्ा०॥२॥ 
सि हँ तोर क्र सेवा, 
शठ पहर शरन र्यदा । 
समयसुद्र कदर सानिध करो, 
चंद इलंयर चंदा ॥चा०॥३॥ 
अमरसर्‌ संडण श्री जिनक्ुशचलसूर गीतम्‌ 
राग~-मारुणी 
दाखि हो एक दरिसिण दादा, श्रीनिनडशल करि सुग्रसादा। 
सेवक नह समस्य यई सादा, जग सिगउजेपद्‌ जसबादा । दा\।१। 


[ 


1; ष 


उपरसेनपुर मंद श्री जिनङुदक्त श्रि गीतम्‌ ( ३५३ } 


श्मसपरति गजपति पृषति उदरा, ई तसा दीष शकतात । 
पुत्र कलत्र" नह ` परिवारा; ते सव तेन प्रताप तुम्हारा ! दा॥२। 
नर नारी श्रापद निस्त; यड्षदडियां नदः तु आधारा! 
प्रतिष्ठ ' परता पूरणदारा; मनवंित फल ` पूरि हमारा । दा।३। 
मेयर शरमरसरः "भ निवेश, प्रसिद्धि षणी प्रगरी प्रमेसा। 
सेव कर१ सदगुरु सुविशेष,; एह समयसृन्द्र उपदेसा । दा1४। 


उथ्सेनपुर मंडण श्री जिनङ्कशटसूरि गीतम्‌ 


पृथी नह पूष बातदी रे, तुमे मापा उग्रतेनएुर थी आ रे । 
तिहां दीढा ब्रम्ह गुरु राजीया, ्रीमिनङशल्त सरिरानरे ॥१॥ 
सशो नद गोरो तुम गुरराजीया,मे दीग मालया मेवाइ देसरे। 
धर्मं मारग परकाप्त रे, आणंद्‌ सीत पलास रे ॥२॥ 
संध सहु रेवा, कर, राय राणा पहु चइ मनरे। 
च्राई्‌ नमह्‌ सहु नर नार रे, महिमा मेर समान २े॥२॥ 
मेये मन घणो उमधोरे, वांद मेरे गुरु ना पाय रे। 
समयसुन्द्र सेत रं, श्री निनङ्शलघ्ररि गुर राय रे ॥४॥ 


, नागौर मंडण श्री जिनकुङालम्‌रि गीतम 


उक्र धरि चमे ध्रातरपा दादा; मेदण तोरा पाय । 
म फर जी वीनवुः दादा, भारति दूर गमाय ॥१॥ 


( ३४४ ) समथसुन्दररति्कसुमार््चाल 


इण रे जगत्र मई, नागोर नमीनई दादौ जापतड | 
भाव भगति सु' मेतं, भव दख सागतड ॥ इण २०॥ 
को केनः फो फैहनः, दादा भमत आराध देव । 
मई इक तारी ्ादरी दादा, एक करू तोरी सेव ॥ इण. ॥२॥ 
सेवक ुछिया देखतां दादा, साहि सोम न दीय । 
सेवक नह पुखिपा कई दादा, साचो साहि सोय ॥ दण. ॥२॥ 
भी जिनङशल छरीसरु दादा, चिता श्यारवि च्रि। 
समयसुन्दर कदद्‌ मादर! दाद, मन बंखित फल प्रि ।। इए,५४॥ 


क, 


ध्री जिनङ्कशरसूरि मीतप्‌ 
एग- भैरव 
पराणी पाणी नदी रे नदी, सानिष कते दादा सदी रे सदी । पा१। 
ध्यान एक दाद जी रो धरतां, कष्ट न स्राव कदी रे कदी । पा॥२। 
पमपसुदर कद इल इरत गुरुस्मरचां साद चं सदी रेसदी।। 





पाटण मेडन श्री जिनकुञ्चलसृरि गीतम 
राग-मल्मर 


उदर करौ संघ उद्ड करो, बिनती कह श्री संघ दादाजी उ 


ऋद्धि सग्रष्धि सुख संपदा, द्रव्य भयो भंडार दादाजी । 
भणि माणक मोती वहु, पुत्र कलत्र पएिार ददानी } उ, ९1 


----~ ~ ५. 
== --+ ~ 


__ __ पाटणं मडन श्री जिनङशल सूरि शीतम्‌ ( ३५५) 


श्रापि घ्याि ्ारति चिता, संकट विकट धिकार दादाजी । 
दुख दोदग द्र दरउ, तमे श्रदवदियां चाधार दादाजी ।उ.।२। 
सदगुरं समस्चां साद चयउ, सेबर नी वरड सर दादाजी 
परतिख परता परषउ, तुम्हे जागती ज्योत उदार दादाजी । उ,३। 
पूज गुरु पगना भश्ञा, पूनिम दिन बुधवार ददाजी। 
केदर चदन गगमद, अगर सम अधिकार दादाजी 1३.1६1 
गीत गृ तान मान सु" मादक्त मा र्धा दादाजी । 
दान मान आपड धश, भावना भावड उदार दादा । उ, ५। 
श्रीबिनेकशलघरीसर, मन संचित दातार दादाजी । 
पाटण संप पूरउ रली, भणई समयसुन्दर सुविचार दादाजी ।उ५६। 


अहमदात्राद मंडण श्री जिनकुश्लसूि गीतम्‌ 


दादो सो द्रण दाख, दादो मोदिल्ञा सखिपा रार ह । 

दाजी दोलत दों ॥ 
दादो रो विता चूर, दादौ प्रति परता प्रई हो । द।1१। 
दादो तो षिछदियां मेः, दादो ठीभर दुसमण देल हो । दा॥२। 
ददो त्तो समर्थां श्रा, दो परवत्त लदमी लाप हो । दा २ 
दादी ते दुसमण दा, दादो षिवन दरद वाट धार हो। दा ४। 
दादो च सावो जाणड, दारे क्त उपर पिए ग्र हो । दा+\। 
ददो तो हानरा दख, ददो अहमदाबाद पड हो । दा॥६। 
द्रो तो $शल काय, इम समयसुन्दर गुण गाव हो । दा.+७] 


( २५६ ) समयघन्दरफृतिक्दुमाकि 
दादा श्री जिनकुशटसुरि तम्‌ 


दादाजी दीन्‌ दोय चैला । 

एक सण्ह एक फर्‌ई पेयावश्ठ, सेवकः-दोत सोेला 1.2० 1४1 
शरीजिनङ्लष्दीसर सानिष, भ्राज कै क्राल देता 
समयसुन्दर शटई सरणी गरट्‌ गुन्दा युत्त मे्(( 21० ५२। 


"भारक त्रय गीतम्‌ 
राग--श्नासावरी 

भद्ारफ तीन इए चड़ भाभी । 

जिण दीपायर श्री जिन शासन, पवल पडू सीमाभी | भ०।१। 
, द्रतर भरी निनद, घरीसर्‌, तपा दीरविनिय वैसगी । 

विधि पत्त धरममूरति शरीसर, मोयो गुण महात्यागी। भ०२। 

मत फो गवं कड गच्छनायक, पुय दथा हम नागी। 

मयुर कंदं तच त्रिचार्ड, मरम नाह जिम मागी। म २। 


जिनर्चद्रसूरि कप।टलाहश्रललाण्टकस्‌ 


भ्रीनिनचन्द्ररीणं, नयङुखरगद्ुस। । 

श्रुतौ पर्मशालायां चहरे फिमसौ -स्थिता ॥-१॥ 
शृह्ठला धमं शालतायां्रातितां पापनशिनाम्‌ 
पिबसयसमारोदे, किए ''सोपानसन्तति ५॥२॥ , 


~ जिनचद्रसूरि ष्षाटलौदःट खलाष्टकम्‌ ( ३५५ } 


परा पए्ठचमानं -युनिभिः प्रकामं 

शरीपा्चनाम-्रगुण-परकामम्‌। 

शता -खनाथोऽ ततः समोगातु 
त | मेबाहतेहिः किल शृद्लाच्छलाद्‌ ॥ २॥ 
ंयमसुन्द्याः, केशपाशः किमद्ध तः । 
वराक्तस्थितिरामति, शरह्ला श्यागल्‌ तिः | ४॥ 
कपटे छष्णवन्रीप, शला शु्मेतराम्‌ । 
'स्प्ापितेयं महामोह-~नागनाशाय नित्यशः ॥ ५॥ 
"पायपाश॒ चरतङ-रवाथं साधुमन्दिरे 1 
श्रं धर्मं मरुदधनोपियं बरधनभूद्ला ॥ ६॥ 
.महामोहश्रगादीनां, पाशपाताय मिडिता । 
श्ह्ठलापार रेखे, धमं शब्दातिथोपणात्‌ ॥ ७॥ 
सर्वतः -ेचमेदादि-भीत्यैषा सोहशृहा । 
धर्भत्थानस्थ पताधूनां, शरणं -सष्ुपागता ॥ ८ ॥ 

इति फपाट क्ीह शर खलाष्टक पम्पूशंम्‌ ॥ 


[+ भ, ) 


य° जिनचन्द्‌ सूरि गात्‌ 
श्रायां ३ 


पणमिय एतनिख्दं, सारद सयल्षलोयशाणदं । 
श्रीजिएवचंदश्ठणिदं शुणमि "मो मर्य मामे ॥१॥ 


६३९६ ) समयघुन्द्रकृतिकूषमाञ्चलि =" 
सा पचा फयपु्न, जणणी जोवम्मि सयललोयम्मि । 
घं इर््ठीए पदो, उप्यत्ो एरिसो एचो ॥२॥ 
अह चंदस्स चकोरा, मोरा मेहस्स दंपणं पदरं। 


इच्छति लक्ष गुरुणो, सो छगु आगउ इत्य ॥३॥ 
चछन्द गीता 


हविस सादि सुत्न, माता सिरा देवी नंदणो । 
प्राणि ल््वय लिद्ध संनमः, भवि जण श्रारंदणो ॥ 
शभ भाव समित ध्यान समर, पंच श्री प्रमिद्रयो । 
सो गुरु श्री जिणचंद घरि, धन्न नयणे दियो ॥ ४॥ 
शरी जैनमाणिवख्रि सद्गुरु, पाटि भरगव्वड दिनके । 
शुषिहित खरतर गच्छनायक, धमं भार धुरंधरे ॥ 
तप जप सुजयणा जगति पालः, मात प्रवचन श्रो । 
सो गुरं श्री जिणच॑द घरि, धन नये दिदश्रो ॥ ५॥ 
जक्त नथरि जेसलमेरि राउल, मालदे महच्व स्यं 1 





श्नाएत्ति चिता वयल चृरई, पूरं मन इड्यो । 
सो शुरु शरी जिणचंदषरि, घ्न नयणे दिद्रग्रो ॥ ७॥ 
जो चडद्‌ पिया पारयामी, सयल्ञ जण मण मोह ए । 
भ्रति मधुर देण श्रमरत धारा, अह जिय पडिबोह ए ॥ 
कलिकाल गोयम सामि समवडि+बयण अगत मिडत्मो। 
सो युरु श्री निणचंदघठरि, धन्न नये दिदन्रो ॥ ८॥ 
पूर नयर मामं ठाम सामं गुरु मदोच्छ शरति घणा। 
कामिनी मंगल गीतं गाई, रलिय रंगि बधामणा ॥ 
गुरूराज्न चरणे रंग लगड, जाणि चोक्त मिद्धो । 
सो शुरु प्रीिणचंद्चरि, धन्न नयणे दिड्नो ॥ ६॥ 
हक दियद्‌ पाठक पदं प्रधानं, बल्िय वाचकं गणि पदं 
हकः दिय दी सुयुरु शि, एक कुं सख संपदं ॥ 
शक मात्त रोहण मविय बोहण,जाणि सरतरु त्र्यो । 
सो गु श्री निणवंद द्रि, धन्न नयशे दिघ्यो ॥१०॥ 
दोय 
इफ दिन कवर भूपति इम भाखर, 
। मंत्री कर्मद ख दाबद। 
तुम्ह गुरु सुणियद्‌ गुजर खड्‌ 
सिद्ध पुरुप सप्रतप श्यखंडई्‌॥ १९॥ 
्रेगि बोलायड लिखि फरमाणं, 
श्रादर अधिक देर्‌ ब्रह माणं। 


{ ३६० ) समयडन्द्रछृतिफुषमाघ्ललि 


सुणि जिणचंद खरि सवार, 

जिमहम बैन धरम पिदश ।॥ शरा । 
तव॒ मंत्री वेगि दुक्ताए, 

श्राड्र मोट गुरु श्राट्‌। 
नर॒ नारी मन रमि वधाए, 

पातिसाषि अकबर मनि माए ॥.१३॥ 


छंद गीता 


भवतां मादर श्रपिक दिदधउ, पातिसादि एर सिद्धो । 
लाहोर नयरि मदा महोच्छ, सुजस शरी सं लिद्धमो ॥ 
भी पूज्य माया हुषा आाणंद्‌, नाणि जलघट बु । 
सो गुरु श्री निणवंद छि, धनन नयशे दिडघ्रो ॥ १४॥ 
प्रति दिवस श्रकवर सादि पुच्छ, वैन धरम विचारो । 
भति वृूभह्‌ गुर मधुर वाणी, दया धरमह सारो ॥ 
भ्रणातिपातादिक महाव्रत, र्रि भोजन कटो । 
सो गुरु श्री; जिणवचंद घटि, धन्न नये दिहमो ॥ १५॥ 
रमय श्रकवर साहि मगसद्‌, दिवस सात मारि के । 
वत्ति मच्छ घोरे नगर समादत्त दस्याः वारि ॐ ॥ 
जो पिय छग प्रधान पृद्‌ दे, सबदि महं उकट््नो 
सो गुर शरी, जिणएवंद प्ररि, धनन नयणे दिह्ो ॥ १६॥ 


युगभ्रधान भौ तिनचन्द्रसूरि गीतम्‌ ( ३६१ ) 





जिर नाण चगतउ रिष्य जिणतिष्ररि पाटश्थप्यियो। 
सहं हत्थि चासि पद्‌ दे, रि मंत समपि ॥ 
श्मलिया अकवर साहि हुफमः हुयड सुत ग्गो । 
सो गुरु श्री जिनचंद्‌ घरि धन्न नयणे दिद््मो ॥ १७॥ 
संग्राम संञ्म मंत्रि कम॑चन्द, ल दिवाकर दीप्पित्रो । 
गुरु राज पद ठवणड करायउ, सवा कोदि समप्ियो ॥ 
श्याणंद्‌ वत्या हया उच्छ, बरद माहि बटो 
सो गुरु भरी जिणचंद्‌ रि, धन्न नयते दियो ॥ १८॥ 


॥ क्रश॥ 


श्माज हुवा आारंढ, व्याज मन वंचित फलतिया, * ` 
श्राज श्रध; उ्कग, गाज दुख दोग रक्तिया । 
श्री जिएचंद्‌ युखिद, घरि खरतर गच्छ न.यक, 
रीड इलि पिणगार,सार मन वंचित दायक ॥ 
लाहोर नयर्‌ उच्छ हया, विष खंडि उस वित्थारिया। 
कः मोदि समयसुंदर भणदरशरी पूञ्य भल पारिया ॥१६॥ 
--:0:- ^ 
युगप्रधान-र्भीजनचन्द सूयएकप्‌ 
ए्जी संतन फे घुष वाणि सु, ` 
जिणवंद मणीद महव जवी । 


( ३६९ ) समयछन्दर्कृतिषुदमाक्षलि 





तप जप कद गुरु गुज्ञर मे, 

्रतिोधत दै मवि सुमति ॥ 
क्र दी चित चाहन वप मई, 

समयसुन्दर के यथ" गच्छपति । 
पड परतिसाहि श्रजच्यर की चाप, 

योल्लाए शुर गजराज यति ॥१॥ 
एजी गुर तं गुरून चलत, 

षिच मः चौमात जालोर रदे । 
मेदिनीतट मंत्रि मंड क्यो, 

गुरु नामोर आदर मान ल ॥ 
मारवाद रिणी गुरु वेदन को, 

तप्ते सरसे पिच वेग बहै। 
हरख्यो संघ सादोर याये गुर, 

पत्िसाद अकल्वर पांव गर ॥२॥ 
एनी साहि श्यकन्व्र प्र कै, 

गु स्त॒ देखत दी हरसे । 
इम योगौ यति सिद्ध साधु वती, 

सम दी पट दर्शन फो. मिरे ॥ 
तपञप्य दया ध्म धारण को 

जग कोर नदीं इनके सरखे। 


१ शर, २ भेजे, ३ चकम्बरी, ४ च्रधदिच, ५ मे, 


युगप्रधान श्रौ जिनचन्द मूरयष्टकम ( ३६३ ) 





स॒मयसुन्दर के प्रय धन्य गुरु, 

पतिपराहि ्क्त्मर जो प्रखे ६ ॥२॥ 
एनी चग्रत वाशि सुणी मुलतान, 

रेरा पतिसाहि दटुकम्म क्रिया| 
सय यालम मांहि अमारि पल्‌, 

ओला गुरु परमाण दिया ॥ 
ण जीव दयाध्रम दखण ते, 

मिन शापन मई चु सोभाग सिया । 
समयदुन्द्र के गुणवंत॒ गुरु 

दग देखो हरिव होत दहिया ॥४॥ 
एजीर श्री जी गुर धरम यो" मिरे, 

सुलताने सलेम रञ्ज करी 1 
गुर ॒जीब्रदया नित चाहतः" दै, 

चित अन्तर प्रीति प्रीति धरी ॥ 
कर्मचन्द्‌ दुल्लाय दियो एरमाण 

दछोडाइ खंभारत की मच्छी । 
समयुन्द्र र सव क्लोणन मर, 

जु खरतर गच्छ की ख्यात खस ॥५॥ 

६ टोपी षस ऽमावस्त चन्द्‌ उदय श्रज तीन धतव श्रय कषर 
(सुदित मं पठा? एवं पति ऊ1ए नोचे) ऽर, गद्य 
॥ १८ ध्यान, ११ प्रम धर, 


( ३६४ ) समयघुन्दरृतिङघमाञ्चलि 


एजी श्री भिनद चि स॒णी, 

पतिपाहि भयां गर राभि र। 
उमाय स्मै छ नोहि षडे, 

भरौ श्रपरौ श हानिय रे॥ 
युग प्रधान पयि गुरु कु 

गिगड्द्‌ धूं धूं व्रानियरे) 
समयसुन्दर तुःही जगत गुरु, 

पतिसरादि सफ़व्पर गानिय रं ॥६॥ 
एजी ज्ञान विज्ञान कला सफला, 

गण देपि मेरा मन रीभिपे जी। 
हिमायुः को नन्दन एम यख 

मानर्सिह पटोधर कीजिये वी ॥ 
पतिसाहि चररि धप्यो मिदखरि, 

मंडाण मंत्रीषठर बीजिये जी। 
जिनचन्द्र॒ यने" निन मिह घरि, 

चन्द्र शरि ज्यु प्रतपीजियेनी ॥७॥ 
एनी रीहड दंश पिभूपण हंस, 

खरतर गच्छं सद्र समी । 
्रतप्यो जिन माणिक घरि फे पाट", 
“ श्रमफ़र ज्यु प्रणम उक्ती ॥ 


१२ चामर छत्र सुरातप मेष, १३ फीशियै ए४प्टे ए४य्द्‌/ 





६ राण ३६ रागिणी नाम गर्भित श्री जिनचद रि गीतम्‌ ( ३६५ ) 





म्न सुद्र अक्व्वर मानतु है, 
जग आशत ह परतीति इषीं । 
जिणवन्द दु्थिद चिरं प्रतपो, 
समयुन्दर देत यामी ह्मी ॥८॥ 


30 ~~ ^ ८१ 


६ेगागे दैरागिणी नानगर्भित श्रीजिनचद्सरि गीनम्‌ 

फ़्‌ भ्रोच्छ संता. सुगुरु केरड, । 

खलित वयण षणि परदिमेरड । * ~ 
हउ री सदेसा खपुर प्रा्तिया, 

ति वेला उलसी मेरी छतिया ॥ १ ॥, 
आए सखी श्रवत मन्दार) 

खरतर गच्छ॒ श्रगार हारा ॥ध्माकणी 1 
ऋषा _ रंग वधावन कीनः, 

शुरु अभिराम गिरा यगत पीन । ~ 
शमे गुरु णं नित उलगउरी, 

सुद्र शिरी गच्छपति थउरी ॥ २॥ 
दुख के दार मुगुरु ठम हड री, 

गां शण गुरु फेटार। गरी 1 


( ३६६ ) समयघुन्दरशृतिष्ञमाल्लहि 


सोरडमिरि फी त्रा कष्य क, 
श्रापस री गुरुं पाय श्रयो, 
भाग्य एल्यो मच्छ लोकपट्यो ॥ ३ ॥ 
तँ षा पर दलति दे मेषि सु तेरउ मग हं री । 
गृरुजी तु उपर जीउराखी रहै री। 
हट सयनी गुरु मेरा बरह्मचारी, 
चर्ण लागुं र इमर वारी ॥४॥ 
श्रो निकेत नर मरण फे श्रागह्‌) 
दृह सृत्य फरत गर के राग । 
हते शुट्‌ नाटक होता गावत सुद्री, 
वेणु वीणा युरज बाजत घुमर घुघरी ॥ ५॥ 
राप मधु मवई देतिरंभा 
स॒गरु गायति यावंति मंमा। 
तेज न निम सोभ्ई रपि, 
जगप्रधान गुरु पेखड मपि ॥६॥ 
सहि ठर वरी नयत सिरी, 
मुरु के गुण गावत गुजरी 
मारुणी नारी मिलो सव॒ गावत, 
मदर स्प सोभागी र, 
श्न ससी परय दसा मेरो जागी रे ॥७}) 


६ राण ३६ रागिणी नाम गर्भित श्री जिनचंदरसू[र गीतम्‌ ( ३६५ } 





.तोरी भक्ति यु मन मां बसी रे, 

साहि शकवर मानई जप ब्र व॑पी ! 
गुरु फ वंदणि तरसह्‌ तिंपुया, 

ह्या सारी गुरु की मूरतिया॥८॥ 
गरु जी तुहिज पाल भूपाल, 
कलानिपि तँहिज सवरि सिराज; 

श्मद्र ए रीत गच्छएज। 
संकराभरण लखन निन सुप्रसन; 

भिनचन्दष्ठरि गु कू नपि करं ॥ 8 ॥ 
तेरी रत दी बलिहारी तु पूरः 

प्मास हमारी तूं जनि सुरतरु ए। 
गर प्रणमह री सुरनर क्रि्र धोरणी रे 

मन वोद पूण सुरमणी रे॥१०॥ 
मालवी गड मिश्री श्रमुत थर = 
मीरे मरु तेरे ह ताथ । 
करड वंदण। गरु कु व्रिकालई हरय पंच प्रमाद रे । 
सबद कु इल्याण सुख सगुरं प्रसाद॒रे ॥११॥ 
बहु पर माति बड उच्छ सार 

` रच महाव्रत धर गुरं उदार । 

ह दिस कार प्रथ तेरा, 





{ ३८) समयञुन्दरछ़ृतिङ्समाखलि 
4 १ ~, 


जुगभ्रथान निनचन्द मुनीसरा, 
तू साहि मेरा ॥१२॥ 
दुरित मे बारड गुरु जी सुख कर रे, 
श्रीसंष पूर आशा । 
नाम तुमार्‌ नवनिधि संपजह रे, 
लाह लील विलाता ॥१३ 
धन्या सरी रागमाला रची उदार, 
दः रग छतीसे भाषा मेद्‌ परिचार । ध °\. 
सोलसद बावन विजय द्समी दिने सुरगुरु बार, 
धमण पाप पतसायह्‌ व्रंवावती मसर ॥१४॥ध०॥ 
सुगश्रधान निनयंद श्रीद सर्‌, 
चिरजयउ जिनर्सि्खरि सपलिार 1 ध०। 
सरकसचंद्‌ यणी र पील ऽनतिकारः 
` समयसुदर सदा सुख अपार ॥ध ०॥१५॥ 
इति धरी युग्रान श्री जिनचद्र सुरीणा रागमाला सभ्पृणां छता च 


समधड्न्दर गणिना लिखिता सं १६५२ यंयं कर्ति सुदि ४ दिने 
" श्रीस्तमीयेनगरे। ` 


॥ 
॥ 


॥ आजिनचन्द्रसूरे चन्द्वाउला गौतप्र 
दाल--चन्द्राढला नी 

शरी स्रतर्‌ गच्छ राजियड रे, माणिक दरि पटधारो 

सन्दर पराधु सिरोमणि र, पिनयवंत परिवारो 


४ 


श्र 


ध्री जिनचनद्र सूरि चन्दरारजना गीतम्‌ (३६६) 


वरिनयवेत परिवार ठुम्हारउ, माग एल्यउ सखि राज हमारड । 
ए चन्द्राउकलउ चर शति सार, 
श्री प्य जी तुम्हे वेणि पएषर्ड॥१॥ 
निन षन्द ष्रि" जरे, तुम्देजगि मोहन पेलि 
सुणिज्यो बीनति रे, तुम्हे चावड श्रम्हारद देसि, 
मिर्या गनच्छपति रे ॥ धंकयी॥ 
घाट मोदतां श्राव्रिया रे, हरस्या सहु मर नारो रे। 
संष सहु उच्छ फट्‌ २, धरि षरि मंगलाचाये ॥ 
धरि पि मंगलाचागे रे गोरी, सुगुरु वधावड बहिनी मोरी । 
ए चंद्राउलउ समिलज्यो री, हँ यलिहारी पून ओ तरी ॥२॥ 
छत परिखा पो्तडा रे, सांभलतां घुख थायो । 
श्रीपूञ्य द्रण देतां रे, श्रलिय वरिषन सपि जायो ॥ 
श्लियं पिघन समि जाय रे दृ, शरीपूज्य द्‌ उगमते घए । 
ए चद्रालउ गारं हूर, तर यभ भास एलई सवि मूरई ॥२॥ 
जिण दीं मन ऊक्तसद रे, नये श्रमिय फरंति । 
तै गुरु ना गुण मातां र, वंछित कान रंति ॥ 
वयित कौन सरति सदाईै, श्री जिण चंद सरि बांदउ मा। 
ए चंदराउला मात्र मदं गाई, प्रीति समयतसुन्दर मनि पई ॥४॥ 
इति शी युगभ्रधान मिनचदरसरी णां चद्रउला मीतं सपर्‌ ॥१६॥ 


(३७० ) समयघुन्दरकतिङ्सुमाञ्चलि 
त्रीजिनचन्द्रदरिरप्नगीतम्‌ 
मुपन ल्य सादेलदी रे, निसि मरि सती रे आभ । 
सुद्र स्प सुहामणा रे, दीडा श्री गच्छराज ॥१॥ 
सुगु श्री मूरति मोदनवेत्त, 
श्रीपूज्य ची चलद गजगति गेलि ॥यांकणी ॥ 
गाम नगर पुर विहरता रे, व्या नजिण वंद सूरि । 
श्री संध साम्हड संचर रे, बाजह मंगल क्रि ॥सु०॥२॥ 
आव्या पूज्य उपासरद्‌ २, सुखलित करद रे बखाणि । 
संग सष धरम सामिलई र, धन जीव्यं प्रमाण ॥सु०॥३॥ 
संप सबद सि मदं सुयउ रे, रमी जो रे बाट । 
श्रगणि मोरी यात्रया रे , परस्या मुनिवर थाट (स०॥४॥ 
धवल मंगल गायद्‌ गोरदी रे, दीद्ई दरख न माय । 
नारि कर्‌ गुर न्युंखणा रे, पदिलाभद्‌ युनिराय ॥१०॥।५॥ 
` सपन एह साच हुज्यो रे, सीभद पंदित काज । 
शरीजिन चंद्र सूरि वांदियह रे, समयसुंदर सिरताज ॥सु०।६॥ 


। (गोदी जीका भडार उदयपुर) 
४ ॥ ~ (4 _ ५ क = 

व श्नं जनचद्रस्ारे छद 
वलियड श्यकवर तास श्रंगज, सबल साहि सेम । 
सेख शबल श्ान्नम सान खाना, मानपिह सुं भेम ॥ 


श्रा जिनचन्द्रसूरि चुद्‌ ( २५७१ } 


रायसिव राजा भीम राउल, छठर नमे सुरतान । 

अदा यडा महीपति यण मान, देय श्राद्र मान ॥ 
गच्छपति गादये जो, मिनचंदखरि युनि महिरण । 

अकवर धापियो जी, युगप्रधान गुण जाण ॥ग१०॥१॥ 
फार्मीर कावुल्ञ सिंघ सोरठ, मारवाड मेवाड । 
गुजरात पूर गौद दपण, सम्ुदरवट पयलाड ॥ 

पुर नगर देश प्रदेश सगले, भम जेति मण । 

श्रापाढ माप्र अरमय वरते, सुगुरु प्य प्रमाण ॥ग०॥२॥ 
पंच नदी पांच पीर साध्या, खोदियड सेत्रपाजञ 1 

जल पद्‌ जेथ यगाध प्रवह, थांभिप। ततक्रल ॥ 

एरसिद्र श्ततिशय कला पूरण, रीभवण राय, ॥ग०॥३॥ 
गच्छरान गिरयो गणे गदो, गोयमा श्रत्रतार | । 
मड यखतवंत बृहत्खरतर, गच्छं को पिणएगार ॥ ` ` 
चिरजीवड चतुर विध संय सानिध,करई कोदि कन्यीण । 

गणि समयसुंदर सुगुरु मेटथा, सफल आज विद्टाण ॥ ४ ॥ 


श्री जिनचन्द्रस्रि गीतम्‌ 
शग~-यास्ावरी, 


मेने री माईश्रीजिनकचद घरि अए। "4 
श्रीजिनधर्म मरम वूफश कु, थक्वर साहि बुलाये ।॥१॥१॥ 


( १७२ ) समयसुन्दरछ़विुयुमा्ञाण 


सदयुरं याणि प्रणी साहि चकर, परमानंद मनी पाए। 
हकत रोज घमारि पालन एं, लिखि रमाण पठाए ॥१॥२॥ 
श्री खरतर गच्छ उसनति कीनी, दुरजन दि पृ । 
समयसुदर र्दद भीजिनच घरि, स्र जन के मन माए ॥।२॥ 


क 


श्री जिनचन्द्रूरि गीतम्‌ 
राग--भाक्षावरी, 

गुरु बिर प्रते तू कोदि परीत । 

संमायव यद्र मादयलदी, सव्र मिति देत थासीस ।ु.॥१॥ 
धन धनं श्री खप्तर गच्छ नायक, श्रष्तं पाणि वरीस । 
साहि भकवर दमक राखण दु, जपतु करी भकसीस ॥पु.॥१॥ 
लिखि फुप्माण पठावत सदी, धन कर्मद मंत्री । 
समपसुद्र प्रच परम कृपा करि, पूर मनि जगी ॥सु.॥ २॥ 


ॐ, ~. 


श्री जनवद्‌ सूरि गीतम्‌ 
राग--श्रासावरी 
पूज्य जी तुम चरणे भेरउ मन लीणड, 


ज्यू मधुकर श्रवद्‌ | 
मोदन येलि सबद मन मोदि, 


पेत  प्रमाणंद रे ॥१०॥ १॥ 


शरी लिनचन्द्र सुरि गीतम्‌ ( ३७३ ) 


छलक्तित षाणि पल्ाण॒सुगावरति, 
श्रवति शुषा मकरंद रे 
विक भगोदपि तारण वेर, 
जन मन पुदनी चंद" रे॥ प०॥२॥ 
रीहह वंश सरोज दिविकर, 
सराह भीवंत कठ नंद रे। 
समुद्र कद तूं पिर प्रतपे, 
श्री निरचंद दिद रे॥१९०॥३॥ 


+ + 


श्री जिनचद्र सृरिचछद 


ष 


सुरं निवेद सौमाग सखरो तियो, 

चिहं दिसे चंद नामो पवयो । 
नैन शापन निके रोन्नतर राखियो, 

सायो जगत सगलह्‌ शएहापो ॥ १॥ 
एफ दिन पातिसाह थागरद कोपियो, 

देनी एक श्राचार चक । 
शहर थी द्रि काटो सच सेषड़, 

मेबदां हाय फूरमांणए मूद्चड ॥ २॥ 
गब षरि नागोर श्रु मेड्वद्‌, 

महिम लाहोर गुजरात मांह । 


{ ३७४ ) समयसुन्द्रकृतिकुषठमाञ्लि 


देर दंदोल सबत्तउ पड़ तिददं क्षिणे, 

तुरत ना पंथिया तुव वाहई॥३॥ 
दरसनी कैद पर दीप महं चदि गया, 

कैद न्ती णया कच्छ देसे। 
के लाहोर कैद रहा मुदि मां, 

दरसनी केड पाताल पैसे ॥४॥ 
विण समह्‌ युग प्रधान जगि रानियो, 

श्री जिनचंद तेजे सायो । 
पून श्रणगार पारस थकी पांगुस्या 

आगर पातित्ताह पाति श्रायो ॥५॥ 
हरत गुरु राय नह पापसाह तदिप, 

देषि दीदार अति मान दीधा। 
श्रजव्र ङी छाप फुरमाण करि श्रिया, 

केडला गुनह सहु माफ कधा ॥ ६ ॥ 
मेन शापन तीं टेक रातो करी 

ताहरद्‌ श्रान कोई ने तोक्तद्‌। 
खरतर गच्छ नईं सोभ चादी खरी 

समयसुंदर विरुद साच योक्तइ्‌ ॥ ७॥ 


श्री जिनचंद्र सुरि आलिजा गीतम्‌ 
श्र माए बि च्ृश्रिय्ड प्रप 
श्रायो दीपत्ती पर्वं । 


श्री जिनचद्रसूरि भालिजा गीतम्‌ (३७५ ) 


कात्री चौमासो आवियड पून जी, 
आपा अवर स्वं ॥२०॥ १॥ 
तुमे पर रे तिखिदे का नेदन १०, 
दुम भनि घड़िय न जाय। 
तुम षिन थल्लनउ जाव प° तु° ॥यांकणी॥ 
साहि सम अने वलि उमरा १०, 
संभाट्‌ सहु कोय ॥१०॥ 
धर्मं इणो यापि नह पू०, 
। नीब दया कलाम होय ॥१०॥ २ ॥ तु० ॥ 
श्रावक श्राया वांदिवा पू०, 
भ्रोसवा्त नह शीमाज्ञ ॥१०] 
दुरषण धड एक वार तड १०, 
बाणी सणप्रो रसल ॥प्‌०॥। २1 तु०॥ 
वाजो भांडच्चठ दूषणे पूण, 
कमह्ती मांदी सुषाट ॥१०॥ 
क्वाण नी वेला धरं पूण, 
भरी सेष लोह बाट (१०॥ ४ ॥ तु० ॥ 
भौविक्षा मिी यप्री सहु पूण, 
वांदण बे क जोदि ॥१०॥ 
वंदाबी ध्मरलाभ दद ०; 
जिम पहुचे मन फोडि ॥१०॥ ५॥ तु* ॥ 


शरौ जिनचद्रसूरि ्आालिजा गीतम्‌ (८ ३९७ ) 


घुग प्रधान जगि नागृतड १०, 
,, श्री जिणचंद युणिद ॥१०॥ 
सानिष फनो संय नह्‌ पूण) 
समयशुदर  ्राणंद्‌ ॥९०॥ ११॥ तु०॥ 


श्री जिनचन्द्रसूरि आटिजा गीतम 
राग~-श्रास्या धिघुहो 


धिर अकवर तं धाप्रिउ, युगप्रधान जग जः । 

श्री जिनचेदं शरि सारिखउ सारि ०, कलि मई न दीस कोई ।१। 
उमाह धरी नह तात जी हं आबियड र, हो एकरसउ तँ घा । 
मन क मनोरथ स्ट फल माहरा रस दरसणि मोदिं दिखाउ।२।३, 
जिन शासन रास्यउ निण्ई, डो्ततड मदो । ` 
समायड श्री पातिसाह सदगुर षाव्यउ तई सुयोल ।३।३ 
आलेजो मिवा अति षण्ड, भयउ सिध थी एथ | 
नगर गाम सहु निरखिया, कदो क्यु न दीस पून कैथ ।४। ऊ, 
सादि सलेम सहु प्रम्बरा, भीम द्ठर भूपाल। 
चीतारई तून चाह पुं द, पूज्य जी पधारउ कषिरपाल ।५। ३ 
बाबा श्नादिम बाहविः रीर , गौतम ज्यु वरलाप। 
मेलउ न सए्यउ माहरो मा०, ते तड रउ पतप ।६। उ.। 
साह व्डड दो सोम शी, राख्यड कर्म॑चंद्‌ रान 
शरक दृदरपुरि अआणियउ, आस्तिक वादी गुरु याज ।७] उः] 


( ३७६ ) समयघुन्द्रकृतिदु मालि 
0 


भाविका उपधान सहु वदं पूर, 

मांडचचड नंदि मंडाण ॥१०॥ 
भाला पहिरो श्यावि ने पूण, 

जिम हे जनम प्रमाण ।\१्‌०॥ ६॥ तु° ॥ 
श्रभिप्रह बदिण उपर १०, 

फीषा हता नर नारि ॥गा 
तै रपरटवामो वेहना पण, 

वेदो एक वार ॥१०॥७॥ तु°॥ 
परमं पजुसण बहि गय पू०, 

जे बां सहु कोय ॥ प०॥ 
मन॒ मान्या अदेश यड, 

रिप्य सी जिम होय ॥१्‌०॥ ८ ॥ त०॥ 
तम॒ सरिखिड संसार मदं पूण, 

देषु नदीं फो दीद ॥¶०॥ 
नयण दप्ति पामह नदीं १०, 

समार सौ वार ॥प्‌० 8 ॥ तुर ॥ 
छम मिला यन्तजडउ घणो पू, 

हम पो कत्त क्तत ॥१०॥ 
सपनि में प्रावि वंदचरनो प्‌, 

द जाणत परतक्ष ॥०।१.॥ तु° 1 


1 


श्रो जिनचद्रसूरि लिला गीतम्‌ (३७७ } 


युग प्रधान जगि जागत्ड पूण, 
श्री निखचंद पुरि ॥१०॥ 
सा्निध करो संघ नई पूण, 
समयतद्र घ्ाणंद ॥प०]। ११॥ तु ॥ 





क 


ध्री जिनचन्द्रसूरि आलिजा गीतम 
राग--घास्या सिघुहो 


धिर अक्बर तृ थापियउ, युगप्रधान जग जे । 

श्री निनचंद ष्रि सारिघठउ सार०, कि मदं न दीसद कोद ।। 
उमाह धरी नह तात जी ह आावियड रे, हो एकरसउ तू यामि । 
मन क मनोरथ सहु फल माहरा रहो दरसणि मोहि दिखाउ|२।उ; 
मिन शसन राख्यड जिणई्‌, डोन्ततड इमडोल्त । 
समम।यउ श्री पातिषाह सदगुरु खायउ तहं सुधोल ।२।३५ 
अलेजो मिलषा अति पड, अयउ सि थी एथ । 
नेग माम पहु निरखिया, कटो क्यु न दीद पून कथ ४ उ. 
सादि सलेम सहु अम्बर, भीम द्र भूपत्त। 
चीतारई दुन्‌ चाद सु. ह, पूर्य जो पधारड करपाल ।५। उः। 
यात्रा श्रादिम ्रहूत्ति, बीर गौतम ज्यु विलाप । 
मेलड म सरज्यड महरो मा०, ते तड रद्यड पतप ।६। उ, 
साह बड्ड शे सोम ओ, राख्यउ कर्मचंद राज। 
क्व इद्रपुरि आणियउ, आस्तिक वदी गुर भान ।७। 


ये 


(३७८ ) _ समयश पटविकुठमाशजलि 


-----~ 


भूय कह ते भृद्‌ नरः जीवद लिण चन्द्‌ खरि । 

जग जंप्द्‌ जस जेहनउ जेद० दो पवि फीरत प्री ।। उ" 

चतुरविध संब चीतारस्यद, अयां जीविस्यश मं सीम। 

वीसार्या पिम वीपरद्‌ बीस दो निरमल तप जप नीम ।६। ऊ 

पाटि तम्दारद प्रगदियड, श्री जिन सिद छरीश । 

शिष्य निवाभ्या तदं सष ठ रे, उतीयां पूरी जमीश ।१०।५ 
(खपृणे) 

श्री जिनरसिहसुरि गीतानि . 
(९) सा-मेवदड ` 


श्री गोतम गुरु पाय नमी, गाड श्री गन्छराज } 

श्री जिन हिय स्रीसरू, परवह दित काज ॥ 
पूरव वंचित काज सदगुरु, सोमामी गुण सोह ए । 
सुनिराय मोहन वेलि नी परि, भविक जन मन मोह ए॥ 
चासि पात्र फटोर फिरिया, धरम कासि उचमी । 
गच्छजर न! गुण गस्य जी,शी गौतम गुरु पय नमी ॥ १॥ 

गुरु लाहोर पथारिया, तेदाव्या कमेचन्द । 

श्री अक्बर ने सदगुर मन्या, पाम्यड परमारंद्‌ ॥ . 
पामीयउ परमाणंद्‌ ततचण्ुकम दिउदी नउ फियऽ । 
अत्यंत च्नोदर मान मुरु ने, पादसाह\ क्षर दियड ॥ 
ध्रम मोष्डि करत दया धरता, हिंसा दोप निबाछििा । 
श्रारंद्‌ वत्या दा श्रोच्छव, गुरु लाहोर पारिया । २ ॥ 


श्री जन दसुधर गीतानि ( ३५६ >) 





ध्री यक्वर ग्ाग्रह करी, कारमीर शरियो रे विहार । 

श्रीपुर नगर सोहामणु तिहा षरताबी अमार ॥ 
प्रमारि चती सर्वं धरती, श्रो जय जय कार्‌ ए । 
गुरु सीत तड ना परिसद, सदया विषिथ प्रकर ए ॥ 
प्महालाम जाणी हर भणी, धीर पुं दियडे धरी । 
कारमीर देश षिहोर कीषो, प्री अकवर श्राग्रह फी ॥ ३॥ 

श्री च्रक्बर चितरंनियो, ९ पल्य नह फरह अ्ररदास । ` 

प्राचा मानसिह करउ, यम मनि परम°उल्नास | 
श्रम्ह मनि रान उलास श्रधकउ,फागुण सुदि बीलई खुद | 
सहहत्थि निणएचंद्रि दीधी, श्राचारिज पद संपदो ॥ 
करमचंद मंत्री मरोच्छव, ्मडपर मोटड कियो । 
गुरराज ना गुण देषि गिर, शरी श्रकबर चित रोनियड ॥४॥ 

संय स॒ह हरित थयउ, गुरु नेद यद श्रापीस । 

री जिनतिंह छरीर, प्रते तू कोटि वरीस ॥ 
श्रते तूं कोड वरीस, सहगुरु चोपडां चदती कला । 
चापसी साह मल्हा, चांपल देवि माता घन्‌ इला ॥ 
पादह प्रकर साहि परख्यो, श्री जिनर्मियघ्ठरि चिर जयड। 
श्राप्तीस पण्ड समयसुंद्र, सथ सहु हरित थयड ॥ ५॥ 


दत श्रीजिन्िदपरैणां जग्ङीर गीत समानम ॥ 


१२ गुरा, ३ पात्तिसाहि. ४ गोठि, ४ गु₹, ६ गुरु,७ त्रिक, ८वेलि 





( ३८० ) समयसुन्दरक़ृतिकुसुमाञ्चलि 


^ 


(२) धी जिनर्सिहसुरिं हीडोलणा गीतम्‌ 
हीडोलना नी दाल 


सरसतति स्ामिणी बीनवृू+ आ्रपज्यो एक पत्ताय। 
श्री श्राचार्निगण गद्य हीडोलना रेाणंद गि नमाय ही.२। 
यांद्ड निणपिपरि दीडोक्तणा रे, प्रद ऊगमतई रि । ही। 
यभ मन श्राशंद्‌ पूर दीडोलणा रे, दरसण पातक दूरि । मा 
युनिराय मोहन वे्तड़ी, महियत्ति पिमो नास । 
चंद जिम चड्ती कला दीडोलणा रे, भरीसंष पूरवई यास । दी .२। 
सोभागी महिमा निलो, निलवट दीपद नूर्‌। 
नरनारी पाय कमल नमह हींडोलणा रे, प्रगयमो पुण्य पदर । दी.२। 
चोपडा वशर प्रग, चांपसी साह मल्हार । 
माव चांपलदे उरि घ्या हींडोलणारे, खरतरगच्छ पिणगार श] दीं ,४। 
चरउरासी गच्छ सिरतिलउ, निनर्सिदघरि रीस । 
चिएनयउ चतुर्विध संव सु दीरोत्तण रेसमयसुन्द्र च्‌ आासीषः। 


(द) 
चालउ सदसी सदगुरु वांदिषा जी, 


सखि युक वांदिवा नी कोड़रे। 
श्री निनद ्ठरि अ्ाविवा जी, 


ससि करू प्रणाम कर जोड रे ॥ चा.॥९॥ 
१ प्रगस्यड पुण्य भ्रकए्‌। २ पूरबई्‌ मनह्‌ जगस 








(२) श्री जिन सिहसूरि गीवानि- (३८१ ) 


मात चायलदे उरि षस्यो जी, 

सखि वापसी साह मन्दार रे। 
मन मोहन ममा मिलउ जी, - 

सषि चोपदा साव शृङ्गार रे॥ चा॥२॥ 
बहरागद अत॒ थादस्यो जी, 

सलि पंच मदा्रत धार रे। 
सक्त ॒ कलागम सोहत जी, 

सलि क्षन्धि धिदा भणएडर रे॥चा.॥३॥ 
श्री अक्र शप्र की ली, 

सखि कंस्मीर करियउ विहार रे। 
सधु श्राचारह साहि रियर जी, 

सखि तहां बरताव अमारि रं ॥ चा॥४॥ 
भ्रीभिन्चद्र सरि थापिया नी, 

सखि श्राचारिन निन पटपार २ । 
संघ सयत्त श्रस्या कलौ जी, 

सलि रूरतरगच्छ जयकार रे ॥ चा.॥१५॥ 
नंदि मरोच्छछ मांडियउड नी, 

सधि श्री कमचिद मीस २। 
नयर ल्लादीर पित्त वरह भी, 

सि कषियस कोरि वेस रे ॥ चा.॥६॥ 


गुरु जी मान्या रं मोटे उङ्‌ जी, , . 
खि गुरु जी मान्या थक्रवर साटिरे 


( ३८२ ) समयद्ठन्द्रफृतिङृष्ुमजिलि 


गरु जी मौन्या रे मोटे ऊंवरे जी 

सषि जसु जस वरिशुय+ माहि रे । चा.1७॥ 
युम मन मोदो गुरु जी तुम्द गुणे जी 

सखि जिम मधुकर सहकार रे। 
गुरु जी तम्ह द्रसण नयणे निरखतोँ जी, 

एखि य़ मनि हरख शपा र ॥ चा,॥८॥ 
चिर प्रतफ्ठ ग्रु राजियड जी, 

सलि श्री मिनसिव सुरीण रे। 
समयसुन्द्र इम वीनवड जी, 

सखि पूर माद मनदि जगी रे ॥ चा.॥६॥ 


(४) 


श्राज मेरे मन फी भास फक्ती । 

श्री जिनरसिंह षछठरि यख देखत, श्रारति दूर टली । 

भ्री चिनचंद्र सुरि सदं हत्थई, चतुरपिध संघ मिली । 
साहि हुकम आचारिज पदवी, दीधी श्रधिक मली ॥ २॥ 
फोडि .बरीस मंगरी श्री करमचंद्‌, उत्सव रत रली । 
समसुद्र गुरु के पद पंकन, लीनो जेम श्रली ॥३॥ 








श्री जिन सिंहसूरि गीठानि ( ३८३ } 


(प) 


राण-षारद् 





भ्राजं धन दिन मेरउ । 

पुएय दशा प्रगरी श्रव मेरी, पेखतु गुरु युव ठेर ॥ा.॥१॥ 
भ्ीनिनसिषसूरि तुद हि मरे निउ सपन भे निव नेर । 
इणदिनी चंद जिस तुम लीनउ) दूर रहि तम नेरउ ॥अा.॥२॥ 
तुम्हरे दरसन आनंद मोपई उपजति, नयन फो प्रम नवेएड । , 
समयुन्दर फं सव कु यननम निउ तिन थर प्रधि केरउ।ा.२। 


(६) बधावा गीतम्‌ 


शयान रंग वधामणा, मोतियडे चउक पूर्ड रे । 
्री्चाचारिज विया, श्रीनिनपिहसूरि वधावउ रे । चया०।१। ` 
यगपरपान जगि नाशि, भौजिनचदसृरि सुद्‌ र । 

सद इत्थि पारद थापिय, गुर प्तप तेज दिद रे 1 ्।०।२। 
सुर नर किन्नर हरष्िया, गुर सुलक्ित वाणि वद्ठाणद रे। 
पातिपाहि प्रति्ोधियउ९ भी अकवर साहि षुनाणरे। श्रा०।३। 
यलिदारी मुरु यपदे, बलिहारी गुरं एल चंद रे। 
ब्रलिदारी गुरु नयणडे, पेखहतां प्रमाणंद्‌ रे ान४। 
धन चांपलदे कूखटी, थन वापसी साह उदार र । 

प रल जिहां उपना, शरी चोपडा ताप शा ९ । चा०।५।_ चोपडा साप शृह्ठार रे। चा०१५। 

१ प्रविचूजन्यड 


( ३८९ } समयणुन्दरकृतिकुखमाछ्लमि 


श्री खरतरगच्छ रानियउ, जिन सासन मांहि दीवरे। 
समयसुन्दर क गुरु मेरड,शरीजिनसिंवषृरि विरजीवड २।६। 


द्रति श्रीश्रीश्री च्नाचाये जिनि्सूरि गीठम्‌। 
श्री हुषनन्दन मुनिना लिपि वम्‌ ॥ 


(७) 

राग पृस्वी गरदद 
श्ररी मोहक देह वधा । 
देहु वधाद देद वधाई री ॥ थरी मोडु*° ॥ 
युग प्रान जिनर्सिय यतीसर, नगर निजीक पारे । 
देवि गुरु" """"“ लर करण ङु" हं यई ॥ धरर ॥ १॥ 
मन सुध साहि सिेम मानु है, मन मोहन गुरु माई । 
समयसुदर्‌ फदर श्र गुरं श्राय, भति प्रम मनि पाई ॥ सरी०।२॥ 


(८) चौमाक्ता गीतम्‌ 


श्रावण मास सोक्षमणो, मदहियत्ति चते मेहो जी । 
भापियद़ रे पिर पिउ करद्‌, अम्द मनि सुगुर सनेहो जी ॥ 
शम मन सुगुरु सनेह प्रगव्यउ, मेदिनी हरियालियां । 
गुरु जीव जया जगति पाल्‌, बह नीर परणालियां ॥ 
सुध क्र समक्त बीज यावर, संय धानंद अरति षखड 1 
भिनिषसुरि करड चउमासउ, वरण मास सोहामणड॥ १ ॥ 


श्री जिन रसिहसुरि गीवानि ( क). 


मत्त आयठ माद्रबड, नोर भृत्या नीवृणो वी। 
गुहिर गंभीर ध्वनि गाजता, सदगुरु करिहि पाणो जी ॥ 
पेखा कल्य सिद्धाव वाचे, मधिय राच मोरढ़ा | 
ति सरत देषण सुणी हरई, जेम पंद चकोरा ॥ 
गोरदी मंगत गीत गाव, कंड कोफिलं छभिनवड। 
जिनर्तिषतर शणीद गातां, मल्‌ रे श्यायो माद्रबड ॥ २॥ 
श्रसु भ्राता सह्‌ एती, निरमल सखर नीरे जी । 
सगु उपसम रस भरा, सायर जेम गमीरो जी ॥ 
गंमीर सायर जेष सहगुर, सकल गुणमणि सोह ए। 
श्रति रूप सुन्दर युनि पुरंदर, भविय जए मण मोई ए॥ 

गु चंद्र नी परि भरद शररत, पनतां पुर रली । 
सेवतां जिनसिष सरि सदगुर्‌, प्रघ मांस आत फरी ।। २॥ 
कती गु चटी कला) प्रतपह तेज दिख्यो ओ । 
धरतिथह्‌ रे धान नीपना, जन मनि पएरमारंदो जी ॥ 

जने मनि परमाणंद प्रगयो, धरम ध्यान थया पणा | 

बलि पव दीव्रात्ती महोच्छ, रलिय रंग वधामणा ॥ 
न्वदमाप्न चारे मा भिनरसिह खरि संपद ध्रागला |, 
बीन पाचक पमयसुन्द्र कारी गुरु चढती कला ॥ ४॥ 


(९) 


श्राचारिजं तुमे मन मोदियो, ठम जगि मोह गेली रे ९ 
सुन्दर रूप युदामणो, वचन सुधारस कलि रे} घा 


( [> ) समयघ्ुन्दरकृतिकुषमाञ्जलि 





राय राणा सय मोहिया, मोत्मो यक्यर परादि रे। 
नर नायी र मन मोहा, मदिमा महयन्त मांदि रे । श्रागर्‌ 
कामण मोहन नवि करड) धा दीष चये साधु रे । 
मोहनगारा गण पम्ह तणा, ए परमार्थ लाथ रे 1 श्रा 
गुण देखी राच स॒ फो, श्गगुण राचद्‌ न कै रे । 
हार स को दियदद धरद, नेउर पायतलि दोय रे 1 धा०।४। 
गुणवत रे गुरु श्रम्द तणा, निनरिदश्टरि गुरराज रे । 
तान क्रिया गुण निरमक्षा, समयसुन्द्र सरदान रे । ा०।५। 


(१०) 
दल्-नणदल री. 
सिद खंडि चावा चोपडा,ति इलि तुम वतार हो | एय वी। 
बदृशगई वरत यादस्चड, उत्तम तुम चचार दी पू जी ।१॥ 
तमद करतार बदा किया, ण करद तुम होड हो पू जी । 
सोभागी महिमा निल, सोक नमर सष फोटि दो पूज जी ॥२॥ 
सरल त्मा गुण तार, साधु धरम नउ साट्‌ हो पूज जी। 
जा पुः पण अति परु, मागम रथ मंडर्‌ ये पूज ती ।(२॥ 
श्राचारिज पद थापियउ, सई यि मिएचंद्‌ सुर हो पृ जी। 
पद्‌ उ्णद कमचद फियउ,अक्लर सहि दूर हो पून जी 1४॥ 
भानई मोटा उवरा, मानई राणा राप हो पूज जी। 
तेज घशड जगि तादरउ, फणिन समास्या पाय सो पून जी ॥५॥ 








गिस्यउ गच्छ खरतर च्छु, तेह तण तृ याय हो पज जी । 
श्रीनिनपिद श्रीसर, समयसुन्द्र गुण गाय हो पन जी ॥६॥ 

` (११) 
प्रह उरी प्रण" सदा रे, चर्ण कमल चित्त लाह । 
देधे तीन प्रदङ्णि र, पातक दृरि पलादई 1९। 
म्ह पून जी, तम॒ सु धरम सनेह। 
यख दीरां सुख पने रे, मिम वापियिड मेह | श्रांकणी। 
सह रं ह देवसी रे, पूं पे कर जोडि। 
परिनय फ्री गुरु बांदियः रे, तटद करम नी कोडि । म्हा२। 
शुणएतां सुललित दैषणा रे, थाणंद्‌ धंग न माई । 
देष धरम गुहं जाणिय्‌ र, समरित निल थाई । म 
भत पाणी अति भता रे, पडिलाभू' वार पार । र 
ज्यू" लाद लखमी तणड रे, सफल करू श्रवतार । म्दा५४। 
गरु दीवउ गृ चंद्रमा रे, गरं देष्मदर्‌ वार। 
गरु उपगारी गुरु बडा रे, गरु उतार घाट । म्हा।५। 
श्रीजिनतिष चरीषर रे, चोपडा इर पिणगार । 
समयणुन्द्र फर्‌ सेवतां रे, श्री संय नह सुखकार । भ्ा.६। 


(१२) 
य मन मोचो रे गुर जी,तम्द गुणे जिम बाीहद्उ' मेदो जी। 
मधुकर मोदो रे सुन्दर मारती, चंद चकोर सनेही बी । १ 
१ घापीयडड 





( ई. ) ९, न्यस म्‌, त 
~~~ - 


मोनसरोतरर भोदयो हंसलउ, फोयल निम सहकारो जी । 
मयगत मोदयोरे जिमरेवा नदी,सतिय मोदी मरतारो नी। ए।२। 
गुरु चरणे रंग लागउ मादरड, जेहवउ चोल मनीठो जी। 
दूर दी पिश खिण नरि वीसरह+चन श्रमीरस मीठो जी। ४।२। 
सकल सोमामी सदगुरु राजियउ,भीनिनवियश्रीसो जी। 
समयमुद्र कदर गुर गुण गाता, पूनई मनह्‌ जगीसो जी । य+४9। 


(१३) 
राग--मारुणी घन्याक्री 

समरस अय्‌ कहड केरी द्र 1 

पगि पनि पि पंथियन द पूत, थये श्राणंद्‌ पूर ।अ.1९। 
पतश्राद अकवर फे मनि, निदं भरी जिनर्सिहसरि । 

सास्र फल्प राखे घग्रह करि, थान सारि सम्रि ।भ.।२। 
शुरु फे पद्‌ पंकल प्रणमत दी भानि गये दुख भूरि । 
समयशुन्द्र फटड याज हमारे, प्रगय्यह पुएय पटर ।अ५।२। 


(१४) 
सुद्र सूप सुदामणड रे 
जोत देपति न थाय म्दारा पूज जी । 


शख पूनम कउ चांदलउ रे लाल, 
केचन परणी काय म्हारा पूजं सौ ॥ १॥ 


शरी जिने सिदयूरि मीतानि (३८८) 


तरं मोरो मन मोहियड रे साल, 

श्री जिनर्िह सुरीश म्हारा पूज नी । 
भूरति मोदन वैली रे, 

मीरी श्रम्रत वाणि म्रा पूज नी! , 
नर नारी मोदी रद्या रे लाल) 

णतं स्स वाशि ॥म्हा०॥२॥ 
गुण वगुण जाणद्‌ नहीं रे) 

ते हउ मूर दय म्हा० । 
मई गुण भाएणा ताहा रे लाल, 

तुभ सम अवर न करोय।म्हा०॥र्‌। 
मन रंग क्ञागउ माही रे 

जेहवउड योल मजीठ म्दा० 1 
उतास्थो नवि उतर रे लल, 

दिनि दिनि दत गुण दोठ।्हा०।४। 
श्री मिन पिष पुरीष रे, 

खरतर गच्छ कठ राय स्हा०। 
सुरिन नि प्रतपउ सदा रे लाल, 

समयसुन्दर यगुण मय ।.म्दा०। ५॥ 

(१५) 
राग--वयपदी 


सुण री सुणउ मेर, सदयुरु यणा ! सुन 


( ३६० ) समयघन्दरकृतिगुदमाञ्चलि 


श्त मीठे त्यन्त, सरस वचि पिदधाति । 

भजत मन फी स्रत, चित्त हीत चयणा ।तस०।१॥ 
गवत घयरादी रागड्‌ ्राल्लापद्‌ श्री संव ग्रागः । 
बासुरी मधुरी याग्‌, सुख पब्द्‌ सयणा ॥सु०॥२॥ 
श्री जिन सिंघसुरि, देख्यां दुख गये द्रि । 
समयमृन्द्र॒सनूरि, हर्वे नया ॥पु०।२॥ 


(१६) 
सदगुरु सेवड रो शम मियां । 
मी जिनसिषसूरि सुखदायक, गच्छनयक गज गतियां ॥त५१। 


सत्र सिद्धान्त वक्लाणए सणावत;वलि वयराग की चतियां । 
समयसुंदर कः सुगुरंप्रसाद$दिन दिन बहु द्उल्लतियां स।२} 


श्रीजिनसिंहसूरि सपादा्टक 


ए सार नगर वर्‌, पातिताहि श्रकवर; 

द्या भ्रम चितधर, वृभट्‌ धम पतिया । 
कर्मच मंत्री असी, गुरु वचित यात वसी; 

यभयङपार जपी, मायु जाको मतियां ॥\ 
वाच महिमरान्‌, कात उत्तम प्प 

योलाण जु संतिरान, ति क्री पतिया । 


श्री जिनरसिहूरि सपाडाष्टक ( ३६१ ) 





" समयपुन्दर त्र, हखित होत सव; 

श्मपिक आणंद्‌ अव, उल्लसति छतियां ॥१॥ 
एलु प्रणम्यं श्री शांतिनाथ, गुरु पिर घस्र हाथ; 

समयसुंद्र साय, चाले नीकी बरियां । 
शुक्रम चक्ति खाए, सीरोही मदं खख पये; 

सुलताण मनि माद्‌, पेत श्रंषपियां ॥ 
जालोर मेदनीतट, पटुसारड कयउ प्रगट, 

डिंडवाण्ड्‌ जीते भट, जयत्िरिं बरियां । 
रिणी तं सरसपुर, आवत ॒पीरोजपुरः 

लंधत नदी क्र, माघ" अदी दरियां ॥२॥ 
एज आवत जु शोभ लीनी, लाहोर बधाई दीनी; 

मंत्री ङ" मालुम कीनी, कई रेसो पंथिया । 
मानिथ गुरु श्राए, पाति्ताहि इ सुणाएः 

वानितर गृधु बजाए, दान दियह दयियां ॥ 
समयसुन्दर भायउ, पईसारड नीकड वणायड; 

श्रीसंष साम्हड श्रायो, सज्ञ करि हियां । 
गायत मधुर सर, स्ह मादु अपः 

सुन्दर हय कर, गुर श्चागड पथियां ॥२॥ 
एलु वही श्रौ जो कु मिल, पूया री गुर दडमले; 

द्रि देसि आए चले, वत संजोग री । 


इरित होत दीया, अत्यंत चादर दीया; 
द्उदी का हृकम कीया, जानई सर लोग री ॥ 


(३६२ ) समयञुन्दरकृतिङ््माञ्चलि 


जीवदया धमता, वृतं सदा विचारः 

मरत चक्री उदार, कप सीनउ मोग री। 
मानसिंह मान्यउ सादि, जण भयउ जग माहि 

समयसुन्दर ताहि, सुख को प्रयोग र ॥४॥ 
एजु श्रकवर जहांगीर, साथ चले कासमीर; 

सुगुरु साहस धीर, च्ट करि ह्या री। 
पत॒ बरफषुर, मार्ग पिपम द्र; 

चरत इरत घर, फा फीजई दद्या री ॥ 
शरीपुरनगर चाई, अमारि गुरं पलाईः 

मद्री सह दोरा नीकेड मयउ मया री। 
समयसुन्द्र तस, गावत सुगु जस; 

अक्र फीनउ बस, रपे गुर्‌ शमदा री ॥५॥ 
एज मिनचेदच्रित्ानी, गच्छं फी उन्नति जानी; 

सादि कउ हुकम मानी, साहि फे हजूरि री । 
लामपुर ध्याएु जौम, सिह सम जान्यड तामः 

पातिसाहि दीनड नाम, निनतिषष्ठरि जी॥ 
पाठक पाचक दोय, स्व मिक्त पच होय; 

जुगह प्रधान नोय धपे गण प्र 1 
आचारिनि घ्‌ मामी, सुन्दर दह सोभागी; ` 

परप दिस जमु नामी, प्रबल पटर री 1६] 
एश मसंजर युखमल, क्री पी भलमल; 

स्प सूप निरमल, क्थीपे दी भतियां | 


शरी ज्ञिन सिंदसूरि सपादाष्टक ( ३६३ ) 





विचित्र व॑बु वणायउ, उपाभ्रे नीड पणायड; 
इद्र मी देखण श्रायड, सुन्दरं सोमतिया । 
नांदि कड उच्छ कीनउ, कर्मचंद जस लीन; - 
सवा फोटि दान दीनउ,. सुगर गावतियां ॥ 
समयसुन्दर दई, भरीसंय गहगह; - 
दान मान सव्र लह, राजत नोवतियां ॥७ 
एल चोपडा वंश दिणिद्‌, चापसीद साहं नद; 
अदशद्‌ स्प ईद, युव जदो चंद री। 
सुपरिदित खरतर, गच्छ॒ भार पृरंधर; 
सेवतां दी सुरतर, सुख कैरउ पद री ॥ 
जिणच॑द द्रि सीस, छाजत गुण छती; ^ 
पूरव मन जगीस, भपियण बृन्द री । 
समयपुग्दर पाय, ` प्रणमी सनत गाप, 
जिनर्सिह रिय, जगि चिर नंद री ॥२॥ 
इति श्रीजिनसिदहसरीणां सपादाटकं सम्पूम्‌। 


(१७. 


मेमेबरे फेरी सेबर, अरे दां जात हो उताबर, क रदो नद खरे।वे। 
हम जाते बीकानेर सादि जागीर के भेमे, 
हुक्म हया रमाण जाई मानर्तिष ईइ देने | 
तिद्ध साधक द्ड दुम्ह चाह पिले कीहम ङ्‌, 
वेगि यायउ हम पाप्न लाम देगा तुम ङ ।१। बेमेवरे 


{ दध््) समयसन्दरतिङ्छमाज्जलि 





मे सहकार काहे खनका, अरे हमपुः तावद्‌ नह्‌ फदां जिनपिषुरि 
का दरार । पर 
यीकानेर फे ववि चैत्य चउवीषटा कदियद, 
उस तद्‌ उत्तर इूणि वाम दिषि वेगा क्दियः्‌। 
प्रवद ससे पांच वा दोडं वहस्ण॒वक्रिया, 
4०९ जानो मानसिष का प्रक्रिया 1२] वे स्कर। 
ये महाजन कादै दीवाण, श्ररे बोलायउ मई काजी कै धर्ता वचायड 
फुरमाण १५ 
हाजरि शनी एद्‌ सूयव भली परि वांच 
सुरद लोक सष्ट॒ फोड मेय धुनि मोर ब्युं मध्व्‌ । 
पातसाद हांगीर बहुत करी लिखी बदाः 
करउ तपा त॒म शई तपा कड होत लडाई ।३ बे महाजन । 
पृनि जी सलामत पादे मीयां जी, श्रं भ्ये नीं चरते वण नदी 
दीलि कयां ।प। 
द्री का रतसाह गढ मंडप मदं गानः 
यनि करये सवर देस फतह फी नोवति षानद्‌। 
श्रो ठम पुं के "प्रद उदस्‌ चंद ङ चकोर, 
रेवा कु गजराजमेष श्रगम कू मोरा 19। पूनि जी सिलामत.। 
जीव्‌ गुर जी इहु भी ल्यउ कताव, मियां जी क्रिस की दु जी 
श्रणीराय कै दसखत \पे.। 


श्रीजिनरिहनूरि मीतानि ८ ३६५ )} 





श्रणीराय उ्राड पातिसष फा निजी फी, 
' ठुम सुः हद कलास प्रीति ओ पाद नीकी। 
पातिसाहः क्द परसि श्रां हम कुं फायदा, 
खुदा फाड्‌ तउ सुतर क्रिसा वपारू कादा \५। बे पूज जी, 
~°: :०-- 


५ (१८) 


श्री याचसि कयद्‌ मत्रस्थद, जोसी जोय परिचार रे। 
सुंदर घात कह सोहाभणी, लगन तण श्रनुश्रारे रे 1१! श्री। 
अहमिसि नोञरे सदगरु कटडी,मो मनि वंदि खतिरे। 
धर्मं राग मेड चिर भीत, पडीय पटो मांति रे।२। भरी 
सोभागी गुरु सहु नई बालहा, युनिकर मोदण वेलि रे । 
वरिनयचेत भ्रावफ सहु सांभलद्‌, वचन श्रमौरस रेति रे ।२। श्री, 
गुरु उपरि ञे राचई्‌ नरि, ते माणप. तिरनंचो रे । 
प्रयाली मोती यु" पारु, चतुर ` लह पपच रे ।४] श्री। 
श्रीषरतर गच्छ 7ेरड राजियठ, जुगप्रथान पासे रे । 
भरीमिनपिंसूरोसर दतां, समयुन्द्र नयकारो रे ।५। शरी 


(१९) 
राग--रामगिरि 


यटा सोभागी, कहि कदां सगुरु दीढा । 
सकर दूष सेती, एष कवु मीठा रे ॥ बीर प्०॥१॥ 


( ३६६ } समयमुन्दर्कृततिकुएमाञ्चलि 


जड तुं रे वधापणि श्राणई सगर्‌ केरी । 
तड हं सोवन चांच मंदा" सुया तेरी री ॥ वीर घ०॥२॥ 
सुणि सि मारग माहि मल्तपंता श्वह्‌ । 
श्रीपं जिनर्सिष्रि महा प्रभावह्‌ रे ॥ बीर घ०।२॥ 
सुगर श्रागम सुणि श्राणंद पाया । 
सुरनर शरि नामीरौ वधाया रे ॥ बीर ०।४॥ 
श्माचारिजि श्राव्या मन कामना फली । 
समयमुन्दर गुण गाद मन नै रली रे ॥ वीर घ०।१॥ 


(२०) 

भारग भोवंतां गुरु जी तुम्हे मल माए रे। गु०। 
मोहन मूरति पेखी आणद पाए ॥ 

दियरा हीं तगर नी देखी छख तोरा रे 1 

मेव के आगमि अदराद्‌ माचत मोरा ॥१॥ माग 
'नयख तुम्हारे गुह गी मोहण गारे । गु०। 
छोरण म जाते हम कु बहुत प्यारे ॥ 

तुम्हारे चरण गरु ओ मेरा मन स्षीणा। ग०1 
वचनं सृणता चित यंतर भीणा॥१॥ मा०॥ 
किह इघुदिनी किदं गमगनि चंदे । गु०। 
द्रथी क्ते तउ भी परम याणंदा 1 

जे नर जीके चित मते द्र थदनेरे जी) ग०) 
परहनिति लेड गुरु - नी भामणा तेरे ३॥ मा 


श्री जिनसिहसूरि गीतानि (२६५ ) 


मन सुधि चक्र तम ङ्क मानह रे। गु०। 
ठम्ह चिर जीप गुर जी यधतह्‌ पानई ॥ 
जिनसंषष्ठरि असा मेरई मनि भाया रे। गु ०1 
समयसुन्दर प्रथु प्रणम पायां ॥छमा०॥ 


(२९१) 


राग-भयरव 


मोर भयउ भगिके जीव, जागि जागि जामिरी 
जिनर्सिषघ्ठरि उदय भाण, तेजपुञ्ञ राज माण । 
ऊढि श्रह्ते धाम मारि, लागि क्षागि लगि री !१।मो०। 
भविक कमल घन गिकासन, इरित तिमिर भर भिनापन;, 
कमति उलूक दरि गए, भागि मागि मिरी । 
श्रीगिनसिषष्ठरि सीप, प्रवह सम॒ मन जगी; 
समयघुन्दर गापत भयर, रागि रागि रागि री ।२। मो) 


ति ्रीजिनसिघपूरीणा चयेरी गीतम्‌ 1 
(२२) छ 
राग-सारग 


शुरु के द्रस ्रंखियां मोहि तरसद्‌ । 
नाम॒ जपत रसना सुख पावत, 
सुजस्र सुएत दी श्रयण ॒सरसई ।१। ध। 


(शध) समयसुन्द्रणृचिकु्धमाछ्लि 


प्रणमते होत सफूत सदगुरु ङ 

ध्यान धरत मेर चितु दस्त । 
सगर यंदण कुं चलद दीं चरण युग, 

पतियां सिवत दीं क फारस ।२ य 
श्री जिनसिदघरि शआ्चारिज, 

वचन सुधप्सि खि प्रसद्‌ । 
समयसुंदर कह अबहु कृषा करि, 

नयण सफलं कर निज दरसद्‌ 12। ्\ 


(२३) 

+ प-नट् नसय 
सेम चह्ुससि गुर षेदण । 
्रौमिनरिथष्ठरि गुर द्रसण, सब जण करु" आाणंदण"।९1 त 
पातिमराहि कवर मण रंजण, वचन सुधारस वंदण ! 
घोपदां वंस सुशोभ चडाव्रत, चापी साह फे नेदण ।२। त्‌ 
तेज प्रताप अधिक गुरु तेर, दुरमति दुख निकंदण । 
समयसुन्द्र प्र के पद पफल, प्रणमति दद्‌ नहदिण ।३। ठ 

(२४९) 
रग--मालयो गउड़ड 


श्रा सखी मोहि धन्य जीयारी ] ` । 
'भजिनरसिवघनरीसर द्रसण, 


+ 
1 


श दिन्च्ड्डरि न्तन १३९९ ) 
देवं इर्ति होऽ पा सै द्ान्यना 
क्थिनि शिदार कड द्मम्‌. 
माहि अचर दहु मल दय रै 
श्रीपुर नगर मारि प्ति ठर 
सवर डय मई नोमल रीवा री ¶7योश्भा 
गुदर गंभीर मर मधुर अगला, . 
देमपा पव मठ उख पवा री। 
नमयुनदर परथ सयु शद तई, 
इषु मई मानव मद सफल रीयारी ।२।साग 
(२५) 
राग--च्ल्यण 
श्ीलिनमियद्सि जयउ री । धीम 
जुमपरथान जिच पीस, पाटि भमार चयं उदयउ रीधमी 
यकरयर साहि हनूरि दप मरि, श्नाचाए्वि पद्‌ जासु दयउरी। 
मोन पेलि मविक मन मोहनःदरषण तई दख द्रिगपउरी।राभी। 
चोपडा वंश चापी नदण, पंदण ङ मेरउ मन उमयउ री। 
समयनुदर कडडश्रीयुर भाए) शरीसंष कू आणंद्‌ भयउरी।रभौ 


। (९६) 
॥ रग--केदारद । 
जिनदिषद्ठरि दी बकिदारि 1 


वृमन्यउ पातिसाहि अक्बरः द्या घम दिस्परि ॥१।बि* 


1 


( ४५० ) समयसुन्द्रफ़तिकुुमाघ्नलि 
१०0 व ~ 


ध्ररि गुण श्री शोभित, वचन श्मृव धार्‌ । 
भरी जिन शासन मांदि दिनकर, दरतर गच्छ सिणगार।२।जि° 
जुगप्रधान सुसीष जगि भं, प्रगयियड पटधार | 
समयसुन्दर सुगुरु प्रथ, श्रौ पंष ङ सुखकर ।३।अ०। 


(२७ 
राग-गरड़ी 

पंथियरा किमो एक सदेश 1 
निनतिषषठरि तुम्दे वेगि पधारड, इण री हमार देा। ११५ 
श्रगत लोग इत्‌ भाव वहत हद्‌, मानव सब देत । 

चकोर तणी परि चाहत, नाम लपतत सुविशेत ।२।१॥ 
पारिसादि कवर तुम माने, जानत स्तो सेस । 
(समयजुनद्र कद धन्य जया भेरड, ज नयसे निरखेष ।२।१। 


ध (८ श पि (२८) 
4 राग~-लक्षित 4 
त्त्तित पयण गुरु ललित नयण गुरु, 
ललित रयण गुरु ललित मती री ॥ सल ०॥ 
क्षलित फरण गुर लत्तित चए्ण गुर, 
ललित चरण शुरु लित गती री ॥ ल ०॥१॥ 
लित परति शुरु ललित छरति गुरु, 
† “¦ ज्षलित मूरति गुरु ललित जती री। 


1 


श्री भिनिहसूरि गीतानि ( ४०१.) 





ललित षयराग गुरं ललित सोमाग गुर, 
त्तलिव एराग गुर ललित वती री ॥ ल०॥२॥ 
ललित खरतर गुरु रित स॒रतरु गुरु, 
ललित गणधर गुरु ललित सती री। 
समयसुन्द्र प्रु मिनरसिदघठरि इ' 
साहि अक्वर मानद च्छ्रपती री ॥ ०॥२॥ 
(२९) 


राग~-धन्यासिरी 


परलिहापी गुरु यदन चेद वतिहापी 1 

ब्रचन पौयुप फ़न कृ भ्रा, नयन चकोर यदुसारी री।१यु। 
मविक लोक सोचन आ्ाणंदण, दति तिमिर भरवायी। 
श्रफलंक सकल कला संपूरण, सोम्य फाति मचदाी री।२। गु 
पातिषाहि अवर प्रतिरोधक, युगप्रपान परधारी। 
समयसुंद्र फदर श्रीजिनसिंषद्रिःसव जन कुं सुखकारी री ।३।गु। 


(३०) 
राग~-प्चम 
शार सुगुण सादेलड़ी, मिलि वेलदी र; 
गायड निनर्पिषष्ठरि मोदन वेदी 1१। आ०। 
प्रण सुवार्त रर, गुद भरः २; 
मीठी सहुर दाणि जणे सेसदी ।२ श्रा०। 


( ४०२ } समथसुःदरशतिहखमाञ्लनि 





चाल गज गति गेलदी, धन ए पदी र 
समयसुन्दर गुरुजन मदिमा शएवडी ।३। श्रा०। 


(३९) श्री एजनात्िघसूरि-तिथिविचारगीतपर 
राग~-प्रभाती 
' पडिया जिम शनि वडुड सादेलदी ए, 
यीज वेउ ध्रम पारद गुण वेदी ९ । 
वरी त्रएद गुपति धरद्‌ सादेलदी ए, 
चउयि कपाय व्यार टात्‌ ॥ गु ॥ १॥ 
पंचमि चत पालद पांच सदिलदी ए, 
खद्टि छजीव निकाय ॥गु०॥ 
- सातमि ` भय साते हह सदेलदी ए, 
-शओठमि. प्रवचन माय ॥ गु०॥२॥ 
` नवमि; चापद नवनिधि सादैलदी ए, 
दसमि दसे ध्म सार ॥गु०॥ 
यारि भंग यार धर सादेतदी ए, 
बारति प्रतिम वार ॥गु०॥३॥ 
ठेरकषि ठेर क्रिया ते पाली ए, 
चठ्दसि त्रिया जण ॥ गुर 
पुनिमचंद तणी प्ररि सदेलदी ए, 
सकल रला गुण॒ खाए ॥ शु० ॥ ४॥ 


श्री जिनतिदसूरि गीतानि ( ४०३ ) 





पनरे तिथि गुण शरण सादेलदी ए, 
भी भिनरसिषष्रश ॥ गु० ॥ 


समयसुन्दर गुर रानिषउ सादेलडी ए, 
पूर मनह जगतत ॥ मु०॥ ५॥ 
# ` (३२) ' । 


चतुर लोक राच ग्‌ रे र, यप्रग्‌ श॒ फोई न राच रे। 
परमारथ तुम श्रीदन्यो रे, सहु फो पतीन साचः्‌ २े ।१। 
मन माहरड गच्छनायक्र, मोद्यड तुम्द ग्‌ खे रे। 
नाणु जे रहँ भाचाए्जि, चरणे तुमह तसे रे ॥ भरं ॥ 
सन्दर रूप सोहामणउ रे, योल श्रमृत वाणी रे। 
नर नाी मोही घ्य रे, यु मनि श्रपिक सुहाणी रे ।२। मन, 
सोम गणे फरि चन्द्रमा रे, सायर जेम गंभीतेरे।- 
समति पणी पूज तारी रे, संयम साहस धीरो २ ।३।मन५ 
सोभागी महिमा निलउ रे, सफर फरा ग्‌ ए सोह रे। 
मानई राणा राजिपारे, भगियणं ना मन मोह रे ।४। मन. 
भ्रीनिनरषि्रीर रै, प्रतिप्ड बर्न जेमो र२े। 
श्री जनराजसुि गीतानि 
(१) ४ 
राग~-श्री # 
भद्राष्क तक माग नमो । 
चू श्रतुरीबल रसम साहसी, एर नहीं दो तुम समो ॥ म.॥९॥ 


( ४०४ ) समयसुन्द्रकृतिकुष्टमाञलि 
1 


भगर्‌ भारक पदर परायउ, माड दुरिजिन दरि गमउ । 
भाग संघ किपउ यसि सगलउ, देस प्रदेति विदार मउ ॥ म.॥२॥ 
तटी थंवरिका परपिव तुमनद, शमीमरड तीरथ उतमउ। 
श्रीमिनराजघरि व मोन समयसुंदर कद तुम सरमउ॥ १५।२॥ 


(२) 
राग-धासायरी 
भट्टारक तेपी ब्दी ठङ्राई 1 
पलत यट करि हुकम चलावत, मानत सव लोगाई॥ म॥१॥ 
विव प्र्षठि मीम प्रतिमा, ए तेर श्रपिकाई। 
पंयाणी ्िपि बची ययाई, श्रयिका प्ररिख ई ॥ भ,॥२॥ 
भरीनिनरान्ठरि गच्छनायक, जण प्रीण सदा । 
` समयस तेरे परण शरण किण्व करि पणी बडाई ।। १॥२॥ 


(३) ~ 

दाल-नाहलिया म जाए गोरी रावण हर 
त्‌ तूढड ई संपदा धूल जो, चद्‌ संयती पद्‌ सा । 
पाठक वाचक पद मल्ला पूज जी, दर द्राणी सार ॥१॥ 
ध्कल सस्पी तू ग्‌रु जीयउ, एद्‌ चमो धाई। , 
शमृतश्चमृव बस केषिप नयग वसद्‌,निरति पड निदि काय ।* "९ 
तु ूटड यई अपदा पूज बी, राय थका करर राक । 
मेर थको ससव करर एज जी, पाका काठ वाक । ्२। 


श्री िनराजघूरि गीतानि { ४०५ ) 


शीतन्ञ चंदन सार्खिड पूज जी, तेज तयद तकि वार । 
हति करी हेन मिल पूज जी, कदि न शाण श्रह॑कार । अ,।४। 
श्री भिनराजघ्रीसस पूज ओ, तू कहियह्‌ करतार । 
सोम निजर करि निरखनो पूज जी,समयसुन्द्र कद्‌ सार । अ, ५। 


(४) 


राग-नट्‌ नारायण 


भरी पूज्य सोम निज करड । 

चप फी भाय तेरह सरणे, अमि प्रह ले सरलउ अ्रकरउ । भी,1१। 
भटके नोहयह्‌ भारी खम, पड्द चाक्र नह परंतरउ । 

नमतां फोप करई नदीं उत्तम, मांक हवई भो पणी बातर्उ ।भ्री॥२। 
श्रति तारय न समः श्रलवेसर, श्राज विपम पोचमउ थरउ। 
समयञंदर कद भीजिनराजष्ठरि अप्र जपणड फरि उधर । ्री.।३। 


(५) 


दाल-सूभरानागीतनी 


श्री पूज्य तुम्ह नह वादि चतां हो, 

चलता हो पाछा प्रग पड माहरा हे । 
धरती भारणी रोर ध, 

चात्‌ हौ चा० वेधकृ सु्रचन तराहरा हो॥१॥ 
अउलुः श्रई एम थउ०, 

जार हो नाणु सो पो वत्ति जाडं वली । 


( ४०६ } समयदुनदृर्छृतिङ्ष्धमाज्जलि 





पिस रष्टड म समाय पिण० 

जीय हे जीय पाणी पिष परिम मादी ते ॥२॥ 
देषितई बोल्ल्‌ बोज्ल इ° 

ते बोल हो ते बोल थार क नद्‌ सांमरद्‌ दो। 
एवा चतुर स॒जाण ए०, 

कहउ डुंण हो कहड ण हो कहियउ पूज्य पटंतरः हो ॥२॥ 

हनः दियड्ड भीडि दे 

य्‌ तं हो य तुलो गभिसि मीर बोल्ड हे । 
सप्त कार्‌ यगसीसर स० 

अपर हो यवर हो लामह्‌ जे बहुमोलडह हो ॥४॥ 
श्री जिनराजघरीद श्री 

तृटो ह तो हो सादिव घुरतरु सारिखड हो । 
समयसुन्दर कई एम स०, 

प्रपिख हो परतिख दो दीठड ए महं पारिखड दो ॥\५॥ 


शति श्रोजिनराजसुरीश्वणणां वियोगनक्तमये गीतम्‌ 1 


-~--०--- 


शरीजिनसारसूर्यटकस्‌ ` 


शीमन्वेमन्तमेरदुग॑ नगरे, ब्रीप्क्रिमे मूर्जरे। 
ङ्रायां भटनेर-मेदिनी तटे, श्रीमेदपाटे स्फटम्‌ ॥ 
भौीजारलपूरे च योघनगरे, श्रीनागपुरयां पुनः। 
ीमल्नामपुरे च वीरम, श्रीसत्यपु्यामपि ॥१॥ 


शरीनिनसागरसुयैषकम्‌ { ४०७ ) 


मूत्ाणषुरे रोने, देशउरे पले । 
धीउच्चे पिरहोर-सिद्वनगरे, धीगोखकै संय ॥ 
ध्ीलदोरपुरे महाजन रिण, भीयगरार्ये पुरे 1 
सांग॑नदरे सवरस, श्रीमालपुयां एनः ॥२॥ 
क्रीमत्मचननाभि राजनगरे, भ्रीस्तमीर्ेस्तथा। 
दीपीमयुकच्छद्नगरे, सौरे सरवतः ॥ 
रीवा च राधनपुरे, श्रीगूर्णरे मालवे ! 
११७५०५०० ५००५५१५०० १९००००००. #०११५५५१००१९ 1 1२ ।॥ 
सबन प्रसरी सरीति सततं, सौमाग्यमााल्यतः । 
वैरण्यं पिशदामतिः घुमगता भाग्याधिक्षलं भृश ॥ 
नैपएयं च शतत्तता सुजनता, येपां यशोपादता । 
घ्रिश्रीजिनसागरा बिजपिनोभूयसुरेते चिरम्‌॥४॥ 
आचार्य शतरच संति शरणो, गच्येु माश्नापरां । 
स लार पदाधेयुम्‌ युशवरः प्रौढः प्रवापत्करः ॥ 
भव्यानां मवसगसतरणे, पोताय मानो श्वि । 
श्रीमच्छीमिनसागरः सदकः सर्वैवरशोमाररः ।।५॥ 
सौम्यशरीदिम दीपिततौ सुरणरौ बुदिर्षसयां चमा । 
तेः श्रीस्दर्णौ परोङृरिषीः श्रीयिक्रमे भूपतौ ॥ 
सिद्धि मोरपनाथ योगिनि बहत्तामा्च लम्बोदर । 


(श्ट) समयषुन्दरछ़तिङ्खुमाघ्लि 


श्रीपोरितय्लावुधिपरिलसद्मलेयरोचिप्रमा । 
भाखन्मवृश्गासुङक्तिपरसि भरीरजदंसोपमा ॥ 
श्रीमद्विक्रमवरति विशवत्िदिवः भीषत्सराजद्वनाः। 
सन्हुभरी जिनसागयाः खरतरे गच्छ चिं जीविनः ॥५॥ 
“> इत्यं काव्यकदम्पकं प्रषर्कं युक्ता पुरः भातम्‌ । 
वित समयादिसुन्दरगणि क्या विधते गृणम्‌ ॥ 
युप्पस्रौटतमप्रवापतपनो देदीप्यतां स्रः । 
युयं पूरयत खभफयतिनां शीघ्रं मनोभांचितम्‌॥२८॥ 
[ नूप सक्छत लादनेरौ, धीकनिर ] 


श्री जिनलागससूरि गीतानि 
(१) एग--रनदौी 

ससि मिनतागर घ्ररि साचड । स०। 
श्री खरतर गच्छं सोह चद्‌, जाणएई दीरउ भाच । स०।१। 
सुललित णि भखाण सुणाव, कद्‌ मत माया राच । स०। 
ए संसार दस्र श्रधिर छ) च्यु माटी धट फचड । स०।९। 
शति दातं सोभागी सदगुरु, वड़े बड़े विरुदे बाच । स०। 
पमयसुन्द्र पद ए गुरु उपरि, चतुर हुवद्‌ ते राचउ । स०।३। . 


(२) सग~-शुद्ध नार 


धन्‌ दिनि जिन सागरं घरि निरी नयणा। एषए्या। 
सुरसिते सिद्धान्ते ोचड अरत यणा ॥ ध०।१॥ 


जिनसागरसूरि गीतानि ( ४०६ } 


गहि गंमीर मेष निम गाजवि गयणा।एणए्‌श्रा। 
नवतत भेद नीर प्ाक्ह चात्कं सयणा॥ ध०।२॥ 
षच्छरन साह वंश विभूषण गुण मणि रयणा। ए ए च्रा। 
समयसुन्द्र गुर फे दरशि चिच होत चया । ध०।३॥ 


\ 


८३) राग-दहमीर कव्या [नि 


जिन सागर श्वर गच्छपति गिर्यउ । जि०। 
ङण कहं ए सदगुरु सरउ, 
विंदा फचणि रिहां पीतल तस्यड ॥ ञि०॥१॥ 
शरी जिन शासन सोह चटा, 
जिम सुरग॑थ बाद मांह मरूयउ । 
समयमुन्दर कि ए गुरु उत्तम, 
करिणि उमरि चित्‌ नदीं वस्यउ ॥ मि०॥२॥ 


(८४) राग-भूपा 
दाल--शालिभद्र थाज बुम्दानङ्‌ आपणी माता 


मिनसागर खरि गच्छपति ग्यउ, 

खरतर गच्छ मांदि सोह रे। 
तप जप संयम कठिन क्रिया करि, 

मृवियण ना मन मोह रे॥जि०॥१॥ 
युगप्रधान भिनचंद शरीषरि, 

प्रर चतोग -- श्यौ खरे 


( ४१० } समयञुन्द्रणृततिुुमालि 


श्री निनर्धिह सूरि पटोधर, 

फहउ सामल सम फो इ रे॥ नि०॥२॥ 
घयरागी स्वेगी सदगुरु, 

वेयर चितेध विपोद रे। 
समयसन्द्र कह देर परदे, 

सह भरवक पड़वोदह रे ॥ जि० ॥२॥ 


(४५) रग~-रान्द 
श्रश्थो नंद नदना, नेद नदना; साद यच्छरान के नदना । 
ङ्यो चंद चंदन, चंद चंदन; वचन श्मीरस चंदना ॥॥१॥ 
अद्रो फंद्‌ फंद्ना, फंद पंदना; नहिं माया मोद फंदना | 
अयो कंद कंदना, कंद बदन; दुख दादर निकंदना ॥२॥ 
अदृश्यो दृद इंदना, शठ इंदना; निनसागरघ्रि ददना । 
श्रयो वेद्‌ वंदना, वंद वंदना; समयसुन्दर कह वंदना ॥२॥ 


(६) राग-तोद 
गुरु इण ॒जिनसागर छरि सरिखउ री^ । यु०। 
शील्थतत नई सोभागी, पांच माणस पंडित परखड री। ग५९। 


विंहां काच किदां पांच मलिक, पिदा अरटट कातण चरखउ री । 
किदं करीर कदा सुरतरे सुद्रफिदयं मेर कंचन करखड री । यु1२। 





2 ~ 
१ फुण छुगुरु जिनसागर सरिखड री, २ संवेगी, ३ फचकि, 


श्री जिनसागप्सूरि गीतानि (४९१) 


सुगर इगरु नउ एह पंत, निरोध" नयणे निरखड री। 

समयसुदर कह ए घर्म पच्‌, साचउ जाणौ सहु हरखउ री] गु 1२ 
(७ ) राण-घन्याश्री 

वैदउ वदऽ रे श्री जिनसागर रि वंदउ री । 

शांत दांत दर्शन गुरु देखी, अधिक धिक आनंद री । भी।१। 

श्रीभिनसिय रि पटोधर, साह वच्छराज $लवचंद । 

धरर पिद्रात चल्लाए सुणावत, जाणी यमत रत वरदो जी । र] 

मन वंदित पूरव ए युनिवर, निम स॒रतरु नो कदो री! 

समयपुदर कद सगर ्रषादडचहविध सं चिर नंदउरी। शर ।३। 


(८ ) दाल--भ्राग रे घदियर सवि मिली जी, 
यिनी श्रावउ मिति वेलड़ी ओ, सनि करि सोल शृद्वर 
पदिरी पोली मोढड चूनडी जी, तिलक फरो तुमे सार ।१। 
सुगर वधव्रउ सखि मोतिये गी, श्री जिनसागर ष्रि । 
श्रांद हुयई घरि यापणद्‌ जी, यिय व्रिषन जाय दृरि। सु. ।२। 
सखए करउ तुमे साधियड जी, क्‌ू भरिय कचोल । 
चौ पूरड तुम्हे चउल जी, गीत गायड रमभोल । सु. |३। 
नारि कड तुम्हे लं जी, लरप्रित्‌ हायि उता । 
विधि सुं कएठ गुरु वंदणा जी, बात ल्यउ दगु पास । सु. ।४। 
खरतर गच्छः रउ राजियउ जी, जिनिहषरि पवार । 
जिनता प्रि चिरजयउ जी, पमयसुन्द्र सुखकर ! सु. 141. 
४ गुण समुद्र, ५ यइ । [ नूप सस्छृत लादनेरीसे 





प 


( ४९२ ) समयसुन्दरफृतिषुखमा्लि 


(६) दाल-भरत यात्रा भणी ए, चयवा-वादण िलामती ए 


जिनसागर सुरि गुरुं भला ए, मोटा साधु महत ॥ नि०॥ 
रहणी श्रति रुद रद ए, सौम्य मूरति शांत दांत ॥ जि०॥१॥ 
घु घय निण॒ संजम लियड, सूत्र सिद्धांत ना जाण ॥ जि०॥ 
वचन फला भली कैरवी ए, सुललित करदरे पषाण । भि०॥२॥ 
शीलवंत शोमा घणी ए, सहु फो श्राप साख ॥ जि०॥ 
नीबोली सुं मन नहीं ए, मिली मम मीदी द्रा 1) जि०।३॥ 
शरमदारई पवि गुर एवा ए, श्म्हे रातु" नहीं काच। नि०॥ 
मिनषागरसूरि चिरजयडजी, समयसुन्दर सुखफार ॥ भि०॥४॥ 
(१० ) गल~-भलु रे ययु म्दारा पूज जी पथायां 
पुय संजोगई यम्हे सदगुरु पाया, नदीं ममता नदीं माया ।१। 
भिनसागर सूरि मिरगादे जाया, संघतुरि पाट सवाया। 
खरतर गच्छं केरा राया, जिनस्तागरघठरि भिरगदे जाया । श्रं. । प 
वयर गुरु सुललित बणी,म्द मनि शअनमिय समाणी 1 सिर 
चाद ए गुरं प॑चाचारद, आप तरद्‌ वीजां तरद्‌ । २ 
वारे श्रम्दारा गुरु थोड़ा मुख योलई,वन चितामणि तोल 19,४। 
बाई रे छम्दे सदया ए युर साचा, समयसुन्दर नौ वाचा 1 जि\1 
( ११) ढल-नयण निहालो रे नाहला, यवा 
पोपट चाल्यो र परणवा एहनी. 
मन मोद्य रे मादर, गुर उपरि शुणएराग। 
जिनसागर सूरि गुरं भल, साच जेहन सोभाग ! म।१। 


श्री जिनसामरसूरि गीवानि ८ ४१३ } 


मधुकर मोद्यउ रे मालती, फोरल निम सहार । 
मष्िगल्न मोद्चर सा नदी, सतीय मोद्य भरतार । म.।२। 
मानस मोश्चड रे हंपलउ, चंद सु" मोद्यड चकोर । 
मृगलउ मोदउ रे नाद सु, मेह सु मोदउ रे मोर । म।२। 
जिनसागर रि साखा, उत्तम ए गुह दीर। 
भन रंग क्लागो बुं माहरउ, जहो चोल मजीट । म॥४।` 
करर ते गुरु श्रापणा, जे हवा दस्यिई निहा 1 
समयघुन्दर फदद सांभलउ, सष ना निम सदई काज । म,।५। 
( १२) दाल--दुयुह नाम राजा घर रे गुणमाला पटराणि 


(बीजा भ्वयेक बुद्ध ना स नी ) 
श्रथष।, किट भीब्यु' थारु रामला रे जपूड़ी लख खाय, दहनी, 


नयाति चररासी रिरखतां रे, योपवाल्त उचम न्याति । 

मुद्विव॑तं इल योथरा रे, वीकानेर विख्यात रे ॥ १॥ 
छ्मम्दार गुरु भिनप्तागर रि एह । 

शात दांत शोमा षणी रे, कठिन क्रिया ट्‌ तेह रे ।्,।२। 

मात मगादे उरि पर्यड रे, वच्छरान साह मल्दार | 

जिनपिह श्रि पयोधरुरे, एरतरगच्छ पिरगार । अ,।२। 

भोल धों बहटा रह्‌ रे, वाचई श्र षिदन्त । 

राति उमां काउसग्ग फरह रे, ध्यानं धरं एकान्त 1 ॥४। 

फ़रत भला अति एटरा रे, आउलि चापा एल । 

समयसुन्दर दद संभल रे वरि मारे कुण बु मूत ¡ ४५५ 


( ४१४ } समयसुन्दरकृतिकुुमाञ्जा 


(१३) श्री जिनसागरखरि सवषा" 


सोत भृष्वार रद सुन्दरी, पिर ऊषर पूरण म्भ घट्‌ । 
पिं पिदरं पवद नेरी, गृधुःधु दमामा फी धूत प ॥ 
माद्‌ गीत गान गुणी जन दान, पटर चीर पगे परह । 
समयघन्दर कई जिनसागरषरि कउ, शरक एसो पै्तारउ फाई॥१॥ 


{ श ) दाल-सादेली दे श्रालड मोरीयउ, ए गीतनी. 


सटे्ती रे सागर खरि बांदियद्‌, 

जिण बाया हे दुद्‌ दरख श्पार । 
सेली हे सोम मूएति सोभा षणी, 

साली दहे उचम आचर्‌ ॥ सा^॥१॥ 
सदे्ती हे बयरागी गुरु बारहा, 

सादत हे वांच घव सिद्धति 
सोदेली है तप नप किरि आक्र, 

सादी दे द्रसण शांत दाति ॥ सा॥२॥ 
सादे हे जिण्चदठरि फलय जेषु तु, 

सादेसी हे सामल सरदार । 
सादेली है तेद वचन प्िमषिन धयु 


------ 


भजि्नमेसु नगरे श्नाचायै खरदपेपाश्रये यति चुत्ीलाल समे 
स्वयं क्षित पत्रात्‌] 


श्री जिनसागरसूरि गीवानि ( ४१५४ ) 





सरेली हे पूज्य थया पटा ॥ सा२॥ 
~ सेली हे उदि प्रभाते एहनई, , 

सेली है प्रणम्यं जायह पाप । 
सादी हे समयसुन्दर कई अति घणड) 

सादत ए हृज्यो तेजं प्रताप ॥ सा॥४॥ 


( १५) रग~-प्रभावी 


िणगार एड रे सदेलदी २, 
यहनी वड मिली बेरी र॥ पि०।१॥ 
याद गुरु मोहन वेलडी रे, 
साभलतां जणे मीदी सेलडी रे ॥ ति०।२॥ 
पटर नी पूनि श्रोदउ पलदी रे, 
पाटण नी नीपनी सखरी दोपदी रे ॥ ति०।३॥ 
कठिनं तुम्हारी क्रिया केवदी र 
ठम्दे तो पदवी पामी तैवदीरे॥ पि०।४॥ 
जिनसागर षरि नी महिमा जडी ?, 
समयघुन्द्र कद णवी रे ॥ ति०॥५॥ 
इति श्रीजिनख्ागरसूरि गीतानि । 
संवपति सोमजी वेडि 
संघपति सोम पउ जस सगल, 
रण॒ ठारह कड वषाण । 


( ४१६) समयसन्दरणटतिछमाखलि 
(४१६) _ समवछनदरकतङ्छनजि र 


मूयड कई तकि नर मूर्ख, 
जीवह्‌ जगि मोगी सत्त जाण ॥ सं०॥ १॥ 
दीपक वं मंडायड देदरउ) 
श्रद्ध त करण धर ्उ धिकार । 
नलिनि गुल्म विमान निर्वा, 
सोम ्िधायड सरग मभार ॥ सं ॥ २॥ 
मोरा समल प्रासाद मंहायउ, 
करिवा मांख्यर सोम सुकाज । 
परथिवी मांहि तिष्ठड नदी परिकर, 
हनद्र॒ पास जेण गयड श्न ॥ सं०॥ ३॥ 
प्मारपउ जुगप्रपान साहि श्नकर, 
जिनचन्द ष्रि गुरु षड जतीश्‌ । 
सोम गयउ पूण सुर लोके, 
वासम कदस्यद्‌ विस्वा पीस ॥ सं० ॥ ५॥ 
भामउ शभनद्‌ फरमचंद भाखट 
राज काज तणी सवि रीति। 
हरि वेदचउ सोम तुं दिवा, 
, , शणं धरम तणी प्रतीति ॥ सं०॥ ५॥ 
नास्तिक मत थाप गुरु नित मित, - 
` ` समा माहि पोषद सिगार । 
इनदरं धरम ॒धुरंघर आण्य), 
सत्यवादी सदां रसिरदार ॥ सं ॥ ६॥ 


सहति सोमजी देत्ति. ८ ४१७ ) 


पुएय क्रतू शिया शति परिषि, 
सुरपति सवरल पड़ी मन सांक । 
पहुतड सोम इन्द्र परिचपरा, 
व्रस्य श्गति नदीं तुक “आक ॥ सं० ॥ ७॥ 
वड दातार दान गुण विक्रम 
संघपति जोगी साह सु्त्र। 
सोम गयड धनद समभावा, 
धरमह्‌ एायन खरचह धत्र ॥ त° ॥ ८ ॥ 
प्रि प्रतीठ संव करि बहुला, ^ 
क्षादणि सामी सगले क्ताहि । 
ख्याति घणी खरतर गच्छि कीधी 
धड़ देथ स्ीधठ वारउ वाहि ॥ सं° ॥ & ॥ 
भरीय वंश विह परक पर) ॥ 
रूडउ गुरु गच्छ उपरि राग । , 
सानिध रे सोम सदग॒र नई 
सुंदर नसत दीपद सोमाग ॥ सं°॥१०॥ 
इति सोमजी निवांण वेलि गीत संपूणेम्‌ ! 
छत विक्रमनगरे समयञुन्दर गणिना ॥ शसं मवु ॥ 
रुटुःखितवचनमर 


कतेशोषानितविरोन, गृहीता अपवादः । 
यदि ते न गुरोर्भक्तः, शिष्यैः कं तैरनिर्थैः ॥ १॥ 


{ श्ण) समयघन्द्रकृतिकुखमाञ्जलि 


पंचयित्वा निजात्मानं, पोपिता सप्टथक्तितः। 
पदितेनगुरर्भक्ताः, शिष्ये किं तैनिरर्धैः ।॥२॥ 
लालिताः पालिताः परचान्मापिरादिषद्‌ भशं । 
यदि ते न गुरोर्मक्त, रिप्यैः कं तैनिरर्थैः ॥ २॥ 
पाटिता दुःख पिन, कर्मबन्धं विधाय च। 
दि ते न गुसेर्मक्ताः, शिष्यैः 8 तैर्निरर्थैः ॥ ४॥ 
शृहस्थानाुपालम्भाः, सोढा वाटं स्वमोहतः । 

, यदितेन ग्रोर्भवाः, रिषप्यैः मिं तैर्निरथंकैः॥५॥ 
तपोपि चाहितं कष्टात्कालिकोत्का लिकादिकम्‌ । 
यदि ते न गरोरभक्ताः, शिष्यैः कि तेनिरर्थकैः ॥ ६॥ 
वाचक्ादि पदं प्रेम्णा, दापितं गच्छनायकात्‌ 1 
यदि ते न गुरोर्भक्ताः, रिष्यैः कनि तैरनिरथंकैः ॥ ७॥ 
गीताथं न।म धृता च, बृहत्देत्रे यशोमितप्‌ । 
यदि ते न गुरोरमक्ताः, भिष्यैः विं ैनिरंकैः ॥ ८ ॥ 
तक्र-व्याकृति-कन्यादि, बिदयायां पारगामिनः । 
यदितेनगुरो्क्ताः, शिष्यैः किंतैर्निर्थकेः ॥8॥ 
शव-सिदधान्त-वचर्चायां, याथातथ्यप्ररूपकाः 1 
यदि ते न गुतरभक्ताः, शिष्यैः किं तैनिर्थदैः ॥१०॥ 
वादिनो श्वि विख्याता, यत्र तत्र यशस्विनः 
यदि ते न गुरोभेक्ताः, शिष्यैः किं सनिर्॑दः ॥११॥ 


गुरु दुःखित वचनम्‌ ( ४१६) 


ल्योतिविधा--चम्कार, दितो भूभृतां परः 
यदि ते न गूरर्भक्ताः, शिष्यैः १ तैरनिरथकेः ॥१२॥ 
दिन्द्‌-षसलमानाना, मन्या महिमा महान्‌ । 
यदितेनगुरोभक्ताः, शिष्यैः किं तैनिर्थरेः ॥१२॥ 
परोपकःर्णिः सर्वमच्छस्य खन्छहचिवः 
यदितेन गुरो््॑ताः, शिष्यैः किं निरर्थकैः ॥१४॥ 
गच्छस्व फर्रर्ताति, हचति रेवऽभूरपाम्‌ । 
य॒दितेनगुरोर्भक्ता, शिष्यैः किं तैनिरथैः ॥१५॥ 
गुर्जानाति इद्रे, शिष्याः सेवात्रथयिनः 
यदि तेन गुरोर्भक्ताः, शिष्यैः फिं तैर्नरैः ॥१६॥ 
गुरुणा पालिता नाऽऽज्ञ-ऽ्दतोऽतोऽपिदुःलभागऽभूत्‌ । 
एपामहो गुरटुःखी, लोकलज्जापि चेनि ॥१७॥ 
न शिष्य-दोपो दातव्यो, मम कर्मैव तादृशम्‌ ] 
प्रं मद्रकभवेन, जोल सोल्लायते सम ॥१८॥ 
संबःयप्टनवत्यग्र, राजधान्यां खमवतः | 
स्वहप॑प्ररटीचक्र, गणिः समयसुन्दरः ॥१६॥* 

(२) 
चेला नदीं तउ म करड चिता, 
दीष धणे चेरे पण दुक्ख । 
संतान कमि इया शिष्य बहुला, 
एणि समरयठन्द्र च पाय्ड सस्छ ॥ १॥ 
र स्वयहिद्धितप््रशर्मा मामक्ति मंहर] 





( ४२० ) समयघुन्दरकृतिङ्खमाञज्जलि 


कैर यया ग्या पशि कई 

फे जुया रह परदेस । 
पाति रह ते पीड न जण 

किय घणड तड थायः्‌ किलपत ॥ २॥ 
लोड धथणी षिस्तरी जगत मह, ` 

प्रसिद्धि थह परतसाहद परयत । 
पणि एकणि पात रदी श्रत, 

न किय फ्रिश वेल्ल निध्िन्त॥३॥ 
समयसुन्दर कद सांमत्िज्यी, 

देतउ नदी छु चे्ां दोष। 
जिनं द्यज्ञा न पाली जमंतरि 

तउ शिष्यां दिसि किसउ फर सोस ।॥ ४॥ 
संमयमुन्दर कई क्र जोडि, 

उपरला सुणिजे अरदापत । 
मनोरथ एक धर छं धम `र्ड, 

ए तुं परि अम्हरी श्चास ॥५॥ 

जीव बतित्रोध गीतप्र 
र-मारणी, 


जामि जागि जंतुया त, कोड निचितउ सोबह्‌ री जा.) 
तञ छाया मिस मरण तकु, प्रणी घात जोव री ।जा.1१1 


जोव प्रतिबोध गीतम्‌ (४२१) 


भाया मोह मांहि लपटाणड), कादं जमारड खोक री ।ना.। 
समयसुन्दर कहति एक धम, तेद सुख रोह री ।जा॥२। 


जीव प्रतिबोध गीतम 
राग-अ।सारयी 


रे जीव वत्‌ लिख्या सुख लियः । * 

भूरि भि फादे होत पंजर, दैव दीना दुख सदियई ।२।१। 
अहूसउ नदीं कोठ श्र॑तरजामी, निए आगलि दुखं कदियद्‌। 

जोर नदीं परमेसर सेती+ भ्ये राद स्य रहियइ ।२.।२। 

ऊुल की लाज प्रजाद मेटत कुण, भिम तिम करि निरवहियह । 

समयसुंदर कटई सुख कठ कारण, एक धटम सरदहियई।२.।२। 


जीव भ्रतित्रोध गतिप्र 
दाल--कपूर हूषउ अति ऊगतो एष्टनी. 


भिव जाणे जिन धर्म सार, श्वर सहु रे अपार ।जि 
ट्म सहु को कारमं रे, फो केहनउ नग्रि होय । 

नरफः पडंतां प्राणिया तू नई राखणहार कोय ।नि.।९। 
ह कपट नवि कीजियष्‌ रे, पपे पिरड भराय ! 
पिले पुण्य न फीमियह्‌ रे, तउ पच्छ पदतायो थाय नि,।२। 
काया रग परमाङृलली रे, छिए सिए रद्द श्राय 1 
सनवुमार तणी पड रे, दिए मांह खेर थाप [नि 


( ४२२ ) समयघुन्द्रकृतिकखमाखन्ल 


कीभा पाप न चयूटियह्‌ रे, पाप थकी मन वात्न । 
कने ब्रह खीला ठव्या रे, तड वीर तशद गोवात्त ।मि.1४] 
मरण सष नद सारखड रे, इण राजा इण राक । 
पणि जयद्‌ जीव निसंबलउ रे, एदिन मोटड वंक ।जि.।१। 
जे पाद्‌ स्रतु नहीं रे, जे साथः प्रतिवंथ । 
ते माणस उटि गया र, तड धरम पद सहु धंय ।मि.।६। 
जन्म मरण थी हरूटियह्‌ रे, न पडीजद्‌ गर्भावरास । 
समथशुन्द्र फ धरम थकरी रे, लदियद्‌ रील पित्तास ।नि.॥७ 


जीव प्रति बोध गीतम्‌ 
राग--घःसाउी -सिघुङ्ड 
जीबड्‌। रे.निन भरम फीनियई्‌, ए छः परम याधार रे। 
श्वर सषु फो अथिर चद, सक्त छट परिवाते रे ।जी,\। 
दस र्टति दोदिलउ, वलि मदुप्य भव सार । 
ते ुरुय जोगे पामियउ, जीव जन्म आलि म हाते रे ।जी.।२। 
रति अथिर चंचल श्राउस, रमणीक पवन स्प । 
पक्र प्नतङकमार ज्यु, नीव बो देह सरूपो र ।नी.।२। 
चन्त तीथकर कदा, कदि मणषर गुण पात्र । 
ते पण विधाता शरपदर चा, तो सवर केही मात्रो रे ।नी॥४। 
जीव रात्रि दिवस जे जाई छ, वक्ति नवि अर तेह ¡ 
तप जप संजम श्रादरी, करी सफल आतम देहो रे {जी,।५। 


जीव प्रत्तवोध गीतम्‌ { ४२३ ) 


अति तुच्छ सुख संसार नो, मधु लिप्त खडगनी धार । 
पाक ना फल सारिखा रे, दय दुख अनेक प्रको रे।जी,1६। 
विश्वास म कर स्त्री तणड ए, युगधजन मृग पाष । 
शतिकूद्‌ कपट तणी कटी वत्ति, दिय २ दुर्गति वासो रे जी ७। 
जीव श्रत्यंत प्रमादियड, दूपम फाल दुरंत। 

तिश शद्ध करिया नहीं पल, आधार एक भगवतो रे ।गी॥८। 
मन मेरु नी १८ दृद करी, स्थिर पाली निरतिचार । 

भव भ्रमण थी जिम दटियद्‌, पामियई भवनो पे रे ।ी६। 
जग मांहि ते सुखिया थया, यत्ति हयः हस्वई जह । 

ते घीतराग ना धम थी रे, इदां नीं कोई संदेशे रे 1१० 
निन धमं द्यो आदरे ए, सीव श्रमृत धा । 

गणि समयसुन्दर इम कद, जिम लै भवनो पारो रे (जी ११। 


जीव प्रतिवोध गीतम 
रग-गडडी 

ए संसार सार च्छ, जीव विमासी नोय। 

बटु षहु को काएमड, खारथ नउ षु कोय ।९०।१। 
षिण खिण इन्द्रिय बल घट, खिण षिण दै आाय। 

धृद्ध पणड परवश पडा, कहि किम धरम कराय ।ए०। २। 
जालं जंबपए्ल साहि णड", लि जमए्ड म्‌ षय । 

र तप जप एवौ साधना, साचउ संबल जोय ।ए०। ३। 


८ ४२४ ) समययुन्दरफृतिङ्खमाञ्लि 


सामत्ति सीख सोहषमणी, ममता थी मन वाल । 
समयुन्दर फदद जीव नइ, श्रध संजम प्न ।ए० ४। 


जीव प्र्तिघोध मीततप 


५ 


शतार जाण तार संसारःकरि धम्‌ च्लि म हारिजमारा 1१९५ 
मात पिता गरि कटुव सनेहा, स्वाथ गि दिखराबई देहा ।२।५ 
धन यौवन सव चंचल हह, राख्या न रहई कवी सो ।२९५ 
जीरं पात प्रे जयं समीरा, तदा सी जीवत अथिर सरीरा ।४९॥ 
जिण शिर चामर छत्र धरते, बो भी रे छरोरि गे चिद्नाते ।५।य५ 
बहुत उपाय किये क्या होई है दे, मरण न चरटई फो ।६।९५ 
पौप की िछताणा मारीहा्वा रे हा धतत वयु जुघारी ।७दे॥ 
करिणी की जियु वतन करणी, पनी करणी पार उतरणी । =रि। 
मृगनयणी नयश म लुमाये, ्यान धमं सु लीव चिव लये ।६एि4 
समयसुद्र कट्‌ जीवमु पिचारी,या दिव सीख करे सुखकारी १०२५ 


"धमं महिमा गीतप्‌ 
रे जीया भिन धमं फीनियड्‌, धरम ना चार प्रकर । 
दान शील्ल तप भावना, जग मदं एतलड सार २९ 
वरस दिवसं नद्‌ _पारणड, श्रादीसर॒सुखकोर । 
इचतुरस दान वपदिराषियउ, श्री श्रेयांसं इमार रे २1 
चंपा पार उघाडिपड, चा्तणी कट्वर नीर । 
सती ,सुमद्रा यश॒ थयड, शीले सुरं णिरि धीरं ।२। २। 


धमै महिमा गीतम्‌ ( ४२८ ) 


तप करि काया सोखबी, सरस निरस आहार । 
वीर निंद वखाणियड, ते धन्नउ अणगार !रे,। ४। 
श्ननित्य भावना भावतां, धरतां निल ध्यान । 
भरत आरीसा भवन मह पाम्यउ केवल ज्ञान ।२॥ ५। 
श्री जिन धमं सुरवर समो, जेहनी शीतल्ल छांदि। 
समयसुन्दर कद्‌ सेवा, युक्ति रणां फएल पादि !२। ६। 


जीव नरावा गीतम्‌ 
राग-नट मारायण 
देषि देखि जीव नय, छडसउ नाटक मंब्यड री । 
कमं नायक सृत्य फ़रायउ, सेलत ताल न खंख्यउ री ॥दे,।१। 
करहि राजा कवि रफ, फतहि भेख त्रिद्णढ्य । 
कहि मूरिख कवि पंडित, कषद पुस्तक पंव्यड री ॥द.।३। 
चउरासी लख भेव बनाए, कोड भेव न दंल्यड 1 
समयसुद्र फ्‌ धमं पिना सप, आप दथा कर मंब्यड री ।दे.।४। 


आतम प्रमोद गीतम्‌ 
ग-कानहरद ॥ 
बूिरे सं बभिः प्राणी, बलि मन बह्राग रे। 
थिर नर चाउखुं दीसद्‌, जाणि संध्या राग रे ॥१॥ब्‌०॥ 
मादे भष तदी दुम, परे पिंडम भारे) 
श्रा काग उड्र कु, मूढ रत्न म हार रे ॥२॥ब्‌५॥ 


( ४९६ ) समययुन्दर्ृतिड उमाञ्जलि 


कारिमा एद कटुव काजद्‌, म कर करम कठोर रे। 
एफलउ जीव सदीस परमव, नरक ना दु योर रे ॥३।ब्‌. 
फाम भोग संयोग सगल, नाण फत्त किंपाक २1 
दीसतां रमणीफ़ दीस, शतिं कटुक विपाक रे ॥४।॥ृ 
गवै गर्थ तण न परीजह्‌, थिर न रहस्य फोयरे। 
राय एीटी रेफ धावद राय दर्विं जोय रे ॥५॥ब्‌० 
ए ्रसार संसार मांह, जाणि जि धरम सार रे। 
नरक पदता थकां राख, परम हित रखकर रे ॥६॥ब्‌/` 
ह्मजाणी जीव जिन धमं कीनई,सीनिये फलु सार रे । 
समयसुन्द्र दत जीव पुं, पामियै भव पार रे ॥७ावू° 


वैराग्य हिष्षा यीतम 


म फर रे जओीउड़ा भूद, म माया सष मेरा मेरा। 
श्राप स्वार्थ सव मिते, नहीं फो जग तेरा॥म०॥६। 
एक भावै चलौ एकला, छ साथ न चाः । 
भली अुरी फरणी करी र, पी खख दुख पावर ॥१०॥२। 
धर्म -पिलंबन कीनियई रे, एं अथिर संसारा । 
देखत देखत वाना रे, घड़ी मेँ धद्धियारा ॥म०।॥३। 
एक के उदर भी दोदिकला, एक फे छर धरीनः । 
घापणे कने फंड रे, कित कुं दोष न दीजड ॥म०]४ 


धम महिमा गीत्तप्‌ ( ४२७ ) 


आप समउ श्रौर रेखियई, तुमे वद्ुत क्या फटणा। 
} समनदर षद जीव कुं २, रेसी सीप में रदा ॥१०॥१॥ 
। घड़ी लाखीणी गीतम्‌ 


राग~-श्रासारती 


घडी राघीणी जाई पे, फट धरम कर पित ई वे ।६५।१। 
दु मानव म दोहिला लाधा,रमत सेत मान्दन गया माधा।१५।२। 
कण जोएद्‌ योगः क्या होई, मरण जगा मिनि श्रावत दोह ।१.।२। 
भूरसां सौ जीवण फी प्राप्ता, पण एकं षडिय नहीं वेतासा ।ध.॥४। 
समयसुद्र कह श्रथिर संसोरा, जनमि २ जिन धरम प्राधारा ।घ,।५। 


सूता जगावण गीतम्‌ 
राग~-मैसय 
जागिजागि जानि भाई नागि रेत जगि! 
भोर मयो धरम मारगि लगी ॥जा०।१। 
चरता रे तेद गिगूता सदी । 
जोगेतां फो इर भय नहीं ।जा०।२। 
देव जुहारी गुरु वांदण आई । 
सुणि रे वखाण तोरा पाप पुलाई ॥ना०।२] 
देहु दान क्कु कर उपमार! 
समयघुन्द्र कह ज्यु पाम्‌ भव प्रर ।जा०।४ 


( धय )} समयञुन्द्रछविकुखुमाञ्चक्ि 


प्रसाद्‌ त्याग गीतम्‌ 


्रातः भयउ प्रात मयउ, प्राणी जीड नागि रे । 
आहस प्रमाद तज, धर्मं ष्यात्‌ लपि रे ॥ 
खोदी माया जाल्ल एद, ग्रथ युए गप्र रे । 
कुक उपगार करो, जेह थी सुख परप्रो रे ।(्ा०॥१॥ 
हाय दीने पांव दीन्दे, धोलतै कं परेण रे । 
सुणरै क कान दीने, देखवैं इ' नै रे ॥१०॥२॥ 
दिन दिन श्रा ए, ते तो धटतड धायुरे । 
तेरो जन्म सरानो जात, लोहा कैसे ताउ रे ॥प०॥२॥ 
कैतो धन माल एतो, स्राएयियउ संसार रे 1 
कणी तुं मिन नदी, प्रे भय पार रे ॥[प्रा०॥४॥ 
अंतर व्रिचार करउ, समयपुद्र दर्‌ । 
शंत प्रकार विना, शिवसुख इण लै ।।१।०।।५॥ 


भरमद त्याग गातप 


जागौ रे जगौ रे भाई परभात थर । 
धरम छरन उग्यड ध्ंधारड गड ॥भा०्ना०॥१॥ 
ल्प प्रमाद उष फीषा षय जुडे। 
चद्‌ पूरवधर निगोद पड रे ॥भा०जा०॥२॥ 
रुड़ी परि राई पआयधित पदविकमणौ करो । 
कीया करी पूजी पूरी काउ उधर ॥मा० [०॥२॥ 


मन सञ्फाय ( ४२६ } 


देदह नाई नह तपरे देव जह । 
सुगुरु वादी नह छत्र संमते रे॥मा०जा०।)४॥ 
रुप्य नमारड कांड यत्ति गमाड्उ । 
समयसुन्द्र कद प्रमद्‌ छांडड रे ।मा० जा०॥५॥ 


मतन सञ्जाय 


मना तने फ रीते समकादु' 1 

सोद होवे तो सोगी रे मेसाबु, तायणी ता तपाबु । 

लाई फ्री ने एकवा वेसु, पाणी जेम पिगलावुः । म०१। 
सोढ दतर तो एत्ण मंडारू, दोय दोय धमण धमानु"। 

ऊपर घणा री धमसोर उडाव्रू, जाततती तार कटावु'। म०।२। 
धोडो रेवतो गर वंधाघु, खासी जन म॑ंडाघु' । ˆ 
असवार रीह फा माथे वैव, केर केई वेल खेलावु ! म०।३। 
हस्ती दवे वो शण बंधा, पाय घुघरी घमकावु । 

मावत होई कर मधे बेदाबु, चरंश दई सममाबु' । म ०।४। 
शिल हवे रिलावट मंगावु', टीकसे ट ठंकावु' । 

परिष विध देषकी प्रतिमा निपजाऊ,जगत ने पाये नमा { म०।५। 
चचल चोर कठिन ह ठु मनवा, पल एक ठौर न चरवे। 

भना तने एुनिवर समभपे, जोत में ओत मिसवे । म ०।६। 
जोगी जोगेसर तपसी रे तपिया, ज्ञान ध्यान से ध्यबो! 
समयसुंद्र कद मंड पण ष्यायो, ते पण हाथ न यो । 


( ४३०) समयषुन्द्रृतिङषमाञ्लि 


मन धोवौ गीतम्‌ 


षीद ते पोजे रे मन केर धोतिय।मठ राते मैल लगार। 

.ण मद्ले जग पैलो कप्यउ रे, धोयां तूभत राले लगार। धो।९। 
जेन शामन सरोवर सोदामणो रे, समक्त तणीरूड़ी परल । 
यनादिकर चार दी वारणा, महि नवत कमल त्िशाल । धो.।२। 
यां भील रे युनिवर हैसला, पीव चर्‌ तप जप नीर । 

एम दम श्नादि जे शीला रे, तिं पलाते श्रातम चीर । धो.।२। 
तपने तेप नई तद्फे करी रे, नाले नव बरहवोड्‌ । , 
टा उड़ रे पाप अढार न।रे, चिम उनलो हुवे ततकाज्त । भो ४। 
भालोयण सावो सुद्धि करी रे, रखे श्राव नी माया सेबाल। 

नश्वय परिव्र पणो रामे, पच्छ श्रपणो नेम संभाल । घो॥१। 
वेद्‌ मूके तो मन मोकलो रे, चाल मेली नह सकल । 
समयसुन्द्र नी श्रा चइ सोखड़ी, सीखद़्ली मोहन वेल । धो ६। 


माया निवारण सञ्ज्ञाय 


माया कारमी रे माया म करो चतुर सुनाण। 
काया माया जन व्रिलद्धि, दुदिया थाई जाश ॥ १॥ 
माया कारण देश देसांतर, टवी वन मां नै २े। 
प्बहए बद धीर धिपांतर, सायर मां मप रे ॥ २॥ 
माया मेल करी बहु भल्ली, क्लोम लक्ण नाय २। 
मीत घन धरती भे पाल, उपर हर धाय २॥ २॥ 


माया निषारण सञ्काय ( ४३१ ) 





ओगी जंगम तपसी सन्यासी, नगन ध्‌ परवरीया रे। 
उंधे मस्तक यगन धरती, माया थी न चोप्तप्यिा रे ॥ ४॥ 
मादना मोरा नर ने माया, नारी नै अधिकेरी रे। 
बली विशेषे अधिकी व्याड, सरा नहं ककरी रे ॥ ५॥ 
रिषभूति सरिखो सत्यवादी, ससमे पोप बाई रे । 
रतन देखि मन तेदनउ चक्ियउ, मरी नः दुरगति जाई रे॥ ६ ॥ 
एदु" जाणी भवियर प्राणी, माया मूकड अली रे । 
समयसुन्दर कहर सार च्छ्‌ जगम, धरम रंग सु विलमी रे॥ ७ ॥ 


माया निवारण गीतम्‌ 
राग-रामगिरी 
हृ मेर शह॒मेरा इहु मेरा इहु मेरा । 
जीव तुं विमासि नीं कुं तेरा ॥ ६०॥१। 
सासवां सोस फर बहु तेरा, आंसि मीची तव नग श्र॑पेरा ।६,।२। 
मात मलूक तबु का डेरा, सष कलु छोरि चलहगा इकेय ।१.३ 
समयसुंदर कड क क्या घेरा, माया जीत तिक्रा हू चेरा ।४। 


लोभ निवारण गीतघ्र 
राग-पमगिरी 


रामा रमा धनं धनं 
ममवड र्द ते राति दिनं, मां र। 


( ४३२ } `" समयघुन्दरषिङमाञचलि. ` 


५ 


पुएय बिना कटि क्यु घन पय्‌, 

पू न मानद तड पंच अनं, माई रा.।१। 
धरं धंधद्‌ सव्र धरम गमायउ, 

यीसरि गयड देव गुरु भजनं । 
पोटि उपादि गये इण परमवि, - . 

मक्ररिम करि जीव क्लोम षनं;माईरा.।२। 
पग माहे मरण बह रे मूरिख 

: माया जाल म पडि गहनं | 

समयसुद्र कदर मान यन मेर । 

धरम करि धम करि एक मनं, भाई रा, 1३ 


पारका हाड [नवारण गातप्र 
य एग~-गुरह मिश्र 


पारकी होड तूंम करि रे प्राणिया, . 
पर्य पाख म फरि हंसि खोरी । 
` भापड़ा जीव यावी तई जउ माजरी, 
काहि फिम णिति तुं सत्ति मोटी ॥पा०।॥१॥ 
जउतंर सोनार नई जसद्‌ घडिवा दिय 
तउ तु मांगह किम फनक त्रोरी | 
देलि हलमेत की हसि महि रती, 
राम बरगसीस कनी कोरी ।पा०॥२॥ 


"` पारक शो निवारण मीम्‌ ` ( ४३ ) 


पुय रं राज नईं रिद्व सख पामियः, 

पुय एष्‌ न रदी न दोरी । 
समयसुंदर फ पुएय कर प्राणिया, 

भुरव थी द्रव्य फोटान कोरी ॥पा०॥२॥ 


मरण सय निवारण गीतम्‌ 
राग-ाप्तावरी 


मरण णड भय मकरिभूरिख नर, जिए वटे जग जार! 
'तीथंकर चक्रयतीं तुल बल, तिण पणि खिण नरहाइ रे।१५१। 
तप जप सुंजम पालि तृ धू, ध्यान निरंजन प्याई र। 
समयसुद्र कहदेमिम तु जिद, परमत्र सुखियउ थाई २।१,१। 


आरति निवारण गीतम्‌ 
राग-गूजरी 


मेरी भीयु अरति कार्‌ धर । ४ 
जसा यत मं लिति विधाता, तिण मई कु न टर म,।९॥ 
कड चक्रवर्ती सिर चत्र थरावत, पिंड कण भांगत पिरद । 
कैद सलिए कद ददिए देखत, ते सव करम करई मे,।२॥ 
श्रारति च्रदोह चोरि -दे जंघुरा, रोवत न रान चर । 
समयसुद्र कह जो सुख येखत, तउ करि धम चिच खद १,।२॥ 


. 


{ धरें) समगरसुन्दरछ़ृतिष्ट ए माञ्चलि 
मन शुद्धि गीतम 


एक मन सुद्धि धिन कोउ गुगति न जाद्‌ । 

महं त्‌ केस जटा धरि मस्ति, मध्‌ तु मु मुंडाः 12,)१॥ 
भावः त भूख दषा सदि घन रहि, भवह तू तीरथ न्दा । 

मावर तृ साधु मेख धरि वहु परि, मावह तू भसम सगाई ।ए.२॥ 
माब तूं पडि गुणि वेद पुराणा, भाव तू भगत कड।द । 
वमयसुंद्र कदि साच कहं सुण, ष्यान निरंजन ष्या ।ए.२॥ 


कामिनी-ि-खाल-निराकरण-गीतस्‌ 
रोग-सारद्न 
भामिनी फा कहि ङण पितासा ! का०। 
िण राच पिरचह खि माहि, 
खिण विनोद षिण मेले निसासा । फा०॥१॥ 
चनि शखर शरउर चित श्र॑र्‌, 
.. ८ भउर सुः कड दासा । 
चंच चिच कूड यति कपटिनि, 
-धुग्ध रोग ग भेषनि पासा ॥ फा०।२॥ 
धन ने" साय तास संगति तजी,. 


जाह रहे वन बसा । 
समयसुब्द्र कड्‌ सील थखंडित, 


पाल ताके चरण फ हं टापता ॥ का०।२॥ 


ज 
# 


स्थाय गीतम्‌ ( ४३५ ) 





स्वायं गीतम्‌ 
राग-घासाग्यं 


स्वरार्थ शी सब हद्‌ रे सगाई 
4. ङण माता ण यदिन रि भ ई ॥ खा० ॥१॥ 

स्वार्थ ॒मोजन भगति सजाई, 
स्यारथ पिणं कोड पाएी न पटू | ख्रा० ॥२॥ 

सार्थ मां वाप सेठ भढ, 
खारथ पिए नित रोत लढाई ॥ स्वा ॥३॥ 

खारथ नापी दासी कहाई, 

रार विण लाठी से धाई ॥ खा० ॥४॥ 

स्मारय चेला गुरु गुरहा 
स्वार्थ सव॒ लप्टाणा भाई ॥ खा० ॥५॥ 

समयशुन्दर हई सुणड रे रोगाई, 
साचा एक इह धरम तखाई ॥ सखा० ॥६॥ 


अंनरंगबाद्यनिद्रानिवारणगीतस्‌ 


नीद्रड़ी निवारो रहो जागता, षाल्तिम म करि विश्वास रे। 
साप पिरहार तो ताहरह रे, चोर फिर विहँ पास रे! नी ९। 
जि पू्‌ दुसमण फिर, भाफल किम रद्द तेद रे । 
छतां र पाडा निणई, चन्त कड सट एह रे । नी२। 


( ४२६ } सभययुन्दरकृतिषुखमाञ्चलि 


कद्र फाय! जीवर फंत मई, जागता रहड मोर खाम रे । 

ध्यान धरम सु भोभवउ, न्यउ ग्वेत एड नाम रे । नी३। 
धन यापर रह सावत, हुतियारी भी होद रे । , 
समयघुनद्र कद्‌ जागता, चेरी न सयड कोई रे । मी.4४। 


निद्रा गीतम्‌ 


सोई सोद सारी रयणि गुमा, 

वैरण निद्रा तु कदां से राई । सो०। 
निद्रा कह मई तउ बाली रे मोती, 

बड़ेवद़ युनिनन क ना रे टोली ॥ सो०॥१॥ 
निद्रा कद मई तउ जमकी रे दासी, 

एक हाय मूकी एक हय फांसी ॥ सो०।२॥ 
समयसुन्द्र फदई सुनो भाई बनिया, 

शाप द्मे सारी ह्य गई दुनिया ॥ सो ०।।२॥ 


पठन ब्रेरणा मीम्‌ 
राग-~-मयय्व 
, भण रे चेत्ता भाई भण्ड रे भण्ड, 
भणए्या रे माणस नइ श्राद्र घणड ॥ भ,॥१॥ 


=-= 


¶ धमुप्र करम स्ग्ती परड्‌ 


पठन प्ररणा यातम्‌ { ४३७ )} 





भरएया नई हयद्‌ भल पिहरा्रणर, 

सर वस्र ॒दपदिरण ओ्रोटणड ॥ भ.।॥२॥ 
पद्‌ हुयद वाचक पटक तण्ड, 
.- ६ ब्ाजटख्दं चड़ी यसणड ॥ म॥३॥ 
५. मर्या पाद्‌ दुख पय देखशर, 

काथ भो्ती हाथ मई दोहणड ॥ म,॥४॥ 
समयसुन्दर कठ सवद मानखठ, 

इह लोक परलोक सोहामणड ॥ ,॥५॥ 


क्रिया प्रेरणा गीतस्‌ 
राग-भयरष 

क्रिया करड चेला क्रिया कर, 

क्रिया करड जिम तुम्ह निस्तरउ । क्रि०।१। 
पिलेहठ उपग्रण पातर, 

जयणा सुः फाजडठ उधरउ ।क्रि०।२ 
पडिकमतां पाठ सुध ऊचरउ) 

सहु अधिफार गमा सांमरउ । क्रि०।३। 
काउसग करता मन पांतरउ, 

चार श्रंगुल पग॒ नउ अंतरं । क्रि ०।४। 
प्रमाद नई श्रालसत परिहर, 

तिरि निमोद्‌ पडण थी उरउ । क्रि०1५ 


( एव ) समयथ॒न्दर्कृतिक्ुघुमाल्लति 


त्िया्॑व दीद एूटरउ) 
क्रिया उपाय करम चछुटरड । क्रि०।६। 
पागत्तर जान फिंस्यउ फामरउ, ॥ 
जनान सरिति क्रिया आद्रउ | क्रि० [७] 
परमयसुन्दर चह उपदेश षर, 7४ 
जगति तणउ मारग॒पधरड 1 क्रि०।८} 


जंव-व्यापारी गीतम्‌ 
राग-देव गंधार 
आपे तीन जणो व्यापारी । आ्ा० | 
छदा त करण ङ लागे, बे मांहि वखारि । धा०।। 
मूत गमाद्‌ चल्या एक मूरिख, एक रदया मूल धारी। 
एक चन्या लीन लाम बहुतले, र देखो धरश्य विचा; 

# श्री उत्तराध्ययन व्रिचारी । था०।२] 
लाम देख सउदा सव्र करणा, व्यापार निवारी । 
समयसुंदर कद इण कलग मई, सथ रदिन्यो हषियारी।भा०३। 

घद्ियाली भीत्तम्‌ ` 
रग-सिन्न 
चतुर सुणड चित लाद्‌ क, कहा कदद्‌ धरियारा । 
जीवित मांदि नायड धरी, न कोई राखणहारा । च१। 


घड़्ियाल्षी गीतम्‌ (४३६ ) 





पुर पहर कद धांतरह, राति दिवस मभारा | 
चाजा रे पाजई जम तणा, सव रहु सियारा । चर 
तसु छाया छदिया फिरई, याफल म रदउ गमारा । 
समयसुन्द्र कदं धरम करड, एदीन श्राधोरा । च.।३। 


उयम भाग्य गीतम्‌ 
राग--गृजरी 


उद्यम भाग्य विना नं फलः । 

मुत उपाय किये क्या होई, भवितव्यता न टलई । उ ०।१। 
पूरब ररि पच्छिम दिस उगत, थविचल मेरु चः । 

षड भी हिखित मिद नहीं कदी, उदयम क्या एकतद्‌ । उ०।२ 
मुष दुख सव इ" सरलया हवत, उम भाग्य मितई । 
समयसुन्द्र कह धमं करउ जिम, मन अमी मिलद। उ०।३। 


सर्व॑मेषसुगक्तगमनगीतम्‌ # 
राग-नटनायायय 


शं माई हर कोर मेख युगति पाद ध्यान निरंनण जो ध्यावई। मा 
मैव सेतबर बौध दिगम्बर, सेव कलंदर सममा । मा॥१। 
हां भाई आहमण श्रमण चापएत सन्यासी, सिंगीनाद्‌ सयद यापर । 

मगन जधाधर फोठ करपात्री, के जगीर महम त्वः ! मा।२। 


( ४४० ) समयसुन्द्रकृतिकुुमा्लि 


हां माई स्री पुरूप नपु सक सव्र कोउ,जोग माणा नई युगति भरः 
समयसुन्दर कद सो गुह साच, जोग मरम मोङ' समावह मा,३। 


कम गीतम्‌ 
रगन्नरनारायण 
हां माई करम थी को च्ूटद्‌ नदीं । क० 
मन्चिनाथ शरसी पई उपना, वीरई इण वेदन सदी ।६।।१। 
हरितंद राय पाणी सिर श्राएयउ) नंदिषेष वेश्या संग्रही । 
घरि घरि भी मांगी यु ज राजा, द्ारिकि वादव फोट दही । हा. २। 
लखमण राम भये षनरापी, रप्रण ङण षिपति ली । 
समयसुदर करै करम यतुल्वरल,काम फी यात न जात कदी। हा 


लावी गीतमू 
राग--रुनद़ृउ सटाणड 

मतरा नीकी री चलद नीर मभार, जारि नदीं य गार |ना०। 
रूथे है सराभव दवार, भस्वउ द्‌ संजम भार । 
श्राउला पंच प्राचार, धीर्जि हद भूर ॥ ना०॥१॥ 
पिर मन सूया थमठ, नागर दया उठ भड; 

प्मकिित मेषना सुवाय । 
भालमी श्रागम माखई, जतने निदान राख 
समयसुन्द्र नाउक्छ, इशे शिवपुर पाय ॥ न(०॥२॥ 


छपदेःशक भीताति (८ ४४१ ) 





जीव काया गीतम्‌ 


जीव प्रति काया फ, युनई यि कां समभावड्‌ रे। 

मह्‌ अपराध्‌ न फो करियर, प्रियु को समभावर्‌ २ ॥ जी०॥१॥ 
राति दिवस तोरी रागिणी, राघु" हृदय मभरिरे। 

सीत ताड दँ सह॒ सदं तृ ख प्रा आधार रे ॥ जी०॥२॥ 
श्रीती वालंम पालियई, नवि दीनियई खेद रे। 

कठिन दिषु" नवर फीनियद, कीनद्‌ पुगुणए सनेह रे ! ओ ०11२॥ 
जीवं फदह फाया प्रति, म्ह को नदीं दोपरे। - 
खिण राच िरचई विण तेहनउ किसोय भरोस रे॥ जी०।४॥ 
कारिमिउ राग कायां रणड, दरूट कपट निवास रे । 

गुण अगुण लाणई नदी, रदई चित्त उदास रे ॥ जी०।॥१॥ 
लीव काया प्रतिवृी, भागो मन मो संदह रे। 
समयमुन्दर कई सगुण सु, फीजई धरम सनेहं रे ॥ नो०॥६॥ 


काया जीव गीतपर 
राग-केदारड गडड़ी 


सूडा पंखीडा, पंलीडा अन्दई मेल्दी नड म जाय । 

धुर थी श्रीति करी महं तो सँ, तुम विण चण न रहाय ॥ ₹५।१॥ 
चतुर श्रभ्रृत रस मोरड त चाल्यउ, फीधी फोटि विलाप । 
जाण्यं नदीं इम उदी जास, हती मोदी आसर ॥₹,।२॥ 
काया कमन्ञनी जायहं मानी, न रदद स्प नहरेख। =, 


॥ 


( ४४२ ) समयद॒न्द्ररृतिु मालि 





मिन अपराध तजह फो वालं, पंच राति वलि देख ॥ ₹,॥३॥ 
देस दह हं न रं पश, संवत चँ शफ साथ ,। 
समयमुन्दर कटै ए परमारथ, दंस नदीं किण हाथ ॥ ₹,॥४॥ 


जीव कर्म संवन्ध गीतप्र 
रगि~भृपाल 

जीव नद्‌ करम मादो माहि संवंध, 

श्ननादि काल नउ ब.देयद्‌ रे। 
ए प्हिलउ ए पड न कृदियर्‌) 

घातु उपल भेद सादि रे ॥ जी° ॥१॥ 
तप॒ जप गनि की नह एहनउ, 

दुष्ट करम मल्ल ददियद्‌ रे। 
समयसुन्द्र कदद्‌ एदिज श्रातमा, 

ष्द्वि स्प सरददियद्‌ रे॥जी०॥२॥ 


न्देह गीतम्‌ 

राग-मूपाल 

करभ सचेतन किम हुयउ करता, फटड किम सियद्‌ थापीरे। 
प्रमेसर पिण फिम इुयह करता, च दुख तउ ते पापी २े।क4१1 


आदी माहि सद्द्उ दीसद, कद ते पुदगल केदा रे । 
जीव अरूपी कम ॒सस्मी, किम संवंव संदेदा २।२५२। 


श्मौपदेशिक गीतानि ( ४४३ ) 


न सासन शित्र सासन प्रच्छ, पुस्तक पाना वांचं रे । 
पमयणुन्दर फ सांसउ न भाग, भगवत कह ते साच रे। फ२। 


जग खष्टेकार परमेश्वर प्रच्छा गीतम्‌ 
॥ राग-ताउल 


पूः पंडित कहड का हकीकत, 

जगत सष्टि पिणं कीधीरे। 
जउ जण तर जगति कटड कोः, 

नहिं तरि ना कह सीधी रे॥ १०॥९१॥ 
वाँमण॒ वांच वेद पुराणा, 

काजी धांचड राणा रे। 
त्र सिद्धांत वांच भिण शाप्रणि, 

पशि समभावई्‌ ते इजणा रे ॥ १०॥२॥ 
जनम मरण दसद अरति ब्रहुला, 

प्रणी इष्‌. इख पई रे। 
समयसुन्द्र कद्‌ जउ मिल्‌ केवलि, 

तउ सहु परिघ समाद रे ॥१०॥३॥ 


करतार गीतस्‌ 


वहु मिल युम नउ करतारा, तउ पूं दोह वतां रे। 
तू पाज कषित हद पापी, लखि न सक तोरी गिं रे ।९०।१। 


( ण ) _  . समयणुन्दरकत्िकुुमाज्ललि 


मन मान्या मए स जउ मेल, तउ श्र परिठोदा पाड रे। 
विरह वेदन उनकी श्रो नाण, रो गोड लनम गमा रे ।२०।२। 
देवृमर सरखा पत्र देह, श्रधविच ल्यद्‌ क" उदाली रे। 
पर रतन घड़ी वड फिम भांञद्‌, यौवन थप्रला बाती र।क०।२। 
जो त्‌. छत्रपति राजा थाप, पठ रंक करी ङ सलाबई रे। 
जिण हाथ करि दान दिराव, सो कृ' दाथ उडावह्‌ रे ।९०४। 
कै कहर ईर फे कद्‌ विधाता, यख दुख सजन हारा र 
समयुन्द्र हई महं भद्‌ पाय, रम जु हद करनारा रे ।०।५। 


दुपा-काले संयम-पालन गीतम्‌ 
राग-भूताल 
„हां हे कदो संयम पथ क्रिम प्रद्‌, ए दुमा काल । 
फिसण पाखी जीव दृहा धणा, वलि गच्छं जंजाल ॥ १ ॥ 
हां रो तपर संयम नी खप कड, जिन याज्ञा निदालि । 
समयसुन्द्र फ्ड धरम कर, राग नई देष दाति ॥ २॥ 


श्रो परमेश्वर भेद्‌ गीतम्‌ 
राग--सधाच मिश्र 
ष्क ठदीुःदी, नाम जुदा मूटि मूहि । १।एकठदी 
यागा आदिम तुदीतु्ी,्नादि मते तुरी तुही। २।एक दी 
प तरद ने तुदी हही, पुरुपोचम ते तु तही। ३।पक ती" 
ईर देव ते ठी ही, परमेसर ते हुशटी तु| ४।क दही 


शौपदेशिक गीतानि ( ४४५ ) 


राम नामतेतुदी तुह, बहीनामते तुरी तुदी। १।९क तु ही, 
सांप ते ती तह, गोसाई ते तदी तु्ी। ६।एक त दी.1 
विद्रा ठै ठु, यांयए्वन्नातुदी तुश्ी, ७।एकतुही। 
नती नोगी ती ठी, धगत मोगी तदी व्ी। ८ ।९कतुदी - 
निराकार ते तदी तु 8ी,साकार पणिते ती ठी! ६1 एक तुरी 
निरंनण ते ती ती, दुव भज ते तदी तुरी ।१०।एक तु दी 
अलख गति ते त॒ ही तंही, रकल मतिते तदी तंी।११। एक तुरी 
एक स्पी तुद तह, बहुय स्पते तुदी ठही।१२। ए तदी 
घट घट भेदी तुद तु ही, यंतर नामी तु'ही तुद ।१२। एक तुःही। 
जगत व्यापी तंही तुही, तेज प्रतापी तदी तदी ।१४।एक तु ही 
पापीयां दूरिते तदी तदी,धरमी दूरी ते त दी तुरी १५।ए्क तु ही 
श्र॑तजामी तुद त ही, सहसनामी तुद तदी 1१६।एकतदी। 
एक भरित तुद तुदी, समयणुन्द्र ठु दी तु दी ।१७ए्क तु दी 
इति श्री परमेश्वर मेद गीतम्‌] 
परमेश्वर स्वरूप दुलभ गीतम्‌ 
राग--ययगराड़ी 
हण परमेसर सरूप फदड री । ङ०। 
गगन भमत खर खो पंखी फा, 
मीन का मारग इण खद री । ० ¦ १। 
ण सणुद्र पतती रि षीयड्‌, 
ए चंदर कर माहि रह री । 


(४५६) समयषटन्दर्कृतिङठपा्लि 


छण गंगा षेलु क ङ गिणः 

कण मायह्‌ कटि मेरु वह्‌ री 1 ₹०। २। 
क्रोध मन माया लोम जीप, 

ओ तपस्या करि दे द्द्‌ री! 
समयसन्दर कदह्‌ ते लृड्‌ तिणक , 

ञे जोग ध्यान कौ जोति रद री} इ०।३) 


निरिजन ध्यान ्गन्तस 
रग--वयरादी 
हां हमारई प्रम ज्ञनं । 
कुण माता कुण पिता इटुभ्य ण, सब जग सुपन समानं । हां ।१। 
तप॒ जप किरया छ रहत हद, तिस ङ" तिल भी न मानं । 
समंयमुन्दर फदद्‌ कोहक समम्‌, एक निरंजन ध्यानं । हा।९। 


"परब्रह्म गीतम्‌ 

राग--चयरडी 
हं हमारे परबहम ज्ञानं । 
कृण देव ण गुरं ण चेला, अउर किसी कु न मानं रे । ०९1 
इण मता ङ्णं पिता ङ्टुय इण, सव जग सुपन प्रमानं । 
अलख श्नगोचर कल सरूपी, प्र अहम एक पिद्ानं । ६०।२। 
हद्रनाल दद्रषदुष रज्ये, तन धन नित्य हुं जानं) 
समयसुन्द्र फ फोहक समभ, एह निरंजन ध्यानं रे ! ह ०२ 


श्यौपदेशिक गीतानि ( ४७ ) 


जीवदया गीतस्‌ 
राग~-भूपाल 
हं हो जीषदया धरम वेलदी, रोपी श्री निनराय । 
जिन सतस थाणु भिं, उशी यिचल आई ! शं °जी०।१। 
हां हो समकिति जल सीची थङ्गीभबाधी जयणा सुदाय । 
शपति मंडपि ऊंची चडी, सुख शीतल लाय | हां जी ०।२। 
हं ले चृ साखा तप पाना, रुदि रिद ते फल । 
समयधुन्दर भई गति ना, पल अड अभूल । हां "जी ०।३) 


वीतराग सत्य कचन गीतम्‌ 
राग~-भूपाल 
धं हो जिन धरम जिन धम सहु हई, थाप शयापद्‌ थपणी बाते । 
पमावारी जूच॒ई, कदड किम समरात । मि०।१। 
हां हो चंद्रयुपत राजा हुड, सुण दीठड एम 1 
चंदर थयउ जाणु' चालणी, निण सासण तेम 1 भि०।२। 
हं हो अम्दे साचा भूखा ठुमदे, ए मूक्ड ठेव । 
समयसुन्दर कदई सत्य ते, बद्ई वीतराग देव । ञि०।३। 
कर्मं निर्जरा गीतम्‌ 
दाल-जणणी मन आस्या षणी 
कसं तरणी कदी नजरा, थाये विहं इमे 1 
क्रमणोपासक मह फी, सूद परिणामे । क० 


( शधन) समयशठनदररकृतिकुषमाञ्जलि 


छती रिद्धि फदि सोदसु, थोडी षणी जेह । 
श्रार॑म नउ मूल ए कदी, तीथेकरे तेह । १० ९। 
गृदस्थावास द्योदी करी, दस्यं दं अणगार । 
संयम दधुः पालसु+ पामिसी भव पार । ०।२। 
दंत समय संलेखन। कदि करस्यु शद । 


उणांग ष माहे कदी, ए तीजे ठाणे । 
सुधमा सवाम कहै जंबू न, समयसुन्दर बलाणे । क०.। ५। 


द्वैराग्य सजञ्ज्ञाय 


मोनगर मरु सासरू, पिच सदा स॒खपास रे। 
श्ापणा निनवर न मेदियई, त्यां करउ लीक्ल विलाप रे। मो१। 
ज्ञान दशन श्माणे आआविया, करो करो भक्ति अपार रे। 
शील सिणगार परो पदमणी,उटिउरि जिन सभो साररे। मो,२ 
विवेक सोवन रीतं तपतपे, साचो सायो वचन तोत्रे! 
पंतोप काजल नयणे , भया, जीवदया ङम धोल रे । मो।२। 
समिति बाट सोहामणी, संयम वेर उजमाल रे । 
तप॒ जप परललदिया जत्या, भवना रास रसाल २े।मो.४1 
कामो सासरो परिहरो, वेतो चेतो चतुर स॒जाण रे । 
समयमुन्द्र युनि इम भण्ई, स्यां छइ भवि मिरवाण रे 1 मो,५। 


~--- 


शौपदेशिक गीतानि ( ४४६ } 





उवद गीतः 
क्रोध निवारण गीतम्‌ 
राग-केदारड 
मिघुरा त म करि किण सु' रोस । जि०। 
जु कषु भीय त दुषु पामह, देहु करम क दोस । मि, । 
हां पारकी निंदा पाप हद बहु, म कटि मरम नहं मोप । 
श्राप स्वार्थ मिसे सव जण, किण ही कान मेस । मि,।२। 
हां हो चमा गयसुकमाल फीनी, सासता सुख श्रोष । 
समयस॒न्द्र कहर रोध तनि करि, धरे धरम संतोस ।ि.।३। 
हकार परिहार गौतम 
रागण-तोढी 
जहां तहां ठउर उरर हं हं हं । ज०। 
कहा ति मान कई दुः । ज०॥ 
षण जगि इण इण द्‌ पिधारे, 
त्‌" किस गान मं हद्‌ रे गमारे ॥ न° ॥ १॥ 
इहु संसार असार असारा । 
समयसुन्दर कह तनि श्रहंकारा ॥ ज०॥ २॥ 
मान निवारण गीतम 
रग-केदारा गडड़ी 
मूरख नर काटे तु करत गुमान । 
तन घन जोवन चंचल जीविते, सहु जग सपन समान )मू९। 


( ४५० } समयसुन्दरकृतिकुसुमाञ्चलि 


कहां राव्रस कदां राम कदां नल, कहां पांडे प्रधान । 
हण जग ण॒ कण श्रई सिथारे, कटि नई तू रिस थान।मू।२। 
श्रा फे कलि आर संतं मरणा, मेरी सीख तु मान । 
रमयसुन्द्र कद्‌ अथिर संसारा,धरि भगवते कड ध्यान । ू।२। 


मान निदारण गीतम्‌ 
राग-केदारा गड्डी 

किसी फे सब दिन सरि न ोई। 

रह उगत भस्तंगत दिनकर, दिन मर श्रवष्था दो । कि।१। 
हरि बलभद्र पांडव नल राना, रदे बन खंड रिषि खोई । 

चंडाल फ धरि पाणी श्राण्यउ, राजा हरचंद जोई । कि,।२। 
गरब म करि रे तु' भूढ गमारा, चत पड़त सब कोई । 
समयसुन्दर षइ ईत प्रत सख, साचउ जिन धमं सोई । कि.२। 


यति टोभ निदारण गीतम्‌ 
राण~-रामगिरि 


चेला चेला पदं पदं, पुस्तक पाना लोम मदं । चे. । ` 

मार्‌ भूव म मेलि परिग्रह, संयम पाह साच वदं । भाई चे।१। 
मन वेला पद साय की पदवी, पुस्त धरि शम ध्यान युद । 
समयसुदर कद्‌ यपे निय इ +अपिचल एक गति सदं ।म.३.२ 


श्नोपदेशिक गीतानि ( ४५१} 





विषय निवारण गौतम्‌ 
राग-केदारन . 
रे जीव धिपय थी मन वालि । 
काम भोग संयोग भूडा, नर्क दुख निहाल ॥ २० ॥१॥ 
अल्पकाल परिय तणा सुख, दुख चद बहु फाल | 
बलत विषय नह लोम वेह यति जीय नाल ॥ र०॥२॥ 
मानौ भर सदी दुरलम, मत गमद शाति । 
समयसुन्दर कद अापनद्‌, घधु संयम पाल ॥ २० ॥३॥ 
निंदा परिहार गीतम्‌ 
रग-सवव 
निदा न फीलद जीव पराई, 
निदा एष्‌ पिंड भराई ॥नि०॥१॥ 
निद्क निचय नगर जई, 
निंदक चउथउ चंडाल फ़ाई ॥ नि०॥२॥ 
निंदक रसना पवित्र होई, 
निदफ मांस मदक सम दोर ॥ नि०॥२॥ 
समयसुन्दर फः निंदा म करिन्यो, 
प्रगुण देखि हरख मनि धरन्यो॥ नि०।४॥ 
निदा वारक गीतम्‌ 


निदाम कएनो फोर्‌ नी पारकीरे, 
निदा ना बोत्या महा पापर्‌। 


( ४५२ ) 


समययुन्द्रद्विकुष्धुमाञ्ललि 


ये पिरे वाद्‌ धणा रे 

निदाकततां न गिण माय बाप रे। नि०।६। 
दूर बरती कां देखो मे रे 

प्ग मां षलती देखो सह फोदरे। 
पर ना मल मादि धोयां लगड़ा र, 

कटो किम उता हेद्‌ रे ।रमि०।२] 
श्राप" संभ्तो सहु क श्राप" रे 

निदा नी मूको परिखिरे। 
थोडे घण शवुणो तह भच्य। रे 

येना न्तिया चूये केटना नेव र। नि०२। 
निदा कष्ट ते यावद्‌ नात्वी रे) 

तप जप धुः सहु जपरे। 
निदा करड तउकरल्यो श्रापणी रे, 

जिम द्यूटक बार थाय रे निग) 
गुण ग्रष्मो सहु फो वणर, 

जेह मां देखड एक विच्यारए रे 1 
छृम्ण परह्‌ मुख ॒पामस्थड रे 

समयसुन्द्र्‌ रद्द सुलकार रे । निं ०।५। 


दानि मातत 
राग-एमगिदि 


जिनवर ने यगत मामी, ते पिण श्प दान । 
वरह वरं घों जग बन्छल, वरसद्‌ मेद समान ॥१॥ 


श्नोपदेशिक गीतानि ( ४५३ } 





सूडाप्राणियादान समउनदीं कोद रेत हदय पिमासी नद जोहर, 
सालिमद्र नी रिद्धि संगमं लाधी, ते दान तणड परमाएरे। 
व्लदेव दान की रथका्‌, परम्युः अमर भरिमाग ॥ इ. ॥२॥ 
अरलिय्‌ रिषन सद दूर्‌ पलायर्‌, दान दउलति रोद रे \ 
देह भवि सुनस कीरति याध, पर भवि सबल सोई ॥ ₹. ॥२॥ 
दान तणा फल परति देखो, दान जगत यसि थायद्‌रे। 
समयसुन्दर फ दान धरम ना, रमगिरी गुण गा ॥.॥४॥ 
सीर गीतम 
राग--मेवह्उ 
सील रत पालउ परम सोहामणर रे, सील रड॒उ संपार। 
सील प्रमाएई शिव सुल संपज रे, शील आभरण उदार। सी १। 
कलावरी कर नवप्वव्‌ थया रे, सीता यमनि थयउ नौर। 
सुदरसण ली सिंहास थय रे, दरपदी श्रित चीर्‌। सी.।२। 
स्ुलिभद्र जंबू सील बलाणियद रे, नवि डोन्या सुनिराय । 
समयसुन्दर्‌ भाव भगति धरी रे, प्रणमई्‌ तेदना पाय । भी" 
तप गीतम्‌ 
राग~ कात्र 
तप तप्या फाया हुई निर्मल वपतपंग दद्र वति थट्‌ । 
तप त्प्या प्रमाथं सीमदु, तप तप्या प्रणमद्‌ पाई। त, ।१। 
ऋषमदेव वरसी तप फीधठ, छपासी फीधडउ वर्धमान । 
तप ती युगतिई जे पहता, ते य॒निवर ज नदिं को गन। त, \ 


( ४५४ ) समयषुन्दरफ़तिङ्छमाख्ति 





आतम चस कदम मल मइलो, त जल धोई निरमल करउ । 
समयसुद्र कहद जेम भविक तुम गति रमणी सुख लीला बडा 


भावना गीनमर 


राग-श्रधरस 


भवना भाव्यो रे भवियां, निम लकड भवनडउ पर । 
गयवर चद्धिया केवल पाम्यु नोर मरुदेवी श्रधिक र । भा 
वष उपरि इला पत्र नद्‌, भरत नद्‌ भवन मारि । 
भावना मन भाहि भावतां, उपन्यउ केवल उदार । भा"२। 
दान शौल तप तउ भक्ता रे, भात्रना हयर्‌ भो उदार । 
माव रसायण जोग यच्छ रे, समयघुन्र कड सार । भा॥२। 


द्‌ासत-२।ल-तप-सद्ना गूढा गातम्‌ 
राग गञ्री १९१९. 


ग्रहपति पुत्र ्रतुत करउ 1 

द्श्ुख संघु निवाज क नारी, अथि धस्चउ मूधरड । ग्र. ।९। 
ज्योतिष नाण सहोदर नामे, तसु यक पिश॒न रउ । 

तसुभ्रिप रति भागि रति रवि उ, पिक निकउ खादर ।अ,२। 
द्धितनया भियु लघुयाधष चित, चितव्यर ते याद्रउ । 
समयसुन्दर कड फ़ \फ गलः जिम, ते लहि तुरत तरउ । २। 


शछमौपदेशिक गीतानि ( ४५५ ) 


तर्य वीस्तामा गीतम्‌ 

दाल---श्री नवकार मन ध्याये 
भार पाहक नह्‌ प्या मक्ता, बीसामा वीतरागो जी । 
माथा थी मूक्ड कंपे सदह, मारग मांदि लामो जी ॥ 
सदिं मारण मादि चलतां, मल नद मूत्र तज्‌ निहा । 
नाग यत्त देदरे रहे रति, भार उठाए रहं ॥ 
जाव जीव जिण थानक वसै, तिहां भार मूकी रह सक्ते! 
ए द्रव्य थकी चारे वीपामा, महाबीर कटै युखे ॥१॥ 
श्रमणोपासफ ते सुणो, वीसामा सुक्को ओ। 
शील्ल वत गुष वतत तहु, उपवास वरदि नेको जी ॥ 

कन ““" """"* "दे्ावगासियह्‌ । 

यलि पर्व दिवसे करह पोसड) ए भगर्ते मापियह्‌ ॥ 
संलेखना करे सुद्ध छेहडे, भाव वीसामा कया । 
सण्‌ त्र मँ चौथे यण्‌, समयमुन्द्र सरद ॥२॥ 


= 
[ » ५०१ ५ 
प्रीति दाहा 
कागद थोडो हेत घण, सो पिश सषिख्यो न जाय । 
सायर भां पाणी षण; गागर भ न समाय ॥१॥ 


श्रीत प्रीत ए सहु को कड, प्रीति प्रीति मेर । 
प्र दीवा वदा क्या, त धर में मया श्रंपेर ॥२॥ 


( ४५६ ) समयषठन्द्र्कृतिकुष्ठमाञ्जलि 


त्रीकम त्रिया न "धरणि नो, सिर र्दी देद। 
नदी भिनारे रुख, क्दीक समूलो सेद \३॥ 
कंठाज्ञो कालो क्ठण, अंधी देखी जादा । 
समयसु्द्र कहई गुण बिना, ते सु" फरे ते जाड ॥४ 


अन्तरं श्वुंगार गीतम्‌ 


है बहिनी महारड जोय सिणगार हे, धहिनी नीकर पिणगारः 
दे बहिनी साच तिणमार, निण श्ाज्ञ पिर राखी रे हां । 
सिर समथउ वत भआंखडी रे हां ॥१॥ दे बहिनी० ॥ 
फन्‌ उगनियां धरम बाती रे दे व° 
सरवर सामाई चुनी रती रे । २।६०। 
फनक "उस गुरु देसना रे हां व 
दान चूडा पर॒ देशना रे] ३] हे०। 
मालत मरइ हयर्‌ हारडड रे हां ° ब ५ 
पदकटि पर उपमारढउ रे हां ° 1 ¢ 1 ३०। 
सखि तंबोल सत्य बरोल रे हां ° व०, 
पदिकमणउ श्रंगि सोलतणड रे ह ! ५। ६०। 
जिख प्रणम मालि च॑दलउरे ह° व° 
नकली लाज विदक्तड रे दा० ¡ ६ । दे<। 
नकार गुणनड बीर गोलनी रे हां० ब ०, 
ज्ञान यंग बदु मोलनी रे हां । ७। हे। 


श्ीपदेशिक गीतानि { ४५७ ) 





कहिं मेखल सोह कमा रे हां० घ०, 
शुषति षेणी दंडोपमा रेहं०।८! है। 
नेयण काजल दया देखणी रे हां ० ०, 
रिया हाथे मंहदी रेखणी रे हां०। ६ । हे०। 
इरिजिा समिति पाये विया रेहां० ०, 
साघु वेयत्रच वाहे पुण्या रे दां० ।१०। ह०। 
देष गुर गीत गलई दुली रे हां ° ब०, | 
शील सुरगउ ओढई्‌ चूनदी रे हां ० ।११ ३० 
जीव जतेन पाए नेऽरी रे हां०य०, 
समकरित चीर पदिरी नीषरी रे धं ।१२ दै०। 
नर नरी मोदी र्या रे हां० घम 
समयसुन्दर गीत ए कष्या रे हां० 1१३। हे०। 
रुः फर्कर स्वेया 
दीका ज्ते सधी पएरसतीजः, सुप साता न अउत्ता काँ। 
कमं खपायी केवल लियः, भणना गुणना रउलता फार ॥ 
वदी पात श्राज नदीं छ्‌, जीव याव्‌ त्‌ गरला कोर । 
प्तमयसुन्द्र फ वांछा फीजई, मन लाह तेउ म॒रला कई ।॥१॥ 
लाभं पीषे सीधु दीध्‌; वद्धा माहि उधारेड यान । 
यर प्रपदि खाता सुखपाम्यौ, निनवद्रहरि ते जग प्रधान ॥ , 


(४५८ } सभयसुन्दरशटतिकृषुमाञ्सि 





सकलचंद्र गुर सानिप कधी, सतासियड न थयउ तन ज्यान। 
समयर्ुद्र फ दिव त्‌ रेमन,करि संतोप नइ धरि धरम ध्यान ॥२॥ 
शाधि व्याधि रोग फो उपन्‌, नीव जंबाले जायह कदी । 
ङण जणे कदी अण्वी, जीवे बंधी मूकी दीं ॥ 
ध्म करउ ते पिली करसो, वेहली वेला थास्यह नहीं । 
समयशुन्दर कै ह तो माह, ये पदी ध्यान धरु लुं सदी ॥३॥ 


नव-वाड्-काल गीतम्‌ 
दाल--वुद्निया गिरि धिखर सोद 


नवे वाहि सेत शील पालउ, पामड मिम भव पार रे । 
मग विस्तर पण भाख्यउ, उचराध्ययन मभार रे । नय,।१। 
पस पडंग नई नारि निहा रई, तिहा न रद व्रहचारिरे। 
पहली वाड़ ए तमे पालड, शौल बद संवार रे । नभ।२। 
कद्‌ सराग कया षदे नही, स्री सुः एकत २। 
भनी भाड़ ण एम योल, मान लोक महाव रे। न।३। 
अदय जिए यसे महसे, वे घड़ी न बद तेथ रे। 
तीनी चाह ए कदी तीर्थवरे, शाता मोटी एथ रे । नय.4५ 
स्त्री रंग उपांग सुन्दर, देखत नदीं धरि रागरे। 
चयी वाहि ए चतुर प्रालउ, पामर अघ सोमाग रे । नव।\। 
इण्डी नई भ्रतरद पुरुप खी, रमई खेर रंगि रे। 
पंचमो बाड़ ए ठम्दे पाऽ, यालउ तेद प्रसमि रे । मब.।६] 


श्रौपदेशिक गीतानि ( ४५६ ) 





पदिलु' काम नई मोग मोगव्या, संभारई नह तेहरे । 
चटी वाद्‌ ए च्डू भली पणि, नतनई पालिस्यई जह रे । नव।७। 
चरते कयल्तिए घी सु+ जिम्‌ नहीं अह्यचारि रे । 
सातमी वाहि ए पण खरी, पणि षिगय धी विकार रे ! नव.+=। 
व्तीस अद््ीस कवलिय, नारी नर नउ ्राहार रे । 
श्ाटमी वाद्‌ ए कही उत्तम, धिको न ल्य निरधाररे | नव.।६। 
सरीर नी शोमा करद्‌ नदी, न करई उद्ट वैस रे । 
नवमी बाड ए नित्य पालउ, सयश देश प्रदेश र । म १०। 
कल्पवरत् ए शील कियद्‌, रोप्यउ श्री जिनरान र 1 
वाद रक्ता भणी माक्षी, रेषज्यो सुखकाज रे । नव, 1१९। 
एना प्रत्यत्त गुता एूटरा सख फूल २। 
भक्ति ना फल्ल षणा मीठा, आप ए थमल रे । नय. १२। 
सवतत सथर माप्त श्रा, नगर अहमदाबाद रे | 
समयसुन्द्र वदई वाणी, सकलचंद पसाद रे 1 नय १३। 


-वारह भावना गीतम्‌ 
द,ल--तुद्धिया गिरि सिखेर सोद 


भाधना मन बार भवर, तरद करम नी फोडि रे । 
तप संजम तउ छ्‌ मला, पण नहीं भवना नी लोदिरे। भा.। १। 
पहत्ती भवना एन मप्र, अनित्य यायुर दाय रे! 
तन घन यौवन इुदुम्ब सहु ते, क्ण माहे खें थाय रे । भा.। २। 


{ ४६० ) समयदुन्दरकृतिङ्षुमाघ्नलि 
व=~ 


धौनी भवना एम मव्रड, जीव तु" शरणड म जोई रे। 

माता पिता भर इटम्ब छ पण, रोशदार न कोदरे।भा.1३ | 
तीजी भावना एम मावर, चगि स्प संसार रे। 

धमं भिना जीव भम्यउ मस्ये, वि नती वर रे भा ४। 
चौथी मावना एम भषउ, जीव छह तु" खनाथ रे । 

एकशउ व्यउ एकल्ञउ नाईति, नदिं को थावह्‌ साथ रे।म.। ४। 
पंचमी भावना एम भवउ, जीव जुद्ड जुदी कायर ! 

जीव न जाणद्‌ केय नास, काय बलेवर थाय र।भा.] ६। 
छरी भवना एम मावड, श्रशुचि यपज्वि देह रे। 

पया सूत्र मल तणड कोथलउ, नाणउ तेद सु नेह रे। भा ७। 
सातमौ माना एम भवि, श्राव रुध अपाय रे । ~ 
सातमा सरोवर घापरणउ जिम्‌, पाप पाणी न भराय र] भा। ८ । 
अारमी भावना एम भव्ड, संब सावन २। 

समिति गुप्ति सहु मला चछ, जीव तु" करिजि अतन २। भा.। ६। 
नवमी भावना एम. भावउ, निर्जरा तप वार रे। 

चछ बाद च छः अभ्यंतर, पूवाय भव पार रे | भा १०। 
द्समी भागना एम मावड, लोक स्यसूप मंथान रे । 

निम विलोवउ िलोवतां थकां सरीर नउ संस्थान रे । भा.१९। 
सारमी भरना एम भाव, मोधि ब्रीज दुलग्म रे । 

द प्रि जीवको मोचन नार, ए परम नउ उडभरे। भा. १२ 
धार्मी मोवना एम भप्रड, अरित वीतराग देव २। 


खौपदेशिक मीतानि { ४६१ } 





धरम ना ए सरा त्राराधक, नाम जपड नितमेष रे । मा १३। 
भावना भावतई चक्री भरत, पाम्य केवल ज्ञान रे । 
इम वीज। पणि जीव अनंता, धता निर्मल ध्यान रे । भो.। १४। 
भावना ए भली कीधी, ` महं तउ म्दरहं निमि रे । 
समयसुन्द्र कदई सहु भणउ जिम, पायह जीव पत्रि र। भा १५। 


देव गति प्राति गीतम्‌ 


यरि भेद तप तप्‌ गति पामह्‌ जी, 
संजम सतर प्रकार देवगति प्रामई्‌ जी । 
¬ सति खेत्रे परित व्रर्‌ गति पाम्‌ जी, 
पान्‌ पंचाचार देव गति पमष जी ॥१॥ 
गति परामह्‌जी परय कई ञे जीव) 
देव गति पामह जी ॥ आंकसी ॥ 
प्रतिददेन पडिकमणु करड गति परमद जी, 
सामापिक एकत देव गति पामह्‌ नी । 
प्राहार्‌ विहराव्र्‌ समत गति पम जी, 4 
सामलदशत् पिद्धातदेवगति पमई जी रा। ˆ 
मद्रक जीवर गुणे म्ला गति पामई सी, ह 
जीपदया प्रति पाज देवगति पामहूजी। ` 
सदए च से दद्द पदि एण्ड्‌ दौ, ~ 
देव पूनः विहं माल देवगति एम्‌ ली ॥२॥ - 


( ४६ } स्मयसुनदरषतिट्खमास्रल 


श्रएसण न्‌ श्राराधना गति पामद जी, 

परखदधी मह्‌ प्वखाण देवगति एामइजी । 
धं समश्गित सरदहद गति पामह्‌ जी, 

श्रित देव प्रपाण दूवगति पामद्‌ जी ॥४॥ 
पंच महाव्रत ञे धरई गति पामद्‌ जी, 

श्रावक ना व्रत वार देवगति पाम जी । 
ध्यान भलु' यद्द्‌ धरह्‌ गति पामई जी, 

पालई शील उदारं देप्रगति पड जी ॥५॥ 
पर्य करद्‌ ञे एहव। गति पाम्‌ जी, 

आणी स्रपिक उतना देधगतिपामद्‌ जी। 
समयसुन्द्र पाठक भणद पति पामर जी, 

पामर्‌ लील विलास देवगति एमड जी ॥६॥ 


नरक गति प्राप्ति गीतम्‌ 


दाल-सीलि न सीखि मई चे7खा-- णएदनो 


जीव वणी हिसा करद्‌, पोल मिरप्व ! 

प्राणसमा परधन हर्द्‌, सेवद पंच प्रमाद्‌ ॥ १॥ 
नरक जायद्‌ ते जीवड़उ, पामई दुख अनंत । 

खेदन भेदन रे सद्‌, भष्ठह्‌ श्री गवत | न०॥ २॥ 
प्रद्रा सु' पापियड, भोगवई फाम भोम । 

विषयारस्र लुच्धउ थक्ड, न बरी पर लोग ॥ न०।॥ २॥ 


श्नौपदेशिक गीतानि ( ४६३ ) 





मदिरा माप्त माण भण, हु चारम्‌ निवस। 
पार्‌ नहीं परिग्रह तण, द्च्छा जम अगात्त ॥ न०॥ ४॥ 
देव द्रव्य गुर्‌ द्रग्य वक्ति, सध द्रव्य साय । 
दीन हीने निर्धन थक, दुखियड ते थाय ॥ न०॥ ५॥ 
साध श्रनई वक्ति साथी, धरमी नर नार्‌ । 
तेह ती निद्‌। करई, न गिणद्‌ उपगार ॥ न०॥ ६ ॥ 
कृतपर क्र प्रकृति करर, परवंचन द्रोह । 
कूड कपट नित केल्द, माया नह मोह ॥ न०॥ ७॥ 
आल पपात युद भष, दियह्‌ वन्न कठोर । 
धक्षमप्ततउ धंय्रई फिर, करद्‌ पाए श्रषोर ॥ न०॥ ८ ॥ 
ओयउ चक्रयतौं ्ठमउ, संभूम नउ जीव । 
सातमियडई नरक गयउ, करतउ मुख रीव ॥ न०॥ ६ ॥ 
पराप तणा फल पद्या, प्रापद्‌ चति दुसु। 
समयसुन्दर कड धम कड, जिम पामर सखु 1 न०॥१०॥ 


चत पच्चक्खाण गीतम्‌ 
रप वीज्ञावर 
यूटा ते परिष कियद्‌ चाल, 
यत॒ गपरिना ञे गम्‌ राल। 
जीमर्‌ पोहर पि पोदर प्रमाण, 
पण न एर्‌ नोकारसौ प्चखाण ॥ व° ॥१॥ 


(८ ४६४ ) समययुन्दरकृतिकुसुमाघ्वलि 





पाणी न पीव राते दरि षार, 
पण॒ न करं राघ्रे चडविहार ॥ चू० ॥२॥ 

नीलबरण खव नदीं दूस के वार, 
पणि मदि पाप मार श्रटौर॥ वृ०।॥२॥ 

नवरा रद न करद्‌ फो काम, 
पए न लियद्‌ परमेषर हु नाम ॥ बू०॥४॥ 

गाड स्पद्या व्रण फे चार्‌, 
पणि न काद्‌ सुस पचास हना ॥ ब०॥५॥ 

चरपद्‌ महि धरि सल नदी, 
ह्यधीच' छस न सके ग्रही ॥ बु० ॥६॥- 

विनय विवेक ने जणे मरम, 
, शरत्रक होड नद्‌ न करे धरम ॥ बू० ।1७॥ 

पोपड कई ने दिवसे पै, 
, ते धमं फल पोप नो सवै ॥ पू्‌०॥८॥ 

क्रिया न करद्‌ कदव्द्‌ साध) 
नाप रतन दामन सर्हद्‌ चअ्ध॥ बू ॥६॥ 

मनुष्य जन्म नपि ्टसे भाल, 
तमे पाणी पदली वधो पाल ॥पू०॥१०॥ 

ञे करद्‌ यत॒ शआ्रद़ौ पचलाण्‌, 
समयसुन्दर फहई ते चतुर सुनाण ।।बु०॥११॥ 


--;:०-- 


सामयिक गीतम्‌ ( ४६५ } 


सामायिक गीतम्‌ 


सापरायिक मन शद्धः सउ, निंदा विकथा मद परिदरड । 
पटउ गुण घांचउ उपगरउ, जिम भव्ागर लीला तरउ ।।१॥ 
दिवस मरते कोई दिय सुनाण, सोनारी कंडी लाढ प्रमाण। 
तैहनउ पणय दुव जेतलउ, सामायक सीधे तेतलड ॥२॥ 
फ़ाम फा घर ना चितदद्‌, गिदा कपट करी खीजवह्‌ । 
रातं सैद्र ध्यान मन धर्‌ड, ते सामापिक निष्फल करई ॥२॥ 
श्राप प्ररायउ सरखड गिणद, साच थोड' गमत्‌ भणद। 
कंचन पत्थर समवड धरट। ते सामायक् धू रई ,॥४॥ 
चंदयतंसक राना नेम, सामायक व्रत पल्य तेम। 
कह शरी समयघुन्द्र सीप्,सामायिक वत पालउ निशदीस ॥१॥ 


गुर्‌ वंदन गीतसू 


हां मित्र महारा रे, वाल्लर उपासरह जहृयद्‌ 1 

संवेगी सदगुरु यादी नडपे कृतार्थ थदयह्‌ रं ॥१॥ हां.॥ 

शरी जिन बचन बखाण सुणीजई, आपणि धावक थडवह्‌ रे । 

समयसुन्दर कह धरम साचउःदियः मां सरदहियद्‌ रे ॥२।हा.॥ 
श्रावक वारह्‌ नत कटकम्‌ 


शरक ना तत मुरएलो बार, समए माहि प्ल सार्‌ \ 
धुर थी समति दध धरई, पणि मिथ्यात मणी परिदरः! १1 


( ४६& ) समयघुन्द्रकृतिङ्समाञ्लि 
= ~ ~ 


वन्द्य प्रृख जीव ञे वह्‌, स्ढी परि राख ते सु । 
सीव एेनद्रौ जयणा सार, त्रत पदिला नड एह परिवार । २। 
कन्यादरिक बोलद्‌ नदीं कृद्‌, ते योलई ती जापः वृद । 
सांचू. बलद ते श्रीकार, प्‌ वीजा व्रत नड वाचार ।३। 
शरणएदीधी चोरी नी श्रायि, दातः पणि भाल नदीं हायि । 
जू योलि न लीन जेह, तीजड वत कीज एह । ४। 
पर सरी नर कीजद पिदर, नियत दिवश पोता नी नारि। 
रागरषटि राठीजड्‌ सादि, चउथउ यरत धरउ चित माहि । ५। 
नव विध परिग्रह नउ प्रमाण, यावज्जीव करद हित जपि ! 
भ्रकस सरीखी इच्छा गमउ, पालउ ए अणुव्रत पांचभउ | ६। 
आप वई तिदां थ च दिस, करई फोस ज। ऊ निअ वसद । 
मन मान्या राई मोक्ता, ए चटा यत नी श्रगगला । ४। 
भोग अन उपभोगउ पेऽ, प्रापणह्‌ अगर लाः जेड । 
देह विगति जे लेधा तो, सातमउ बरत फद्यड जगधगी । ८। 
भापरणा अर्थ विना उप्देस, पाप नउ दौज नहीं थादेश। 
पाया ध्यान तण परिदार, ए ध्याटमा बत नड धिकार । € । 
आलावड युरु यखि ऊचरद, सव्रच जोग सहु परहरई 
समता मावई वि घडी सीम, नवमउ सामायक व्रत नीम ।१०। 
सगला परत तणड परंसेव, निरारंभे रदई नितमेव । 
जां लगि अटकल फोन चेद, दसमड देषावगासिक तेह ।११। 


श्रावक बाष््ु व्रत कुलद्चम्‌ ( ४६७ ) 





चौपरवी पञ्चूप्रण पल, बलि दन्योणक तिथि पण सर्व | 
सावद्य नड ज फीनद्‌ समउ, ए पोस्उ वरत इग्यारमड ।१२। 
थोर पारी नह्‌ प्रहसमद्‌, जपियां नद्‌ दीषर ते मिमई । 
शुरु उपरि च्राणी ध्रमराग, ए बारमउ वत श्रतिथि समय ।१३। 
योल्या शावक ना यत वार्‌, मूल श सिरा मभार । 
श्रारंद नी परि पाल्लउ एह, जिम पामउ भवसागर छेह {१४। 
सोद सह नयासी समह, बीकानेर रद्या श्रलुक्रमह्‌ । 
फीधउ वारां व्रत नउ कुलउ,समयसुन्दर कहद्‌ नित सांभलउ।१५। 


श्नाविक (दन्त्य कुटकम्‌ 


श्रबकर नी करणी सामलेउ, नित समरित पालउ निरम्तउ। 
श्रित देव अनः गुरु साध, भग्र॑त माख्यउ धरम यवाध। १ । 
जागृ एरी रत निया, विचल्न चिच गुण्‌ नउफ़र । 
काल बेला पदिफ़मणर करद्‌, पप करम दूरि पिदर । २। 
पह ड युर ष पचलाण,जयणा सु' पदितेदण जाण। 
देष जुहारई ददरड जाय) चेत्यदरदन करई चित्त सग।प । । 
घलि गुरु बांदी मुणद बखाण, घ्र ना पई अर्थ सुजाण। 
लतियां नई गिंहरवी जिम्‌, ते मव मादि थोड्ड भमह्‌ । ४ 
समद्‌ बलि स।माटक ले, मन मान्यउ प्रचखाण करे । 
थापना ऊपर धिर मन उवर्‌, धा शआ्रापरश्यक साचद्ह्‌ । ४ । 
प्रणसण सागरी उचरई, सतउ चारे सरणा कः । 


( ४६८ ) समयषुनद्रछृतिकुखमाञ्चलि 


राति दिवस दण रही रद, उरतउ वदसतर श्ररिदंत कद६ । ६। 
व्यवहार सुद्ध वरः व्यापार, पति ल्य राक ना चत बार। 
वि संमारद्‌ चउदह नीम, मांग नहीं य सरह तां सीम। ७। 
निंदा पणि न करई पारकी, ते कातउ थायद्‌ नारी । 
सील भली तउ च्‌ सुबरिचार, ई न मानई तउ परिहार ! ८। 
मिथ्यात तउ मानद नहीं भूल, बलि विकथा न करई वातल । 
देव द्रव्य थी दृरि रह, नहि ठरि नरक तणा दुख लदह । ६। 
साहमी नई संतोपउ षणु, सगपण ते जे सादमी तशु" । 
धरण देतां त रदृ धमं, पाणस नउ योलद नदीं मम॑ ।१०। 
शनत अ्रमघ ती आख, जीवद्या पाल जगि बद । 
यति वह साते ही उपथान, सुद्ध करद फिरिय! साधान ।११। 
गोती हरर सरिखड प्रह वास, प्रमदा वंध चं पा । 
संनम कदि ह लेइसि सार, इपउ मनोरथ करद्‌ पार ।१२। 
करणी ए श्रवक जे रह, ते भवसागर हैलां तरद । 
वीतराग ना एह वचन्न, नर नई नारि करई ते धन्न ।१३। 
प्रभाते पदिकमणउ करई, धर्म धुद्धि दीय मे धरई । 
गुण इल ते पिव सख लद, समयसुन्दर तउ साच क्ट ।१४। 


~ -{5;-- 


शुद्ध श्रा्क दुध्फर मिलन गीतम ( ४६६ ) 





शुद्ध श्वाव्क्त दुष्कर मिन गीतम्‌ ` 
राग-~-घ्राषाररी-निघु डर. 

दा्--कदयह मिलघ्यड मुनिवर एहवा-एडनी 1 
पाठातिर नड गीत जाखियड, 


कदय मित्तस्यद्‌ धावक एहवा, 

सशिस्य्‌ श्रावि वाणो जी। 
धरम गोष्टी चरचां करिस्या, 

वीतराग वचन प्रमाणो जी॥१॥फ.॥ 
धुरिथी धूं समक्षित जे षर 

मानद नदिं मिष्यते ञी, 
साहमी सः धरणदई बद॑सद्‌ नदीं, 

नहि राग देप नी त्रातो जी॥२॥क.॥ 
बारह चत सीख स्दट़ी परि, 

जां जीद तां सीमो जी। 
घरधह्‌ मन किरियानी खपकर्ड 

साचड्‌ चखदह नीमो जी ॥२३॥फ.॥ 
काल पेलागद ञ ८डिकमणउ कद्‌, 

घ्न एथ पट यो जी। 
वार प्रधिकार गमा तरिर साच 

गुरु वचने प्रतिवृधो री॥४॥क.॥ 
व्यवदार्‌ (१) द्धं पणु' पाल सदा, 

भ्रयम बड्ड गुण णौ जी। 


{ ४७० ) समयञुन्दरृतिश्दमासलि 


रोग रदित पचद्द्री एरगड़ा (र); 
सोम प्रति (३) उसनेरो जी ॥ ५॥क.॥ 
लोग प्रिय उत्तम श्मचार्‌ थी (४), 
यंचना रहित श्रकररो (४) नी । 
पाप करमधीञे इरता रह्‌ (६) 
कपट थी शई दरो (७) जी ॥ ६ ॥ क. ॥ 
रोर्ड श्राप समी उद्‌ पारका, 
काम समरइ जहो जी (2) । 
चोरी परदारादिकि परप थी, 
करता भाज्‌ तेह जी (&) ॥७॥२.॥ 
जीवदया पाद्‌ जतना फर्‌ (१०), 
रह मघ्यस्य सुदप्तो जी (१९) 1 
सोमचण्टि (१२) गुणरागी (१३) सतकथा, 
(१४) मात पिता युद्ध परतो जी॥८॥क,॥ 
दीरघ द्रसरी (१५) जाण विशेषता (१६), 
उत्तम संगति एको जी (१७) । 
परिनय करई (१८) उपकार क्यड गिण (१६), 
दित पच्छल सुव्ििको जी (२०) ॥ ६॥ .॥ 
रन्ध क्त धमित अकरारना, ` 
जाण प्रवीर च्पारो सी (२१) 
एकवीर गुण ॒श्रव्रक ना ए क्या, 
छव सिद्धां मारो जी ॥१०॥) ९ ॥ 


शुद्ध श्रावक दुप्फरमिलन सीतम्‌ “ ( ४७१ ) 





निंदक थायड निचर्‌ नारकी, 

लोक कह वचंडल्लो जी । 
श्रावक न करद्‌ निंदा केदनी, 

यद नहीं ङ्दृड आलो जी ॥११॥ क, ॥ 
साध तणा चल चिद्र जोयद्‌ नदी 

माखह्‌ भगवन मठो जी। 
श्मभ्मा पठि सरिला श्रवक कट्या, 

खणांग घ नी परा्ो जी॥१२॥क.॥ 
रिण विह्राव्या घाप निमद्‌ नही, 

दाघीनद दान षो जी। 
श्ादार पाणी पिहरषड्‌ श्वफतउ, 

यस्र॒ पत्र मरूरो ओ ॥१३॥क. ॥ 
एक टंक जिमड एकाप्ण, 

सवित तणदड परिदाय ी। 
चारि सेवा उपरि सप करर, 

पाल सील उदात जी ॥१४।॥फ, ॥ 
न्यायोपार्जि् वित्त नीपनउ) 

भ्रव्रक य्‌ जु श्राहारो ी। 
तठ म्ह थी षध संगम पलः, 

आहार निसड उद्गारो जी ॥१५॥ क. ॥ 
उत्तम अ्रघक नी संमत्ति री) 

साथ न्‌ पणि गुण थपोजी। 


( ४५२ } समयसुन्दप्छतिङमाज्ञलि 


कूल ग्रभृलिफ संग थकी 

जिम तेल सगथ दापो जी ॥१६॥क.॥ 
ए नदिं साध तिथ दीद षणु, 

मूढ मिला पाखंडो जी । 
एदवी संछा मनि णद्‌ नदी, 

साधु च लीनद्‌ घंडो जी ॥१७॥क.॥ 
तरतम जोग साध इं यछ, 

दुपसह सीम महतो ओ। 
मदावीर नउ सासन बरतस्यद्‌, 

एहवी व्रात क्तो .जी ॥१८॥ फ. ॥ 
हफिया नगरी भ्र्रक सारिखा, 

श्याणन्द नड कामदे ;जी । 
संख सतक नद्‌ सुद्रसणं सारसा, 

करणी करई नित मेवो जी ॥१६॥ #,॥ 
दू्म कालद ॒संजम॒ दोदर) 

दोषठिलड भावक धर्मो जी । 
गुण भीन नई श्रवगुण गाडियह्‌, 

निन धमं नउ ए मर्म शी ॥२०॥ #॥ 
तपजपकस्यिानीजे खप करद्‌, 

कृण भाग्क इण साधो जी। 
समयमुन्द्र कद्‌ आराध ` तिके 

सफल जनम तिणि साधो जी ॥२१॥ क. ॥ 


ऋषि मदहतल-पर प्रसंश! गीतम्‌ ( ४५७३ ) 


५ अतरग विचार गीतम्‌ 
ि राग--मैरव 
कड किम तिण परि हयद्‌ भरीवार, =, 

फो कहनी मानद नदीं फार ॥१॥ ९० ॥ 
पांच जन इटुम्य मिल्यउ पिए, 

जज मति जूरयड अधिकार ॥२॥ ० ॥ . 
माप संपा हयर्‌ एक रगार, 

तर जीव पामर +4ख यपा ॥२॥ ० ॥ 


समयसुन्दर कद स॒ नर नरि, 
अंतरंग चछ एद पिचार ॥४॥ क० ॥ 


ऋषि महत्र गीतम्‌ 


बहृठि तखत्त हकम्म करर, प्रभाति जणे पतसाह बदा 
मध्याह समद हायि हृठई लीयः, मीख मांगद फकीर व्यु वारि खड़ा | 
न मदं न जोर ख्या नदीं जरत, मस्तक मुडित कन्न एदा 
श्रचरिजि भया मोदि देख नदीं ए्ु,रण दुकौण देखर रिखड़ा। प्र 
मध्याह् समह्‌ गज भिता भमई, लोक म्टान्न एन चट्‌ श्रागद्‌ टा; 
ध्रम राप तरद्‌ तारद प्रउरण कु, नमह्‌ सोक खलकः यड। लटा । 
दुख पाप जाय शख देखत दी, श्ट खुब दुका भला रिदा {२। 


ति 


हिव शिक्ता गीतम्‌ ( ४७५ ) 


गच्छ यास छोड नहीं गुणवत, ब्रकुश कुशी पंयम साए्‌। 
समयभुंद्र कह सो गुरु साचउभयाप तरद यरा तारई। ति०।२। 
ताघु यण गीतम्‌ 
राग-~-बासादयी 
धन्य साघु संजम धरई सधउ, कठिन दृपम इण फाल रे। 
जाव जीव चज्ञीव निकायना, दर परम दयाल रे । १,।१। 
साधु सै पत्रीष परिस, ्राहार ल्यई दोप दाति रे। 

, ध्यान एक निरंजन ध्य, वहृरागे मन वाति रे । ध.।२। 
सुद्र प्रस्पक ' मद संवेगी, भिन- याज्ञा प्रतिपाज्ल रे। 
समयसुद्र कई म्द वदना, तेदनई धिका रे । ध,।३। 

हित शिक्षा गीतेप 
राग-सोरठ 

पुण्य न मूड विनय न चूड, रीस न फरिज्यो कोई। 

देव गुरु नड पिनय करीरं, कने सुण भलाई र ।१। 

निषडा घडी दोर्‌ मन राखड ॥ श्रांकणी ॥ 

बूढा ते किम बाल कीज, पिरव नदीं बाण कोई । 

एक स्पहणउ सोटउ वांष्यड, दोडचउ करेय दगाई रे । नी.।२। 

माकर ज्यं जीव हालई दोरई, थांम्पठ रिदी मी जव ! 
नावा उपरि यायज बईठउ, थपरण अापणड च्छद रे ! जी,।३। 
सेखे बईध्ड तोमे पूैड्ड, चार पहर निश भाग्‌ । 
दोय डी सामाईक वेला, चोखड विच न राय रे । जी" 


( ४७६ ) समयघुन्दरकृतिकऽमाञ्चलि 





कीरति कारण उपगरण मांव्यर, लाघ सोक षरि सद । 
एक पदीकड फक याध, धरम तणी गांड खोल रे। अी।५। 
रार लात देवि भात्रठ, उरि मारन सहित । 
दोय षौ नउ भूलड रदितउ, सोद दिन वहि जातउ रे। जी,॥६। 
घरि साम्दी धरमशाला हता, पीपर विमाप्षण घोयद्‌ ] 
दोय ०५००७००० ००००१०००११०००१०००००. ५०१००००५ ००" | जी ॥७ 
पच शंगुक्लिया वेत्त ज पिर, ॐघउ पिरद बागउ । 
घर धरिणी नई घाट घडा, निहव जातौ नाड । जी 
साचा अखर स्तक मांडी, वदन कमल अख दीपडउ । 
मारग चाल घषई चाल, पान शल मूल करो । जी९1 
ना उतस्िद उर चलेगो, जु सीचाणड बंदर । 
समयमुंदर फदद सुणड रे भाई, धरम फः तेदनई वंदो । अी.1१०। 


श्री संघ युण गीतस्‌ 
राग-घन्याश्री 
संघ गिरुयउ रे, भरी संप गुणे करि गिरुपड रे। 
मात पिता सस्खिड दित य्न, फिंमदी करई नहीं विसय रे ।धी,। 
चं सरन पथ नगर सुद्र चक्र, मेर नी उपमा धरूय रे। 
तीथकर देवे पणि मान्यउ, दुखिया नउ दुख हरपड २े।५.२। 
संघ मिन्यउ कद, काम उक्लट पट, कनकं पीतल सूप तरुयउरे। 
समयसुदर कई श्रीसंव सोह, याडी माहे भिम मरुयउर।,२। 
१ घच्धल । र चितयहतेकरदक्मा 


सिद्धान्त घ्रद्धः-च्ध्यात्म सञ्माय (४७७ ) 





त्िद्धान्त श्रद्धा सञ्जाय 


+ श्राज ग्राधार छ सत्र नउ, च्ारड्‌ पंचम एह 1 
सुघरम सामी संह यख, फद्यउ जंबू नद्‌ तेह ॥ श्रा०॥१॥ 
वीर्थैकर हिवणा नही, नहीं कवली कोई । 
प्रतिशय्वत इहां नदी, संशय भांजई सोई 1 आ०॥२॥ 
भरत महं जीव भारी कर्मा, मत साचे गमर्‌ 1 
पणि त्र मे कषयर ते खरड, ए छः मोदी कार ॥ या०॥२॥ 
श्रान सिद्धान्त न हत तउ, क्षिम लोक कर॑त । 
पणि वीतराग ना वचन थी, धम्‌ बुद्धि धरेत ॥ था०॥४॥ 
इकवीस सदसत परस दृहा, मिन धर्म जयंत । 
स॒ तणह वलति चालयां, 'मार्यौ भगवंत ॥ अ०।५॥ 
श्री महावीर प्ररूपियउ, धरम नउ मरम एह 1 
समयसुन्दर कह सहु कयड तीर्थकर तेद ।। घ्ा०।६॥ 


अध्यास ससस्य 
राग--श्रासाऽसे 


इण योमी ने ससन दृद कीना, प्रन वरंधि पद सुं सीना। १११। 
नासता ग्र नयन दौऊ दीना, भीरि दं हु हत मन भीना । ११२] 
शमपनि पवन दसमे दार एय, प्रणायाम कामेद पिलिएया।३,।३। 
धार्‌ धंगल जल पवने पडसास्या, पूरक ध्यान एवन सास्य १.।४। 


( ध ) __ _ सुमयुन्द्रछविङुठमाजलि 


नामि समल थीषवन निसार्या.सेचक ध्यान चपल मन मारचा।६।५। 
पट मीतरि क्षिया घट प्राकार, नामि पवन कुम्‌ ्राकारा। ६।६। 
पवन ओीत्या तिख मन भी जीत्या, सो योगनामेरा सचा प्रीत्र। ६।७। 
ञान फी बात लदेगा ज्ञानी, समयसुंद्र कह आतम प्यानी।ई।८ 


[ण 
व्‌ , 
श्रवक् मनार्य गातम 


श्री जिन भासन हो मेड ए सहु, जीवदया जिन धरम। 
र्वी प्रयुल हयो जीव कदय जुदा, लि काउ करता कर्म । भ 481 
देव कदीजह रिहत देव नई, गुरु तड छर साधु । 
धर्मं कीज कैवलि भाखियउ, घधठ समक्षित लाघ । भी५२। 
पंच महात्रत हो पाल्‌ जे सदा, न्यद्‌ घ्रभावड श्रादार्‌ । 
रप सर भौर नई ताएव, एहवा जिहां अणगार । भी।२। 
समकषित धरी हो भ्रावकं जिदं कदय, मानद नीं मिथ्यात। 
व्यवहार सुरे हो कर प्ामिविका, न करद पर नी बात। भ्ी।४। 
श्रभच्य न खाब्‌ई हो लटो बड, नंत काम नउ पुस । 
साफ सवार हो पदिकमणउ फरडयलि करद्‌ संजम हस। 4५ 
पारघनाय हो दम प्रह्पियड, जिन शासन जयकार । 
भव भव होज्यो हो समयसुद्र कद, इहां म्दाठ्‌ चत्तारी +६। 


मनोर'गी तानि ( ४७६ ) 
मनोरथ गीतम्‌ 


ते, दिन ^क्यारे श्रावः, . धी सिद्धाचत्त जासू । 
श्छपम्‌ निंद जुहारि नई, रन इर्ड मई न्दास'॥ ते०।१॥ 
समवसरण मां बहसी, भद्‌, . जिनवर' नी बाणी । 
समिलु' राच मनह्‌, परमार्थ णी ॥१०।॥२॥ 
हमिति शद्ध चत धरी, सद्गुरु नद्‌ दय । 
पाप सकल श्ा्लोय नह, निज अतम नंदी ॥ ते०।२॥ 
परिकमणड ये टंक नउ, र्रसु मन फोडे । 
विषय कपाय निगार नई, तप क्रसु होड ॥ ते०॥४॥ 
ष्टाला नद करी पिह, नपि कड वैरो । 
पद्‌ ना घबगुण देखि नह, मरि फरवर वेरो ॥ वेग *॥ 
धर्म स्थानके घनः पारी, छ काय मी देते। 
पंच महात्रत क्ते नई, परासु मनः श्रीते ॥ ते०॥६॥ 
काया नी माया मेम्हि नई, भिम परिसद सदसु' 1 
सुख दुख सगला पसार नई, समभ रद ॥ ते०॥।७ 
श्ररिदंत देव ने धोली, गुण तेहना गास" । 
समयस॒न्द्र इम वीनव्‌, क्यार निर्मल थासु ॥पे०।८] 


( शठं ) ६ समयञचन्दरकृविकुघमाञ्जलि 


नामि कमल थी पवन निसारया रेचक ध्यान चपल मन माप्य ।६।५ 
घट भीति क्रियौ पट ्राकारा, नाभि पवन दम श्राकराा 1६1६। 
पवन जीत्या तिं सन भी जीत्या, तो योगनामेस सचा प्रीता ई।५ 
ज्ञान फी यात लेगा त्ञानी, समयसुंदर कद आतम ध्यानी । ६ 


[गरी ©` ९.  ------- 
श्वकः मनोरथ गीतम्‌ 


श्रौ जिन शासन दो मेड ए सहु, जीवदया जिन धर्म। 
पर्न शरु हो जी कदय जुदा, बलि फटयउ रता कमं । भी।\। 
देव कनद श्ररिहंत देव नह, गुरु तउ घ्रधड सपु । 
धर्मं करीजः कैवलि भाषियठ, पपठ समरित लाघ । ्ी२। 
पच मदाव्त हो पाल्‌ जे सदा, ल्यद्‌ भतउ श्राहार 1 
अ तरद्‌ श्नौर नद्‌ ताएवई, एवा निहां रणगार । ५२ 
समिति धारी हो भ्रात्रक जिहां कल्या, मानद नीं मिध्यात। 
व्यवहार सुद्धे हो कर ्राभिविकरा, न फर पर नौ पात] भी9 
अभच्य न खाबद दो लहडो बड्ड, नंत काय नउ पृस । 
साभ सवर हो पदिफमणड करद,यसि फरई सनम हस। ी।४। 
पारक्नाथ हो दम प्रपियउ, भिन शासन जयकार । 
भग भव होज्यो ह समयसुद्र पटर, इहं म्हारई अनत । ी५६। 


मनोर भी तानि ( ४५६ ) 





मनोरथ गीतम्‌ 


ते दिन “क्यार श्चपसद, श्री पिद्धाचल जासू । 
पम निणंद्‌ जुदारि नई, रल हण्ड मई नदासू ॥ ते०।१॥ 
समवसरण मां बृसीं नद, जिनवर नी बाणी । 
सामर्षः साचे मन, परमारथ जाणी ॥ पे०।२॥ 
समरिति शद्ध व्रत धरी, सद्गुरु नद रदी । 
पाप सकल आलोय नद्‌, निज आतम निदी ॥ ते०।।३॥ 
पडिकमणड बे टंक नउ, क्रसु मन कोड । 
पिप्य फपाय निवार नई, तप क्रमु होड ॥ ते०।४॥ 
व्दाला नह कूर गिचह, नपि कड वैरे । 
पद ना व्युण देपि नई, नवि फरवड रचरो ॥ त०॥५॥ 
धर्म स्थानक धन वादरी, छ काय नीदेते। 
पंच महाव्रत हेय नई, परासु मन प्रीते ॥ ते०।॥६॥ 
काया नी माया मेन्द नई, जिम प्रिह सहसु 1 
मुख दुख सगला विसार नई, सममायर रहसु ॥ ते०॥७ 
शररिदंत देव ने शली, गुण ठेहना गास । 
समयसुन्दर इम बनव, क्यारे निरमल थामु ॥पे०।८॥ 


( ४८० समग्रसुन्द्रशतिकुशुमाञ्जलि 





मनोरथ गीतम्‌ 
राग--अासावरी 
थन धन ते दिन य कटि होत्तः, दँ पाशिस संजम छधोजी। 
पूरब पि पये चालीसु गुरु वचने प्रति वभो जी । ४५१ 
श्ननियत भिका गोचरी, रन्न घनन काउसग रेस्यु' नी । 
सममत्र शप्र नईं मित्र सु, संवेग शद्र धरस्पु जी । ध.।२। 
संसार नो संकट थफी, द्रि भिण वता जी। 
धन्य समयमुन्दर ते षडी, पामि भव नउ पार जी 1 ध.।३। 


। मनोरथ गतस्‌. 
दाल--नगर्‌ सुद्रसन धति भलउ , 

श्रित देहरई श्याविनई, प्रतिमा नई हजूर । 

चारित फेरी छचरू, श्राणी मआणंद्‌ पूर ॥१॥ 

ते दिन यभ नहं कदि हुस्यद, धा सु निग्रथ । 

चाति फेरी उचष् ” पालु' साघु नउ पंथ ॥२॥ ३०॥ 
आपस्‌ प्‌ जाऊ पहरा, घमःतड सू श्रहिर । 

ऊच नीच कत्त गोचरी, र्ध नगर ममार ॥३॥ ते०॥ 
माया ममता परिहरी, फर उप्र विहार । 
उपगर्ण कथि आपण, न लू' नफर कि वार ॥॥४॥ पे०॥ 
भापठ रिद्‌ भाप्रणद, न कर परताति | 

~ चरित छपर सप क दिन नई वक्ि रति ।\५॥ १०॥ 

परिगदड सगलउ परिदर' । 


चार्‌ मंगत्त गीवम्‌ (५८१) 


लालच क्लोम करू" नदी, दोदधं जीम नउ खद्‌ । 
रघ सिद्भान्त भणं गणु, न करू प्रमाद ॥।६॥ ते ०॥ 
दूपम काल दोदिलउ, रधिकड पंथ एह । 
पपं माक्च दिन मो पई! तो पण मल तेह ॥७॥ तै०॥ 
एह मनोरथ मादर, फकलीनो करतार । 
समयसुन्दर फदईं जिम करू, ह सफर श्वतार ॥=॥ ते०॥ 


-चार मंगर गीतम्‌ 


श्म्हारह्‌ हे ज बधामणा, 

सहेली हे गार मंगल व्यार । श्रम्हा०। 
पदित्तउ दे मंगल मादरई, 

सहरी हे गार अरित देव । यम्द!०। 
तित्थेकर ्िथुवन तिलो, 

कर जोडी हे करि सुरनर सेव । श्रम्हा०।१। 
शरीजड दे मंगल मा्‌, 

सहेली दे गाव सिदध सुदाग । भम्दा०। 
द शिक्षा उपर रघा, 

जोयण न हे चउवीसमहं भाग। थम्हा०।२। 
तीजड है मंगल्ल मादर, 

सरेली हे गाड सषु निग्र थ] थम्दाग 

† मातत प दिन जउ पलउ। 
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जान दर्शन चारितं की, 
जे सथः हे युगि नउ पय ! अम्हा०।२। 
चेउथउ दे मंगल माह, 
सहेी दे गाठ श्री मिन धर्म । थम्डा०। 
मग्रत केवलि भावियड, 
भवियण ना हे भांजई मन ना मर्म। अम्दा०।४। 
च्यारे मंगल पिरनया, 
सदेली हे कड फोड़ फल्या । म्दा०। 
समयसुन्द्र कदर सामल, 
पणि गाये ते तो चतुर सुजाय । अम्दा०।१ 


चार मंगल गीतस्‌ 
गल-महारीर जी देषा ए, एहनी 
धी संष नई मंगल्ल फरड ए, मंगल्न चार्‌ प्रम क । 
मदत पिद सुसाध नी ९, कैवलिभपित धरम े। ्री०।१। 
पहिल मंगल्त मनि धरु ए, . विद्वा श्रित के । 
विक जीव प्रतिधोधता ए, केवल स्ञान नंत के । श्री०।२। 
बीजउ मंग मनि पर ए, सिदध सकल सपिचार कै 1 
ट करम नड चय री ए, पता मगति मारि फे। श्री ।२। 
व्रीजु' मंगल मन धरु ए» धा साध निग्रथके। 
निर्मल ज्ञान प्रिया करी ए, साध गति नड पंयके। श्री०,४। 
चु मंगल मन धरु ए, शरी जिनधर्म घ्दार कै। 
ि्तामणि सुरतर समउ ए समयसुन्दर सुखकार फै। शरी०।१। 


व्वार शरणादि गीतम्‌ ( ४८३ } 





चार रारणा गीतम्‌ 

राग~-घासाउरी सिधुड्र 
मुभा नह्‌ चार शरणा दो जो, ररित सिद्ध सुसापो जी । 
केवतती धम प्रकसियउ, रतन अ्मोत्तिक लधो जी । यु०।१। 
चि गति तणा दुख छेदिवा, समरथ सरणा एय ओ । 
पूर्वे युनिवर जे हा, तेण किया सरणा तेहो जी । यु०।२] 
संसार माहे भीवसु, तां सीम सरणा चारो जी । 

,मणि समयसुंद्र इम कद, कल्याण मंगलकारो जी । यु ०।३। 
अटारहं पाप स्थानक परिहार गीतम्‌ 
राग--श्रास्ताउरी 

पाप श्रटारह जीव परिहरउ, अरित तिद्ध सस्राषो जी। 
आन्ञोयां पथ चूटियई, भगवंत ईणि परि माखो जी | पा०।१। 
आश्रव कपाय दुधना, बक्ि फलद यस्यास्यानो जी । 
रतिच्मरति पेन निदा, माया मोस मिथ्या ज्ञानो जी । प०।२। 
मन वच फये क्रिया सहु", मिच्छामि दुकडं तेहो जी । 
गणि समयसुन्दर इम कट, जिन धरम मरमो एदो जो । पा०।३। 


चाराप्ता रक्ष जत्र यान न्ञात्रणा गतस 
राग--श्मासाउयी 


लख चऽरासी जीव खमावई, मन धरि परम बरिवेफो जी । 
मिच्छामि दकं दीनि, विकरण सद्ध प्रत्येको जी 1 सर०।१॥ 
१ इए भव परभवनजञे छया] 





( श्प ) समयमुन्द्रकतिङुघमाञ्चलि 
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सतत लाख भू दुग तेउ बाड, दस्त चउद्‌ घन नाभेदो जी। 
पट विगत सुर तिरि नारकी, चार चार चउद्‌ नर मेदो जी। लः 
एम बूर नदीं दई केह सृ! सहु सु जई सेतरी भमो जी। 
गणि समयसुन्द्र श्म कद, पामिय पुण्य प्रमाप जी । तण 


अंत समये जीव निजंरा गीतम्‌ 
राग-भासाररी 


श्ण ॒शव्रसर करि रे जीव सरणा, 

ध्यान एक भगवंत का भरणा ॥ ह० ॥१॥ 
मापा जाल नना न परणा, 

अरित अरिदंत नाम समरणा ॥ १० ॥२॥ 
लि दोदिला नर॒ भव आअवततरणा, 

समकित भरन संसार मई फिरणा ॥ ६० ॥२॥ 
माल मलूक महल मन हरणा, 

सायर नां अद्रह इक तणा ॥ ई ० ॥४॥ 
सति सखेमे चित बोवरणा, 

अथिर आधि एता उगरणा ॥ ३० ॥५॥ 
रूरी नाह्िन फो कान सरणा 

कार सयई तउ करि पहिली सवरणा ॥ ३० ॥६॥ 
मरण तणा मत शासे हरणा, 

ष जाय देखि लघु बदर तरुणा ॥ ० ॥५॥ 


श्याहार ४७ दुपण सञ्म्नय ( ४८५ ) 





अणत्तश अपरद सुखि उचर्णा, 

छरीर सराह अदरणा ॥ ३० ॥८॥ 
परप अठार दुर परिहरण, 

सहु सु मिच्छामि इक्‌ करणा ॥ ६० ।\६॥ 
समयसुन्द्र कह पंडितं मरणा, 

संसार समुद्र॒ थी पारि उतरणा ॥ ३०॥१०॥ - 


आहार ४७ दूषण सज्ज्ञाय ए 
दाल--चडपई नी 


साथ निभिच चीव निकाय, 

णतां श्रा करमी (१) धाय । 
एहवड ल्यदं नदीं जे ग्राहा 

ते फहियद्‌ प्रधा अणगार । १। 
साट्‌ चरण गनि तपण, 

पद्‌ उदेसकर (२) प्रस्तव्रि 1 ९०।२। 
श्राधा करमी नउ कण मिल, । 

ते अनपूति दूषण (३) अटकल्तई ¡ ८०।३। 
साध शपताध निमित्त रंधाय, 

एकटउ छन्न ते मिश्र (४) काय | ए०।४। 
साप आवा विंहरवि्षि एह) 

रासी मूफ़द थापना (५) तेह ।६०। ५। 
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वीकरण (२०) नई वृरण (२१) दद, 

शनन परारी मन वंधित लेद ¡ए०।२७ 
गरम पाड ते उ मूल फर्म (३२), 

शरन पाणी ल्यद्‌ महा श्रधम्मं । ९०२८] 
ए सोलह उपजा जी 

संजम नी खप नदींद्रती। 
पणि ते यागत्ति थघ्यह्‌ दुखी, 

टलद दोप ते थायद सुखो ।९०।२६। 
श्राधाकरमी संति (३३) ग्द 

जल प्रयु प्रचित (३४) लह । ८०।१०। 
सचित उपरि मूक्युं श्रन्न पाण, 

विहरई ते निक्ित्त (३५) ग्रनाण । ८०।३१। 
पाच उपरि पर्बउ सचिच) 
* ते पिण्ड पिहित (३६) दूषणं निच । ए०।१२। 
एक ठाम थी भज ठामि 

धान्पउ न्य्‌ साहरिय (३७) सनाम । ९०।३२। 
-बालषृद्ध अयोग्य नड दतत, 

दायक दपण (दद) पद्य श्रजुत्त । ए०।३४। 
मयित अचित मे भेला कीया, 

मिश्र दोप (३६) लह ते सीयां । ए०।३५। 
फप्र प्रु म्रणम्यु नदीं 

भपरणित (४०) दृपख जाणउ सदी] ८०।२६। 


श्माहार ४७ दृदण सञ्माय ( ४०६ } 





यस्ादि क्षे फेरि खर्डच्‌, श्रत, 

विरद कि दोष ( १) घरमड मनर । ९०२७] 
विहरतां थी केण भूमि नलाय, 

ते छित दपण (४२) कदिवाय 1 ९०।३८। 
दस्त एषणा ना दपण कलया, 

साध तीए षरा सरदह्या। 
संकादिक प्रिह नद उप्जद्‌, 

दायफ ग्राहक नद्‌ ते“"जह 1३६। 
खीर खंड धृत संजोजना (४३), 

धन्‌ करि नई जीमद जे एक मना।४०१। 
सनम नड निखाहण थाय, 

तेह थी अधिक प्रमाण (४४) कदाय ।४१। 
सखर आहार वखाणद्‌ वणु 

जिम तउ दृषण शगार (४५) तण ।४२ 
क्व खोदृद्‌ शु'डउ आहार, 

धूम दोप (४६) तउ श्रधिकरार ।४२] 
येयण प्र छ कारण विना, 

लतां दोप अकारण (98७) तणा ।४४। 
मांडक्लि ना ए दूषण पंच, 

तेह तणएड गोन्यउ पर संच । 
श्वाद्‌ तणड ज करिस्यड्‌ त्याग, 

जेहन मनि साच बयराग ।४५। 


८ ४६० ) 


समय्चन्दर्कतिङ्माञ्जलि 
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उदगम दोप ए सोक्तद कलया, 

पदन पणि सोलह ला । 
दस एपणा ना क्या केवली, 

पांच दपण मांड्ि ना वली ।४६। 
सगला मिलि सदतलीस दोर 

जिण सराण माहे परिवोप । 
साधनई हयद्‌ दथ याहार. 

भरावृक नद्‌ साच व्यवहार ।४७। 
व्तथार सुरा गो मंम, 

ए चंत क्या श्प्रशंतत । 
भद्रबाहु स्वामी नी रिद 

पिणएड निर्क्ति माहे प्रसिद्ध ४२ 
स्प बर्ण यत ¦ पुष्टि नद काज) 

श्राहमरं निपेष्यड ज श्री जिनरानि। 
ज्ञान दशन चारित्र निमित्त, 

देह मद्‌ भउटंम यद समचिच ।४६। 
र्या ता नई तरिस्यद्‌ तेह, 

छभता नी एप करिस्पिई जेह । 
तेहन . वंदना कर प्रिकाल 

ञे श्री मिन आज्ञा प्रतिपाल ।५०) 


'' संवत  सोज्ञ॒एकाणु ' सम्‌, 


साय फीधी सहु मह्‌ गमद । 


चछ्रीपदेशिक्र गीतानि ( ४६१} 





श्री संभायत नगर मारि 
` ' खास्याबराद्ई वमति ` पार ।४१। 
दीवाली दिन आशंद्‌ प्र्‌) 
श्री खरतर गच्छ पणय पहर । ¦ ' 
मेष विजय शिष्य नद्‌ भ्राग्रहद्‌ । 
समयश्न्दर ए साय कड ५२ 
इति श्री श्राहार ४७ दोप सन्भाय ~ 
:०*~~ ‡ 1 
हीयाली गीतम्‌ 
करिण्यो पंडित एह दियाली, तमदे छंड चतुर प्िषारी । ` 
नारी एक तरण श्रक्र नामि, दीदी नयर्‌ मभार रे । ४.।१। 
षस श्रनेक पण जीम नहीं रे, नर नारी सु' राचद्‌। 
चरण नदीं ते हाथे चाल, नाटक पासे नाड रे । २,।२। 
शन्न खायह पानी नदीं पीवई, दप्ति न राति दिदाइ्र्‌ । 
पूर उपगाः करद्‌ पणि परति", रगुण कोडि दिखाई । फ,।३। 
द्यपि याठ दिवस नी श्रापी, दियट त्रिमामी नोन्यो 
समयसुद्र कई समी लेज्यो,पणि ते सरिपा मत ोज्यो।.।४। 


ध ॥ 
हपलग तस्‌ 


, पपि एकं वति उपनउ, शआरान्यड नेयर मश । 
श्रापडसी अणियालदी जी हो, देखई नदिय सगर ।१। 
"1 १ पपणि ~ भ ९ व ,- 








( ४६२ ) समयसुन्द्रकृतिकुष्ठमाञ्जलि 


हरिया रे चहुर नर हरियाली र सुंदर नर जी हो किमो दिप । 
विमि 
साचा पांच कारण फल्या जी हो, कदर तैहनई्‌ सावाति । ६।२। 
चाचा सदा चरतउ रह्‌ जी हो, चमन करद श्राहार । 
राति दिविस ममतउ रहई जी हो, न चटई नर घर वार । ६।३। 
भूष बोल्‌ रति घण जी हो, बोल्यु" नवि समाय । 
नारी संपातः नेदलउ जी हो, वरि यप्राध यंपाय । ६४ 
ते पणि पती बापडूड जी दो, प्रमद्‌ पाव्यउ पास । 
समयसुंद्र फदर ते मणी ली हो,नारी नउ म फरिस्यउ विधाप्त६.५। 
हीयाटी गीतम्‌ 
राग--मिश्न 
एक नारी वन मांहि उपत्नी, आवी नयर मभार । 
पातली स्ूपह्‌ रति सूयी, चतुर लोक ले धारी रे ।१। 
कदिण्यो रथ हियाली केरउ, वहिल हिय प्िमासी। 
विनते गुणवत तुम्हारी, नदिं तउ थास्यद हांसी रे। चां क 
काज पियारद देह कमावई्‌, नयण भिना श्रणियाली । 
सामल वरण सदा सुख सोहई, नल पीवह तेप टासी रे । ॐ, २ 
एषि नवि बोल मस्तफि डोलई, षचन शुभाम जास । 
साजण दूनण पासि रमेती, दीटी सीतल परिलास रे। क, {२ 
ए दीयाली हिय विमासी, कदज्यो चतुर सुनाण । 


-पमम॒न्दर कड जे हदा कीन्ड यण उलाण । क-19\ 
२बेसात्त 


श्रोपदेशिक गीतानि ( ४६३ ) 





सद्यो गीतम्‌ 
दाल-गुरु जी रे बधामणड--षदनी 

सांभिरे गा सामी रे म्हारी सां हया रंगरोल रे। 

संय सहु फो हरक्षिउ, वारु दीधा नवत्त तंगोक्त २ । सां1१। 
यख माया अरव ना, लि ताध वणा अधिकार रे। 

शुखतां भणतां ग्रत, खमिरतां हरस श्रपार रे । सां।२। 
धरि घरि रंग वधामणा, कटि परि धरि भंगल्ताचार रे। 
धरि घरि ाणंद अति घण, श्री जिन शासन जयकार रे । सां।२। 

सांभी मीत सोहामणा, ए मं गाया एकवीस*-५रे। “ 
समयसुंद्र एई संघ नई, नित पूरव मनह जगीर रे । सां ।४। 

रात्ती जागे गीतम्‌ 
राग~-धन्याश्री 
शायड गायड री राती जमउ रंग गाय । 
मन गमी मिलि सहिय समाणी, मन गमतेउ गरान्यउरी । रा.१। 
देव नई गुह ना गुण गाया, दोहण दृरि गम।यड । 
सफल जनमसमर्तिथयउनिरमले,भषियणके मन भायउरी। रा.२, 
चतुर सुजाण सुण्यउ इक चिते, भलउ भल भेद सुणायउ। 
पयवे शावक परिथल चित, तुरत त्रोत्त दिायड री 1रा.२। 
शीत पचास श्रनोपम गाय, द्याणंद्‌ अगिन मायउ। 
चति संध थयउ श्रति हिव, समयदुन्द्र गुख धायड री !रा.४। 
# पृचवीसो रे 4 जगदीशो रे] हि 





२ डेसाप् 


( ४६२ गू रि मा -- 
_(४६>) समर कमय 
हयान ए पकप 
४५ ). त्प ^ 
४: ) 
साचा । त मल्यम पै =" 
चा इ सतव त, तदनं + 
दिः ५ कूल, सुर्य पवद = 
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भूखड घो, वदलयेदमत कशत 
नासी संघ, सः ` ुनयरन्य , लि 
ते पणि ९ शुः सयव स इ 
स्मयसुदरफ त मच 
प्र ॥ ह | प्रतय ( 
एक नारी बन सुप्य तलस्त मेय 
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सामल वरण सद्‌ा युर 1 ^ ^ ह " 
शरखि नवर बोल ४ 
साजण दूनण प; ४ 
ए दीयाली £ 
समयदुन्दर्‌ कद्‌ 


रमेोषटम्‌ { ४६६ ) 





(२) रजाषटकमु श 


देवगु्बोरिव रेषां शषा स्थ।पयन्त्यमी । 
इस्तेन हस्तिनो शर्पादहो ते धूलि मान्यता ॥१॥ 
ससि श्रीमति लेपेपि यत्नतः प्रेपितेपिं च । 
परं चिद्धिस्तयाधीना शक्तिस्ते रन दट्शी ॥२॥ 
जगदाधारभूतेन जलदेन दरस्छृताम्‌ । 
वतेनोदां निरीच्् त्य धनाशा जायते दृणां ॥३॥ 
सर्व॑सहा ्रभूक्ित्मयभानं प्रथः । 
मे इष्यसि कदापि तं रस्ते चोतिरुत्तमा ॥४॥ 
यस्या नाम पदाधस्त्यां तवां लाला रवरिगास्तरे | 
मस्ते प्यते मात्‌ सा खी वश्या रजो दृणाम्‌॥\॥ 
गालिदामे न रुड्‌ लज्जे यत्र खेच्छा कृतं सुखम्‌ । 
रजः पूवं यतो जज्ञे तन्मान्यं कस्य नो रनः ॥६॥ 
र्थ्याएु रममाणानां शिशनां पांसुशात्तिनाम्‌ । 
धूते त्यं स महरध्यापि भष्रादपिरिष्यसे ॥७॥ 
उप्रा्याप्यनभीष्टापि सक्तमापि पदे पदे। 
हो ते धृलि माहात्म्यं लक्मीरित्यभिधीयसे ॥८॥ 
भ्रीमदधिकेम सद्र गे धिट्ोष्टिषु नोदितः । 
रमोष्टकमिदं चक्रो शीघ्र समयसुन्द्रः ॥8॥ 
इति श्री छमयश्॒न्द॒रेपाध्याय क्रतं रलोष्टक्‌ । 





१ सौभाग्य 





( श्प) समयसुन्द्रफ़ृतिकुखमाञ्चलि 


(१) त्रप्णाटकम्‌ 


अच्छंदकक्ि!दे व्यं भज्यमानं तु नाऽमनर्‌ । 
वीरोक्तिं कृतवान्‌ सत्यां तदन्यं जन्म ते ठण ॥१॥ 
साधुचजञन्यथोद्भूत--पपद्िेते ठणम्‌ । ` 
पुनः पुनज्वंसत्याश्च॒शृशानौ जनसारिकम्‌ ॥२॥ 
रज्य त्यक्तवान्‌ सर्वां मिःस्परहः फरकण्डराय्‌। ` 
पर्या दृण नामो च द्रालम्यं मुषि ते महत्‌ ॥२॥ 
दयो ते तृण माहात्यं विवादे पतिते त्वपि । ` 
सत्याय मस्तके न्यस्ते तत्कणं मन्यते कलिः ।॥४॥ 
छते पंचामृत भव्ये तम्यते भदित तृण । ^ 
वक्त्रशद्धिकरन्त॒॒त्वं॑वरांगस्थिति तन्महत्‌ ॥१५॥ 
रहो ते रण सौभाग्यं शर्वराभः समं ततः । 
अन्तरालिग्यसे स्व्रीभिर्यथा सौभाग्यवान्‌ नरः ॥६॥ 
तृणशक्िरदोदभ-ठणभ्पाटेन = मन्वरतः 1 
दटस्पोरकमूतादि दोपा यांति यतः पयं ॥७॥ 
छाया सब्नोपरिस्थस्त्वं दंतस्थं युधि जीबनम्‌ । 
गो-न्ध-मसि-टग्धं॑तद्पकारि महत्‌ ठण ॥५॥ 
: व्िदद्ोष्टविनोदेपु वृप्णाप्डकमचीकरत्‌ । 
श्रीनिक्रमपुरे रंगाद्रणिः समयसुन्द्रः ॥६॥ 


इति शरी समयछन्दरोपाध्पाय एत कृणाष्टकम्‌ । 


रजो्टक्म्‌ ( ४६५ } 





(२) रजाष्टकम्‌ ९ 


देवयु्योसि शेषां शीर्षा स्थापयन्त्यमी । 
इस्तेन हस्तिनो दर्पादो ते धूलि मान्यता ॥१॥ 
सस्ति श्रीमति रेयेपि यत्नतः प्रेधितेपि च। 
परं सिद्धिस्तयाधीना शक्तिस्ते रज द्च्णी ॥२॥ 
जगदाधारभूतेन जलदेन पुरस्कृताम्‌ । 
बतेनोदां निरीक्त्य तरां घनाशमा जायते रणां ॥२॥ 
सर्वसह प्रधतिच्तपममानं पदैरधः । 
म॒ कुप्यति कदापि लं रनस्ते कांतिरुतमा ॥४॥ 
यस्या नाम पदाधस्त्थां लां लाला रविमाषरे । 
मस्तफै चिप्यते मंत्रात्‌ सा स्य षर्या रो टृणाम्‌॥५॥ 
गातिदाने न सद्‌ लज्जे यत्र खेच्छां कृतं सुखम्‌ । 
रजः पर्वं यतो जज्ञे वन्मान्यं कस्य नो रजः ।६॥ 
रथ्यासु रममाणानां शिश्ना पांखशालिनाम्‌ । 
धूते त्वं स महर््यापि शृक्षारादतिरिव्यसे ॥७॥ 
शप्रा्यप्यनभीष्टापरि सलमापि पदे ष्दे। 
शह ते धि माहात्म्यं लच्मीरित्यभिधीयसे ।२॥ 
शरीमद्धि्रम सदूद्रगे दिहद्धोष्टिपु नोदितः । 
रजोष्टकेमिद्‌ं चक्रो शीघ्रं समयघुन्द्रः ॥६॥ 
इति श्री समयघु-दतोषाध्याय छत रजोष्टकम्‌ 1 





१ सौभाग्य 


( ४६६ } समग्रसुन्दस््तिकुदधमाघ्षलि 
9 (३) उद्भच्छस्सू्यविम्वाएटकप्‌ 


चतु्यामिपु शीतर्चायामिनी कामिनी पिम । 
तापय त्पनोद्धच्छद्धिम्बमङ्ग ष्टां व्यधाद्‌ ॥१॥ 
दिनभीधिश्ता याती रुप्य रात्रि निशाचरी । 
वम्हिव्यालावतीषुश्वतीव भादप्रकाशतः ॥२॥ 
पराचीदिगप्रमदा चक्र प्रिशाले भालपट्टके । 
मरालारुणरवविम् चारुसिन्द्रचन्द्रकम्‌ ॥२॥ 
पश्यन्त्या वदनं प्रोची पमिन्यां दपिंणेऽच्णः । 
प्रालाधररागेण रबिभिम्बमिव प्रगे ॥४॥ 
प्रतीच्याऽभियुखं कीडोच्छारनाय नवाऽख्णः। 
प्राचीकन्याकरस्थः फं रक्तय्‌,तत्नकंटुकः ॥५॥ 
जगदूग्रसित्या एपिष्ठ; क्व गीद्धांत रा्तसः। 

तं द्रपटुमिति बालको दीपिका दिन भूजः ॥६॥ 
प्राचदिगूलर्चकीन्योमवंशाग्रमधिरोऽति । 
ृतरक्ताम्बराशीषै न्यस्ताक॑सर्णङम्भयत्‌ ॥७॥ 
त्वत्कीत्ति कान्तया दध वालाकस्तप्गोलः । 
दिव्याय स्वेच्छया भ्रान्त्या कुसतीतहूते यूप ॥२८॥ 
रवेः प्रकाशं वं चारक्त दषटूवा प्रगे रयन्‌ । 
कौतकादृष्टकं चक्र गणिसमयसुन्दरः ॥६॥ 


इति श्री समयष्ुन्दरोपाभ्याय कृत उद्गनछस्सूयदिम्बाष्टक्म्‌ । शा 


समस्याऽध्टथ्म्‌ ( ४६७ ) 





(४) समस्याश्टकम्‌ 


प्थुस्नात्रद्कते देवा नीयमानान्‌ नमे घटान्‌ | 
रौप्यान्‌ द्ष्ट्वा नराः प्रोञुः शतचन्द्रनभस्तलम्‌ ।॥ १॥ 
रामया रममाणेन कापरोदीपनमिच्छता । 
प्रोक्त तार यद्येवं शतचन्द्रनमस्वलम्‌ ॥ २॥ 
सर्वरेन समादिष्टं सादधद्वीपदययेध्‌ वम्‌ 
द्वावरिंशताधिकं भाति, शतचन्द्रनभस्तलम्‌ ॥ ३1 
हस्त्यारोहगिरस्वाणभेणिमाल्तोक्य संगरे । 
पतितो विदहललोऽवादीत्‌ शतचन्द्र नभस्तलम्‌ ।। ४ ॥ 
दीपान्‌ दीपालिकपर्वे छताइुच्चैस्तरं निरि । 
दीच्य ॒व्रिसमयतो जानं शतचन्द्रनभस्तलम्‌ 1) ५॥ 
शक्तधतत रपूरचादभ्रान्तदष्टिरितस्ततः 

श्मपर्यत्कोऽपि सर्व॑ शतचन्द्रनमरसतलम्‌ ॥ ६॥ 
दर्षणश्रेरिमोज्लोक्य सौधा लिहतोरसे । 
स्माह शप्तोत्यितः कोपि शतचन्द्रनमस्तलम्‌ ॥ ७॥ 
ममः प्रकाशवद्धाति ययतन खरांशना । 
तथा सलि कदापि स्य।९ शतचन्द्रनमस्ततम्‌ ॥ ८ ॥ 
यत्र॒ तत्र जलस्थाने दश्यते जलचनद्रमाः । 
तत्कि सखि संजातं शतचन्द्रनभस्तलम्‌ ॥ ६ ॥ 





१ इदं द्वत्रिशदायुक्तः 


( ४६८) समयदुन्दरछतिषुदुमाञ्चलि 


परसरं बुधोघ्लापे शतघन्द्रनभस्वलम्‌ । 
समस्यामिति सम्पूां चक्र समयघुन्द्रः ॥१०॥ 


इति समस्या्टकम्‌ । 


--:°ः-- 


रस्यते राणा नित्यमेक एकटि मलिव; । 
स॒ष्टमातात्तदा श्रेष्टः शतचन्द्रनमस्तलम्‌ ॥१४॥ 
होनाधिककलामेदादविविधो दस्यते विधुः । 
पत्तीत सुभगं तत्के शतचंद्रनभस्तलम्‌ ॥१५॥ 
न प्रयेछुएयहीनो दि निधानं पुरतः सिथतम्‌ । 
किंमन्धः शतश्चयं या शतचंद्रनभस्तलम्‌ ॥१६॥ 

। { स्वयं लिखित श्नन्य प्रति मेँ अधिक] 
3 {3 4 ६१ 1 


नेमिस्ना्रांबुकननोलैः क्षणं मोरोस्तदाऽभव्‌ । 
रामयोधितरसिहैस शमन पयोनिधिः ॥२॥ 


< ५ * ८ ४: 


वीति मवा षयं पिलगृहास्सं चासिथ्वीपपिः। 
त्माद्विृपयाम इत्यनुदिन सत्रारिनः शोणििकाः ॥ 
निर्नाया इव नायमन्तु रदिवा मार्यामहे भिन्नकः । 
वस्माद्राउलमीमभूपकृपयाऽस्मान्‌ रत्र प्रमो 1॥१॥ 


समस्यापृततिछेकानि ( ४६६) 





नास्मामिवरिदधे फदापि किमपि चेत्रादिविष्वंशनं । 
ने चो्यंन च सावलुरनमपि त्याल्यं पुनर्मेतत्‌॥ 
नीर्ीरमरिपेचके नरपते रामावतार तपि । 
गरीषामोटनमारणं किमिति नः पूत्कमं ह शौरिडका;।२॥ 
प्रजायां नीनितो धमो धर्म्राज्यसयुन्नति । 
ततस्त्वं बसुधाधीश 1 नीतिधर्मं॒प्रपालय ॥३॥ 


> >€ म ३ 1 


रघुर॑शोद्धवत्वेन रामचन्द्र दवाद्तः 
ओशाहे न्यायधमभ्यिं राज्ये पालयमि प्रभो ! ॥३॥ 

ॐ > 3 1.4 ३ 
जय जयेति वदन्ति मारिष, शरूमयूषपिक्युखाः प्रमो 1 
जगति जीदयाप्रतिपालनात्‌ यदिह जंतुमणाः सुखिनः कृता; 1५ 
श्रीशा श््ैदेवम्य पाणिनार्थं प्रयच्छतः। 
तव हस्ताकंयोगोयं सपेतिद्विकरोऽभयत्‌ ॥६॥ 
सौम्यरप्टिस्तवं स्वामिन्‌ क राक्रान्तेपि चेदधयेत । 

तथापि मवेफायस्य सिद्धिः साधयति स्फुटम्‌ ॥५७॥ 

भ ३ 3 १ 6१ 
चतुमसोपि नो ब्रह्मा जरांभरन च शद्रः 
श्रीषरो न च दशु; स श्रीयादिनिनोऽवतत्‌ ॥१॥ 
चतुरशीतिगमणोपि यदी श्रः, स्मरहरोपि च यत्पुस्पोचतमः 
विक्सदेकमुखोपि भगगन्तकृत्‌,तद तिचित्रमिदं प्रयमप्रमो ॥२॥ 


( ५०० ) समयसुन्द्रणृतिकुःुमाञ्जलि 





त्वचशपूज्लथ्यभ्रभिय।ः युद्धा पथिमामोधिनीरे निमजनमपि। 
सम्प्रमाष्टुं निजं नीलिमानं प्रन पूरिमेन्दुः भोर्या तरतुलम्‌। 
मेह रयात्‌ चमावः चितिरहमपि गाम्भी््यवस्ते. यं । 
रयो जिग्ये यथेह त्वमपि सुत कथा तेन यक्रधिया०ः ¢) ॥ 
प्राकाहंमयेहि (१) दुःखाद्दधिरिति विषु" गर्जितैः प्रीण्यत्यत्‌। 
रते यल्लोरवायं विदितमिदमिमा पचमिनेपर दुःखाम्‌ ॥४॥ 
‰९ € 3 ५८ 
श्रादित्यो? निजतेजक्षा सुवचसा चन्द्रोरिष्टप्टया कुजो? । 
ज्ननाधिश्रय्रशाद्‌ बुधो" गुरुरपि स्पष्टं सुतलोक्तितः* ॥ 
शक्रो विक्रमतः शनि° प्रकुपितो राहु केतुर्गहः । 
्रप्पात्मा जिन" “^ *“* सरजं प्रहात्मा चापि तत्‌ (१) ॥१॥ 
- सत्तमो याचि पदं प्िमक्तिरदितं किं तद्विशिष्टर्थ रत्‌ । 
जेता रंजनमाद्वय प्रष्ुदिता नारायणं का गताः ॥ 
कः कंसं यमस्मनि प्रहितवान्‌ फं वष्टि धिष्टं नरः। 
कै संत्यत्र तपोनिधो गणधराः सौमाग्यभाग्याधिकाः ॥२॥ 
श्रीविभसा मबस्तं वपशः। 
मज्यामिधादि पद मन्मथ पचिजातसा। 
हपं॑सुष्टपदशंकरस्ियोगाः ॥ 
उन्ड" पिधाय वद्‌ कोविदं कीच्शा्ते 
फे सन्ति सम्पति पया जनभपडख्याः ॥ 
शं पदद्वयं पराम्यर्थना कृत्या दचमस्ति 1 


--~~;०>---- 


सत्याक्षीया दुष्कान वर्णन दत्तीमी ( ५०१ ) 





सत्यायः दुष्क कमन छनणिसीः 





ग्ड? श्रीगुजएतदे श, सगां माहे दावो; 

धरम फरम परधान२, तोक यख मीट' मासी । 

सुखी रह सीर, साग तो सरा म्रद 

ऊँचा ए श्रावासर, लाख कोड द्रव्य लगादद्‌ । 

गेदणी देद गदे भट, हसी लोकतणो दीय; 
“धमयसुन्दर' दई, सत्यासीयउ इसड(ह”) पञ्यउ सभागीयउ।१। 
जोड टीपणउ जांण, साठि संवच्छरि साथद; 

शुराचार शनिचार, हंता ते लीषा हाथद्‌ । 

कपूरचक्र पिण कादी, जांण ज्य)तिपीए्‌ जोड; 

श्राराधक थया श्रध, खिजमति फल सगल्तउ खोयड । 
निपट क्रिणद्‌ जाणए्यउ नदी, खरो शास्र खोटो फीयउ; 
(समयशन्दर' फदर सत्पासीयउ, पस्यो अजां खय पापीयउ।२। 
मदहियत्ति न हुवा मेद्‌, हुवा तिहां थोड। दरा; 

खच्या प्या र्या सेत्र, करी जोतरिया कूपा । 

कदाचि निपनो केथ, फली ते लधु" कावी; 

घटा करी घनपोर, रिण वृढो नहीं पापी । 

खलक सोक सहु खलमभल्या, जीवदं किम जक्तवादिरा; 
षमयथुन्दरः कड सत्यापीया, ते तऋतूत सहः ताहरा ।३। 
पाठ मेदः रुकी, २ सथिवेक, 3 हसि, ए शस. ५ अचि्यो, ६ सदि 





( ५०२ ) समयषुन्दगकरविखमञ्जलि 
+<, समयघुन्दकरविषु 


गद्ह गाई नई भेदति, ॐ चाली नद* एड; 

अ्म्हनह ए घाधर्‌, तियां धणीयां नैः प्रवड । 

चरिवा मूक्याच्यारिः निजीक निज नगरनी सीम्‌; 

खड व्रणा पिण खाई, कदाचि ते नीवद्‌ कीमई 1 

तेदवई धाडि कोलीतणी, सगला रोई"° सामा 
समययुन्द्रः कह सत्यासीया; तु" तो पव्वउ जटा तडा ।४। 


लागी लु यल्‌, भये करि मारग भागा; 

लतो न मूक्ड लंट, नारी नरनिं९* फट्‌ नागा । 

बह्यर'* फालो यंदि, मांटोनई्‌ युद कडा मार; 
भंदीखानई्‌ वंधि उन्दी, धिसी उपरि भाई । 

दोहिल दंड माध करी, भीख मंगामि मलदा; 
'घमयसुन्दर' दद्‌ सत्यासीया, धारो फालो यु ह पग नील! 1५। 


भला हता भूपाल, पिता जिम पृथ्वी पाल; 

नग्रजोक नर-नारी, नेदु नजरि निहाल । 

दाक्रिमनद हुवो लोभ, धान क्ते पोत .घारई; 

मदा दगा करि मोल, देखि वेच दरवार । 

मसफीन लोक पामर नही, लेतां धान लाम धका; 
'पमयघ्न्द्र कह सत्यासीया, तदं कुमति दीी तिका ।७। 


-~----------=------------- ~- न 
७ना, = नीश्राज्वदु, ६ चारि, १० लेगया, ११ मै, १२ बदरनि, 
१३ षद, १४ उन्दां ( उभी ) यी ( यड्‌ ), १ यडना, - 


सत्यासीय दुष्य र्यं खः (३ 
` ~~~ 


1, 
+ 


५ 


घन्यदङे 
सुटि स्यद्वं सेर, सुग अही सेर माराः 
साक धी त्रिण सेर, शुडो युरमाहि भाख । 
चोखा गों व्यार सेर, तूर तो न मिले ठेरीः 
बहुला बानरि बाड, धिर शोः हुदै एटी 
शाहं दालि धृत घोल, ३ नर ोमता सामण्डः 
्मयसुन्द्रः कदई सत्याया, तरं खबराव्यो पादटउ९* }७] 
प्रधान दं शरन, भल्ला नर थया भिखारी 
सूकी दीधड मान, पेट प्रि भर्‌ न भारी । 
पमाडीयाना पंन, कैद दरौ नईं शटी, 
सावर लेजड चोड, शाल्िवुस सबला वाटी । 
अनकण* चुणएड फे भःंठिमे, पीयई्‌ अरि पुससी भरी; 
भसमयसुन्दरः कई सत्यासीया, एद अदस्था सरं फरी ।८। 
मांटी की बह युक्या वद्र पणि माधी; 
मे शक्या बाप, चतुर देता जे चांदी । 
भाई सको भण, भरणि पि मूक्या भाई; 
पिको न्दत्ति मन्न, गर्‌ सहु इडम्ब सगाई । 
धरवार युकी माणम पणा, परदेश गया पाधराः 
समयसुन्द्र' कई सत्याया, सेदीर\ न रस्या श्राधरा ।६। 


१६ पड, १७ बाधो, १= पमाया, १६ कुर, २० धेरि (भयषि, - 
२९ तइ हृदां नव यापा घाधरा । ५ 





1 


( च्छ) समयषुन्द्रकृतिङुष्धमा्ञलि 





श्रापणा वानल्द्‌ा। तरांबर, पच्या जे ग्रषरयां पेट; 

नायो नेह लिगार, याप पिण वेच्या वेदा | 

लाधड अतीए लाग, मंडिनद मांह लीधा; 

हती जित्तरीरर हुंख, तीए तितरादिन कीधा | 

कूरीयाःः घु भ्रवक फिठा, तदि दीचा ताम देखादीयाः 
(समयमुन्दर कहई सत्वासीया, तर ङटम्ब विद्ोहा पाडीया।१०। 


सातां खटा गरथ, पर यर बेच्या परगट; 

बलि प्रदणः दीया देवि, किमी रद्‌ परनी इट । 

पणि पसर्थो दुरमिक्‌, फदड केदीप्र फीज 

श्राप न को उधार, सत्त नदी सगर सुणीजद^ । 

लाजतेः भोख लीधो नही, यु'हडदं° पग खनी मूभा; 

(मयमुन्दर कहद सट्ाीया, ते हव ल” ताहरा हमा ।१६। 

तई दीद पिया तुर्क, सिप्र तो मूल बिखान्या 

वणिके गड विग, रांक करि लगरि रान्या । 

दरसणी दुखिया ीध, जती जोगी सन्यासी; 

जटाधारि जल्लारि, प्रगट जे पवने अभ्यास 

अन्न मात्रह ए "पामे, आगां सुख भूखालुएप 

'तमयसुन्द्र' पदर सत्ासीया, ते तु पाप प्रिकालूए 1१२ 
रर्‌ रत्र, चते. २३ जि्ंनि. २४ चूक्या. 


१ सशेजद, सणीजे. २ लाजैते. अदद. ४ ते चाल 
५ भणपामते. ६ भृगल्छ. 


सत्याया युप्काल वर्णन छन्ती { ६०९ ) 


दुखी थया दरसणी, भूख त्राधीर न मावह; 

श्रावक न करी सार, खिणः धीरज क्षम" थायड्‌ 1 

चेले फीधी चाल) पूर्य पररह परदउ छांडउ; 

पस्तक\\ पाना बेचि, जिम तिम श्यम्दनदं जीवाडउ। 

बखर ९२ पात्र बरैची करी, केतीफृ तो काल काटीयउ; 
समपषठन्दर कदर सत्याप्ीा,तुनई निपट २ निरधादीयउ ।१३। 


घर तेदी घणीवार, भगवानना पात्रा भरता । 

भामा ते सहु भव, निपट थया वहिरणं निरता । 

निमता लडह किमाड, कहै सवार दै केई; 

यह फेरा दघ पांच, जती निट“ जायं लेई । 

शप्‌ दुखह्‌ श्रणच्ूटतां, ते दूषण सहु तभ तण; 
(समयघुन्द्र' फहद सत्य सीया, विहरण नदीं विगुचणउ९५।१५४। 
पटिकमणउ पोसाल, करण को शावक नाद्‌; 

,देदरा सगा दीठ, गीत गंधं न ग्र । 

शिष्य भण नदीं शास्र, इख भूखई मचकोडद; ^ 
गुरुपंदण गई रीति, छती प्रो भाणस चोड 1 ॥ 
वखाण^ खाण माठा पच्या गच्छं चौरासी एरी मति 
श्वमयसुन्दरः दद सत्यासीया, कांड दोधी तदं ए इमति ।१५। 
1 जलल, माधी. ६ धिर. १० नदी. ११ उद्यत करच विद्ार, 


माड फाई्‌ यीजी सांडी. १२ पुस्तक पाना, र्ेतीए. १४नेरि. 
१४८. विगोवणड । १ पई माथ. 


( ५०६ » समय्ुन्द्रछतिङु्ुमाञ्जलि 


परण अम्दावद्‌, खरोर रत खंमाहतः 

लाक लखपति सोक, वशिकं पि ता विलोइ । 

जगह मीमोः शाद, उक्यो को नाम उगारहः 

स्रलउ सन्रकार, मांडि महियलि साधाद्‌ । 

कतेक दिवस दीष कीद्‌, प्रिय पिर थोम न फो थपठ; 
(पमयलन्द्र' धई सत्यासीया, तेत तुं व्यापी गयउ 1१६ 
भूया पणा मचुप्य, राक्र गलीए रडवरिया; 

सोमो वल्यउ सरीर, पदं पान माहे पटिया । 

काद“ क्वण बलाई, बण उपाउद किदां काटी; 

तांणी नाल्या तेद, मांडि थह सगरी मादी । 

दरगंधि दशोदिशि उयलती, मडा ठ्या दीसह मृभाः 
समयणन्दरः कदर सत्याप्ीया, विण धरिन पच्या दुमा ।१५। 


जैनाचश्यै जो स्वर्गवासी एए्- 


श्ीललितप्रख खरि, पाटण पूनमिया सुगुरुथ 

भच लष्टडीपोसाल, पूज्य परे पौपिया-खरदर । 

यजराती गुर बेड, बडड असर्व नई ऊव; 

शसिबाडीयउ द्रि, कहूं ती पूरो हिरव । 

षिरदार षणे संहर्या, गीवारय गितो नदी; 

(पमयघुन्द्रः कद्‌ -भमपघन्दर्‌ पद सत्यासीया, ठ दतियारड सालो सदी।१० 
२ पूरो. ३ गानी लोटो. ४ ब्त. र जड. दस्च्छरा 


सत्यासौया दुप्काल वर्णन दन्तीमी ( ५०७ ) 
कचि की श्नाप बीती कथा- 


पचि ्रान्यउ मो पपि, तु भावतड मर दढ; 

दुरवल फीघी देह, म करि कष्चड भोजनं भीटउ । 

दूध दही धृतथोल, निपट जिमिवा न दीघा; 

शरीर भमाडि शक्ति, कैर ्ंषण पणि फीधा । 

धरमघ्यान अधिक्रा ध्या, गुरु दत्त गुखणड पिण गुणय; 
(मयसुंदर' फट सत्यासीयाः तु नै हाक मारिनई महं ण्य 1 १६। 


पाटण थकी पायुर, इदां अहमदाप्राद ्रायउ; 

देखी माही देह, मच्छ गराबध' गमायउ। 

गरड गीतारत्थ, गच्छ चउरासी चावउ; 

भावक न करी सार, पिण रदिस्यद्‌ पछतावउ । 

श्रावक दोषन को सही, मत जांणड वाक माहरड 1 
शमयघन्द्र' कद सत्यासीया, ते दूषणः सहु ताहरड ।२०। 


सदहायरुत्तां-दान। भरावक-- 
सत्रा शांतिद्‌ा।स, परवल अपणं गुरु पोष्या; 
पात्रा भरि भरपूर, साघनई षणा संतोप्या । 


उक्षा पाणि आशि, चर पिण भला वहराव्याः 
सखर कीयो लघु शिष्य, गच्छ परि गरुयडि पाया । 





१ वंध. २ कतत. 


(भ्य) समयञन्द्रकृतिकृग्ुभाञ्चास 

सागर्‌ निके साहमी हया२, सहु तेदनद" संतोपिया; 
समयषन्दर' कद सत्यासीया, तं सागरनँ न संतापिय। ।२१। 
ड प्रजी फरमसी रतन, बरान उदौ पियत; 

जीव सलीयो जो, बति वीती विसयाः । 

मनजी कैसव मेर, साह श्ररजी"सवायऽ; 

पचपरयी कयउ पत, मातं चयार पांच चलायउ । 
जिनसागर। समवाय जस, हाथीशाहः उयम हयउ; 
(समयमुन्दर' फदइसत्याीया, ता सीम सादमी न फो हृश्रउ।२२) 
नागोरी नामना, शाहलप्रकोः सुणोयड 

व्यड ते श्रदमदावाद्‌, मड ्रतापस्री भणीयद्‌ । 

भढ पुत्र बदरू मान, भल्ड विलोक भाई; 

कीनड पुन्य क्तत, इण परि एटं पडाई। । 
समले पात सत्यासीया, तु" म करे केदनदं आदधाः 
म्रतापसीषादरी प्रीलमई, दीजई रोदी वाला ।२३। 
पाटणमादि प्रिद्ध, मोड सांमलदास मार; 

जयतारणिपञ जार, विच तिस वार्यो वारु । 

तषां जतीनई्‌ तेडि, यनन बे रंक चदिरान्यउः 
 सौः-सबासो साधु सको, शाता सुख पायउ । 

दोहिला दुखीया दला, स्कार दीय सदा; 

समयसुनद्र कद सत्यासीया; ताह्रौ बल न चाल्यड तद्‌॥ २४ 


३ शिया. निनी ५ चि यार्त € सादुलदटरककड. 


हियं स= १९९ मं इनसे यच्छमेद हरा । इनके श्राम्‌ 
कविवर ने एन नात्रक समाय रचीहै। 








सत्यासरीया दुप्काल दसन धछत्तीक्षो { ५०६ 





भरीमाली श्रायक, गच्छं कटरामती गिरुयठ; 

पूजा करद मधान, चापदः चापउ ने मसूयउ । 

दानबुद्धि दातार, पव्यड ने दुरम पेपी; 

पोल्या घानभपार्‌, खन्न द्‌ समर देखी ! 

दरसणी सह्नड यन्न चः, धिराटरे थोभी लीयाः 
समयसुद्र' कई सत्यासीया, तिहा तु नद्‌ धका दीया ! २५} 


सत्या्ीये संहार, कीयड नरनारी केरउ; 

श्रणदाण वरता, दढ टदेरउ फेर । 

भहवीए्धी भंडी, प्या मिण येता पापी 

याएवरपी दुका, रोकं सीधा मंतापी | 

पणि एर्ल एक तं ते फीयउ, स्यु" यर व्रमी पापड। 
श्तमयसुन्टर एह सत्यामीया परैर तोप न ल्या ला २३।।२६। 


श्ख्य।सोय) स्राममन-- 


इः प्रस्तायः इद, सभा सुषमा ग्ड; 

दीढउ यवि दुःका्त, पाप मरतेमई परर । 

गिर्ड ्रीगु्राति, निपर इख फरि नापो; 

सीदणा सहु साध, सही न सङ्क सांही, 

तुरत यद्यामीयउ तेडिनई, ए दकम इद्रः वीयर; 
'समयसु"दर' कद अद्यामीया, तु मार्‌ गदि सस्यामीयर।२७। 





` रचयड र्यारै ३व्णु। 
7 


( ५१० ) समयञ॒न्दरछ़ृतिङछमाश्चलि 





इद्र रेदं आदेश, आायउ श्रव्यासीयड इहां; 
` अहमद्प्राद व्रि, पृ कासिमपूरउ किडां । 
महि बरसाव्या मेह, धान धरती निपजाव्यउ; 
आणी नदी अथाग, प्रना सोक धीरज पायउ । 
यल खांड चावल गोरह तणा, पोठर श्राणि प्रगटर क्रिया; 
(मयसुन्दर' कद सत्यासीयउ, तु" प्रदो जा हिव पापीया।२८। 


आन्या पोटी ऊंट, घान मरि घना गाडा; 

भ्या खमाईइत भार, ्ंरया इहां परटी भाडा । 

सरल थयड संग्राम, भिडतउ” रण मारे भागडः; 

सत्यासीयउ सत्त दछोडि, लालच करि चरणे लागउ । ^ 
पी तेल मूग थादस घणा, च शमन एतड दूय; 
समयसुन्द्र' कई सत्यासीया, कह पटि रिस श्रधमूयउ।२६। 


अय्यासीयह्‌ इहां" वेटि, सजी सत्यासीयः सती; 

सत्याया सुणि वात, कटिदिकः नादूस वैली । 

हर रणड ए पे्र, भरत दचिण ए मणीयड; 

निरपराध नर नारि, हा हा पापी किम णीयः । 

निंदा करद गुरुनी निपट, दया दान युकी दिया; 

पापीय पाप पन्या पदी, मह करतूत मादरा किया ।२०। ति 
न 


१अरतार. २पोढ. ३ परवलि, ति रिण मादिव्निभागय, 
‰ दहं बदियेद; दिववेडि 





सस्यासीया दुष्काल घ्ण॑न द्वत्तीसी ८ ५११ ) 





सत्याप्रीपड सादी, उठि यलि सामडः थावडः 

पञ्यठ न रई पापीयड, धान ुहगड करि धाव्‌ । 
अव्यासीयउ रन्न" श्रांणि, करई वलि सुहगा काः 

लागी लत्थापत्थि, क्रिस्यु थास्यई हो साई । 

मन्न श्युएयतणड संचउ अधिके, सोक निके फरस्यर ली 
(तमयमुन्दर' साच कड, सुखी तिकरो धास्थद सही ।२१। 


~ ~. सिथी 


सगलई हृवड सुगा, यन्नः" चिदं दििथी आयर 

श्राप श्ापणई व्यापारी, सको श्रधिकारई लाय | 

बराजरी चरं्ञा मर, के के घान सुहगा दीधा; 
सु'हगा-घ'हगा सर्व, स्तोक ते आणी सीधा । 

नर-नारी नूर धाध्यउ नगरि, चदल-लाईं चहु थई । 

` (समयसुंदर' कई श्व्यासीया, छिव चितनी विता गई ।३२। 


मरगी नद मंदवाहि, गया गुजरातथी नीसरि; 

गयड सोग संताप, थणो हरख हयउ धरिषरि । 

गोरी गानई भीत, वली विवाह मंडाणा; 

ला खाजा लोक, खायह थारीमर माणा } 

शालि दाल्ि धरत घोलसु' मला पेट फटा मर्या 

मयसुंदर' कंदह अव्यापरीया,साध तठ खजेन सांभर्या ।३३। 








६ उभउ. ७ इहा. म काइ्‌लागी लद्यापिस्यु. ६ पुत्र. 
१० धान । 


(४६२ } समयछन्दरकृतिङ्छमाखलि 


श्रायम्‌ क सुगाल, सह॒ धान यया सृता; 
दरसणी के दुकाल, यम्हे जाणां छं महमा । 
श्रादश्स को यन्न, रजी नापि नही अम्हनः 
श्राप पिता समान, तिण कदी तम्हनै 1 
„ दया मया दिल्ल धमं धरी, श्रावक सार सहु करः 
(समयसुद्र' कटै मघ्यासीया, घीरज तउ सह्‌ को धर 1३४ 


ग्रथ्यामी कहै एम, म करो तुम्ह चितायुनिवरः 

करौ क्रिया असुप्ठा, तप जप संजम तत्पर । 

वायो प्त्र-तिद्धात, मल धरम मारग भाखड; 

महापीरनो वैश, रीति रूडीपरि रार । 

बाण खण थास्यै वसी, श्रावक सार सहु करै; 
सममयमुद्रः के सत्यामीया, धीरज तउ सहु को धरं ।३५। 


दुरमिष् महादुकाल, बरस सत्य।सीयउ वृरो; 

दीड+ घणा दुक, पणि एद्वड को न हषो । 
मत्याप्रीया-षस्प, दीठड मह्‌ तेहयो दाख्यउ; 

गय। मूञ्र गद, रघौ मगत॑व तौ राख्यड 1 

रागदेप नदौ को माहरई, मई ख्याल-गिनोद्ई ए कीयछ; 
'तमपसुद्र डद सहु सुख), फमि कघ्नोल श्राणंद करउ ।३६। 








सत्यासीया दुष्छल वसन दत्तीखी ( ४१३ ) 





[२] “पुंचकर्रेष्ठि चोपाई " कै दूसरे खेड की दधेटी दाल में अकाल 
का इस प्रकार वर्सन किया है :-- 

ति देषई हिव एकदा रे, पापी पञ्च दुकाल । 

बार बरस सीम बापडारे, कीधो सोक कराल । १। 
वली मत पडिन्यो हयो दकाल, 

मिरौ मिदमोहया माव्ाप बाल, निर भागा सबल भूपाल । 

खातां रन्न सटी गया रे, कीज कथण॒ भकार । 

भूख सगी नही केहनी रे, पेट करई पोकार । २ । 

सगपण तउ गिरं को नदी रे, मिराई मई भृत्त। 

को.फदामि मांग कदी र, तौ माये पिड परिल । ३॥ 

मान मू बडे मांणते रे, मांगा मांडी भीख । 

तउ प्ण को याप नदीं रे, दुखीए लीधी दीष । ४। 

कद वयर सूकी गया रे, कँ मूं गया बाल । 

कै मवाप मूक्गी गया रे, छण प्डट॒जंजाज्ञ । ५। 

परदेसे मया पाधा रे, साभल्यउ जेथ सुका । 

मांस संब व्रिण मूच्रा रे, मारग मादि पिचाल । ६ । 

चपि पेट देचिया रे, मादी बेची वयर । 

यरे माटी मृंकीया रे, यन्न न चइ ए वयर । ७। 

गे बैठी गोरडी रे, बीनणे टोल्तति वाय । 

पेटनै काले पदमणी रे, जाचै धर घर जाय । ८। 


( ५१४ ) समयञ्-इप्कृतिकखमाञ्चलि 
---~- ~ तङखमासषल 


जे पंचामृत नीमता रे, खाता द्रा असोड । 
काटी खायै कोरणी रे, फे खेजडना छोड । ६ । 
जतीयांने दई जीमता रे, उमा रहत! यटि । 
ते तउ भवर तिहां रघा रे, जीमता जड श्रिमाडि । १०॥ 
दानिन फे दीषरतारे, सहु बैठा सत यांडि। 
भोखन चह फो भावषुरे, तो इख दिखादि । ११। 
देव न पूज देर र, पडिकमई नही पोता । 
पिल थया श्रावक सह्‌ रे, जती पव्या जंजाल्ञ । १२।- 
रटवडता गलीए मून्रा रे, मडा पव्या ठम ठाम । 
गिमाे यई गंदगी रे, चँ कण नांखण दाम । १३। 
संवत सरोल सत्पासीयौ रे, ते दौ ए दीट। 
हिव प्रमेसर एहनई रे, अलगो करे अदीट | १४। 
दादाकार सब्र ही रे, दीतै न को दातार । 
व्णि वेला उव्यौ तिहा र, का काल उद्धार । १५ । 
शवप्तर देखो दीजिये रे, कीज प्र उपगार । 
लखमीनौ लाह लीजीरय र, समयमुंदर' करै सार । १६। 
[ष 
विशरेपशतक मन्यक्तेलन शस्त भे दस दप्काल 
का स्मरणोल्लेखः- 


य॒निवधुपो शयं (१६८७) गू्रदेरो च महति दुःकाते । 
रतकरस्थिगरामे जात श्रीपते नगरे ॥ १॥ 


सत्याया दुष्काल पणन ( ५१५ ) 





भिचुभयात्‌ कपाटे जरिते व्यवहारिमिभ्र णा बहुभिः । 
पुरपै्मानि यक्ते सीदति सति साधुतर्गेऽपि । २। 
लाते च प॑चरजतेर्धान्यमणे सकलवस्तुनि मह्य । 
परदेशगते ज्लोके युक्त्वा पिवरमाव्न्धुजनान्‌ । २। 
हाहाकारे जाते मारिकृतानेकलोकसंहारं 
केनाप्यर््टपू्वे निशि फोलिकलु'टिते नगरे । ७ । 
तस्मिन्‌ समवेऽस्माभिः केनापि च हेतुना च पिष््धिः । 
श्रीपमयसंदरोपाध्ययििविता च प्रतिरेपा ] ५। 
भुनिमेषव्रिजयशिप्यो गुरुभक्तो नित्यपार्यवर्ती च । 
तस्मै पाठनपूवं दचा प्रतिरेषा पतु मुदा । ६। 
्रस्तागोचितमेतत्‌, श्लोकपट्कः मया छतम्‌ । 

वाचनीयं विनोदेन युणग्राहिविदांवरे; । ७ । 


~: ~-- 


प्रस्ताव स्तेया छचीसती 


प्रमेषर परमेसर सहु फ, पणि परमेषर दीटउ रिणिडः 
तेदनड ाघउ तेडि पछि जई, परमेस्र दीख्ड ष्यद्‌ जिद्‌ । 
द्रत यगोचर लख्यड न जाय, निराफार निरजन पण 
समयसुन्दरः क्डद्‌ जे जोगीतर, परममर दीरउ छर विणं । १। 
ङे कईं कृष्ण के कद्‌ ईमर, के कईं बह्मा करिया जिण वेद; 

फ कदई सन्ना सहन कद्‌ के, परमेसर्‌ जद वटम्‌ 


( ५१६ ) समयघुन्दरकृतिकुघुमाञ्जलि 


जगति सुषि करता उपमारी, संहरता पणि नाणद्‌ खट; 
समयमुन्द्र कषद हँ णो मोयु करम एक कता धर. वेद ।२। 
पी उहि भम श्रकासह्‌, मीन कठ मारग ङण ग्रहः 
तारा मडल इण भिण्ड कहउ, माथई्‌ करि ङण मेर वई । 
येडी षिण बाहां करि दरियउ, छण तरह भात्री इण कह 
समयमसुन्दर कद भेद भती परि, परमेसर कठ कण सद । २1 
वरण टार चत्रीस पवन खड, सहुनई गुरु निगुरउ महि कोः 
पणि श्रारंम एरर श्रगन्यानी, जीव दया विण धरम न शे६। 
गुरु तठतेने सुद्ध परुषं पग यड जणा सु' नोः 
श्राप तरद अवरां नई ताणं, समयसन्द्र कह सद गर सोई।४। 
कम्ट करद पंचागनि साधद्‌, जाग रोम करद बहु करम; 
जाणूं अम्मे गति पणि ास्यां, ए तउ सगलड खोटउ 

भ्ागन्या सहित दया पालौ नई, सगलां धर्म॑नड एदिज मम्‌ 
समयसुदर कहड दुरणति पडतां च द्ाड़ी वांहि श्रीजिन धम। \। 
गछ चउरासी दसद गिरुया पण॒ ते (हना) भिन्न २ याचा 
कड फेदा गनी कीन विधि, नाणी वरिण न हयः निरधार। 
मापि आपणा ग्नी करड किरिया, पणि म करो परतात गाए 
समयमुद्र कंदई हं इम जाणु, इण यात मांहईं गणड सक्राए। ६। 
चद्रगुपत राना तद्या सुदणा, तिहां चंद्र दीख्ड चालणी समां; 

प तउ बात साची दीस छद मद्रवाह सामी नउ न्यान। 


मिण सास्तण मई गच्छ गयत, हुया घणा वली हस्य सोपान; 
, समयसुदर कदं प ्ापणड.गन्छ ारडग्र्उजाि निधान ।७। 


प्रताव सवैया छत्तीसी (५९७) 


ङण भाण साच ङण भूखड, पूदूयउ नही परमेमर प्रामः 
घप्र ि द्राति यक्षर तउ एदीज, पणि ज्‌ जया थया वचन गिह । 
रागद्धेप रि यरथ मरोच्या करिणो फि यरथ न ग्रीद्या तायः 
समयमुदर कदड ए प्रमारथ सहु को नोन्यो दीयई ममास । र 
जे ध्रम्‌ करिस्यह वै निस्तरिस्यई पणि पारी को मरउ वात, 
श्रंपणी कर्णी पारि उतस्णी, पणय परप यप्रस्यह संघात । 
साची मृटी मन सर्ददस्णा दीपा सह फो दिन रात, 
समयमुद्र फः पीतराग चनः मिल तिक्रा जः साची बात । ६ । 
संका फंखा सांतउ मकर परिय धरम सदह धृडि मिल; 
सउरि मात साचर दीयउ रोप पणि सांस सुत टेद गलः । 
श्रमृत जाणि पाणी पणि पीथः सर्पं तणउ प्रिवेगि टलः; 
समयसुदर कईं यास्ता भांणी धम कर्म शीजई ते एलः ।१०। 
तषां कईं उपयाय पदिली खरतर कद पटि कमियहं पड) 
मुहपति श्रां चलिया गुरु डया, का कटः जिन प्रतिमा न छद्‌। 
स््रीनःं समति न मानः वड एहवा योल्त घणा दी यच्छ 
परि समयसुदर कह साउ मांजः, जउ यो केपी पमः यदः।११। 
सरत्‌ तपौ यांचलिया पास्रचंद मागमीया पुनमिया सार; 
कट्यामती दिग लका चररास्ी गदं मेरु प्रकर | 
श्राप मपणड गद्य धापटसगत्ता पदडं टो यांणी यरहैकार 
समयसँढर कड क्या ल करउ पणि, मगति मायद ते शरीर । १२ 
मोट गद ्रम्शरड देउ माणस दसः षणां पाणि; 
ग्रं भ फरि रे मृद्‌ गमा ममय समय यंती रायि । 
१मत 








(%्ट) ममयमुन्दग्कृतिङ्कष्धमालि 





घ्र माहि एक दसपरेकालिक जग्ती मादि दुपतद खरिजांपि। 
समयसु द्र कद कुण ांणह रे कहउ गह रटिस्यद्‌ परमांणि।१२। 
गछनायक हुईं शति गिरुया भारी खमानह अति गंभीरः 
चालं यप भल श्राचारदं तड को गिण हटक नदं हीर । 
फाडि भोदि नह गद गमाद्ह दिन नई राति रहं दिलीर; 
समयसुः दर कद्‌ ते गदनायक, तरकस मांह थोधा तीर ।१४। 
प्रासा तना तरनी उपनह्‌ कथक प्रीति ते टी नी जातम 
परमारथ एक शापन प्रीडटं वीजानईं पणि करदं व्याघात । 
रती रोहिणी धिकथा करती, बारंता करनी परता; 
समयसुंदर कदई सष्टको सुणिज्यो घला ण मांहि मत करिज्यो बात १४ 
कोल्लो कावड ुड शु'खाव्रड, जटा धरउ को नगन रदः; 
को तप्प तपड पंचागनि प्ाधड कासी करवत कष्ट सदउ । 
कफो भिक्ता सांगड भस्म लगावउ मौन रह भाई कृष्ण कड; 
समयघुद्र कदद मन “सुद्धि पाख, मुगति सुख फिमही न लद३।१६। 
राव्यां ठि ऊभी यद्यद्‌ दनद आदृर्‌ मान घणा; 
भक्ती परि भोजन पाणि दीजई, कीनईं पाय कमलल नमणां । 
कुटव कारिमां लदा यनंता, स्वरथ नां सहु प्रेम पणां, 
समयसुदर कई सदी करि जाणउ गपण ते जे साहमी तणां।१७। 
काम काज पिणजई व्यापद, सार दिन सगल हांदविवरः 
धरम नियम कियो थायड्‌ थायई^पणि जड मन आंदिवरं । 





१ साच एफ. २ वात, ३ को. ४ भाव विनात्तउ. & ऊन धाय । 


प्रस्ताव सवया दत्तीसी (५१६) 


जे श्रम करिस्यदं ते निएतरस्वद, फेदनउ पाड कई चादिवउ; 
समयमुदर कद्‌ जे भम दीन ते बलत मांहि दांडउर कादि ।१८ 
ष्याव्या धिना सेतर किम क्लणियद्‌, खायां पवद मुख म माद; 
द्यपि यां विण सरग न जह, वाते पापड्‌ फिमही न धाः] 
साघु साधवी श्रावकः श्राविका एतेड सेतर सुपात्र कहाई; 
समयसंदर द तउ सख दियह, जउ षर पाएउ दत्त दिवाई।१६। 
मस्तिकि प्रगट ट्र नईं चामर वईसउ सिंहासन नहं रो, 
दमण दण बरताव श्रपणी आई नमई नर नारी लोक । 
रानिरिद्वि रमणी धरि परिवल जे नोयह्‌ ते सगला थोक; 
पणि समयरसँदर्‌ फहई जउ धरम न फएड,तउ ते पाम्यु सगतं फोक।२०। 
सीत एल स मथ नक्षफ़ती, कामद्‌ कुःडल्त हीयद्‌ हार; 
मा्तईं तिलक भती फट मेखल, बाहं चडि एुणदिया सार । 
दिव्य स्प देखंती चपर, पगि नेउर काम भणकार 
पणि समयसुद्र कह जठ धम न करई तउ भार मूत सगल सिणग।र 
मांस म खायउमदिरा म पीयउ म करउभांगि नह्‌ पुंटाघुटि 
चोरी म करडबाट म पाड, म करो कामी कटा टि। 

प्र स्री मत भोग्वड एषी, म करडकतोेक नद्‌ सेध सरटि; 
समयसंदर कहई नरह पदिस्यई वधा जिम कूटा कटि ।२२। 
मनुप्य तण आखुं जायं परम बिना वेदसी रदया केम; 
जम नीत्तार चत रा बजर पहर पहर तिहा कदां थी सेम । 





१ धरम। २1 ३ सामी साहमिणी। 


( ५२० } समयसु^दरदविइसुमाञलि 





वागी षडी ते पाठी नापरं करडउ धरम त॒ अप नई नमः 
समयसुद्र कह सहु फो सुणिज्यो,पडियालउ गोल छडए्म ।२३। 
धरम करतूत कर्य" ते करिज्यो, ताणी तृशी नडं ततप; 
सन परिणाम प्रनित्य ाउसु, पापी जीम पड जंजाल । 
मत मलय करड भ्रम करता सपरी प्डड यंतराप पिचाल्; 
समयसुदर कह सह्‌ फो मउ, घड़ी मांहि पाजः षडीयात्त।२५ 
केहन पुर घ्री नदि केदनःं केहन सन्न तरणी नदि चृणि; 
कैदनः रोग सोगं घर केदनई, फेहनःं गरथनी ताणां तृणि । 

के रिधर फे पिरदिणी दीसड, माथ भार वहं ॐ गणिः 
समयसदर कदं ससार मांह, क्दउ नई ज सुती छ कुणी ।२५ 
दा मेदी कध्यरि भाई उदिनी तणड नदि क्तेस सगर 
प्रिणज व्यापार म्ाफति का, नहि उपाडियउ माथई नहि भार । 
सखर उपार हसी रहि, नमणि कर मोटा नर नारि 
समयसुद्र कड उ जाणद तड माज सुपी काक यणमार ।२६। 
म्ररिलि कोद चंद फलकी मंगज्ञ तणी उटंगल र्क्षः 
बुध चर जड परिरोध पसु नास्तिम गुरु तिदय केहउ सुक्ख । 
सनि पागल पितानहं ययरी राहु देह पय धरं यक्ख; 
समयसुदर कहर सुक्र कदह ह एड पणि पंचसु नहि दुक्ए २७ 


महामोर नदं काने खीला, गोपा्लिए टोक्या कियाय; 
हारिका दाह पाणी तिर आाएयउ, चंडाल नईं घरि दरिचंद राय। 


सप्मण राम पाडय चनवाधि, राण वध लका सेट; 
समयमुदर कलः क ते कह पणि;र्रम तणी गति रदी न्‌ जाय।१२। 


~1> सतना , (५१) 





खत मांहि लिस्यउ ते लदियर्‌, निधय वक्त हय्‌ दुणहार; 
एक कटं काठड ांीनई, उयम कोजड्‌ अनेक प्रकारं | 
नीखस करमां बाद करता, दम कगड़उ मागर पहुतौ दसाि 
समयमुदर कद वेड मानं, निश्चय मारम नं व्यवहार २६ 
प्रिम फाल श्ररड पणि पांचमउ, कृष्ण पाखी पणि गी घणा; 
मत॒ चउरासी गच्छं मंडाणा ते पणि ताणा ताणि तया । 


संधयण नदौ मनो रतत माठा, चखि उपरि कहां चालणा; 
पणि समयसुद्र कहर छप तउ गीजः पंचाचार प पलख।।३०। 
श्माप मखाएं पर नई निद, ते तउ श्रधम कलया नर नाधि 
सह फो भल पणि हुं कोई, नहीं इम बोल तेहन बलिहारि। 
शुण सीजद्‌ पुण गाडीमई समक्ित जू ए लक्षण सारि; 
समयघु'दर कहई इण द्पिकाएं रप्टत फल्लो धीकृपष्णणतरि 1३१। 
देवत श्रित गुरु ससाधनं केवलि भापित प्रषउ धर्म्म 

सधु" सरदि ते समश्षित जिनसासन सु शदीन म्म । 
सात श्रा भ माहं सीभई संगम सु" मत भांणउ मर्म॑; 
समपुँदर कह सर्वं धर्मं नउ, भूल एक समशित सुमकम्मं ।३२ 
श्पी करणी पारि उतरणी पोरकी वाद मद्‌ काट पट, 

पूटि मां खाल्तउ परिदा लोकां सेती कांड लडड । 
(मिदयाम करो कोड्‌ दनी तात पराई मं.मत पदर ) 
निदंकः नर चंडाल सरीखउ, एहनई मत कोई श्यामेढड; 
समयसुदर कई निदक नर नई नरक मांह याजिस्यद्‌ दइउ 1 ३३। 
गट बोकच ते नरव्दं जायं पट्ट तिदां जई मोटी शाडः 


( ५२२ ) समयञुन्द्ररूतिद्धयमाञ्चलि 





चाड चुगल नई राजा स्टड, जीम यदि यद्‌ डांम निलादि। 
सृटनउ वेप्ताप्त फो न करद्‌ बाहिर काटिनर्‌ जदह फंवाद्‌; 
सभयमुंदर कई भूरा माणस नई सट को कई ए महा लबा ।३४। 
ए मंसार यस्तार जांणिनद्‌ छोदी दीधड सगल्तड रज; 
पच महाव्रत पाल सधा सील वरत पणि धर सल । 
तप जप क्रिस्यि करई उतकृप्टी एहवा पण केक ख यज; 
समयसुन्द्ग षे मं तउ न पल,पणिं हदु तेहना पगनी रज ।३५ 


साप पीषृ सीध दीपू' वसुधा मांहि वधास्वड बन । 
गुर प्रसादि साता सुख पायड जिण चंद घरि ते जुगपरधाम । 
सफलय गुरुपानिधि कीधी सत्यासियई तन धयड ज्यान 
समयमुन्दर फ दिवः करिस्थु ` उर्कृष्टी करणी धम ध्यान ।३६। 
संवत सोलनेउया वयं श्री समाहूत नयर मभि 
कीया सत्राया र्याल बिनोदड' मुख मंड श्रवणे सलकारि। 
साच एक धर्म भगव्रत नउ दुरगति पडतां यद आधर; 
समयसुन्दर फदद्‌ जेन धरम जिदां तिहां ह्ज्यो माह अवतार ।३५। 


{ सशोधिता प्रततिरियं पन्च स्वयं कविक्तिचिताः- 
इति मर्ताय सवायद्धन्नीसी समाप्ता । संर एदम ष 
भाद्रर्द्‌ सुदवि२दिने। श्री्रदमदावादपार्यवरसि भी्दम्मदपुरे 
श्रीपासचंदापाश्ये चलुर्माप्यां स्थितैः श्री्तमयसन्दुरोषाप्यवै 
स्यपराधं लिखिता । शुम भवतु लेखस्पाठ यो; ! ] 


दिव तुः रे मन करि संतोष नई धरि धर्मप्यान ! 


क्तयाद्धपोसो ८ ५२३ } 





क्षमा छन्तीस्ती 


श्र जीव चमा गुण ्राद्र, म करि राग नह देषजी। 
समताये शिव सु्ठ पामे, फोये एुगति वरिरेप जी । खा. १। 
समता संयम साह सुणीजे, कल्प्रत्र नी सा जी 1 

क्रोध पूं फोडि चारित बाले, भगवंत इण परि भाख जी। अ. २। 
एङ जीव ता उपशम धी, सामल हूँ दंत जी । 

कुएा ङण जीव मम्या मव माहे, क्रोध तण विरतंत जी । आ.। २। 
सोमल सरे सी प्रजान्यड, वधी माटी नी पाल जी | 

गन सुमाल घमा मन धरत पुगति गयउ ततकरा्ल जी । भा,। ४। 
कुलघालुखो साधु फडातउ, कीधो क्रोध पार जी 1 

कोणिक नी वेश्या वसि पदियउ, रद्वडियर संसार जी । श्रा.। ५। 
सोवनकार करी यति वेदन, बाघ सु बीय्च्‌' पीस जी। 

मेतारन युनि शुगते परहूता, उपम एह जगीण भी । श्रा ६। 
रु शङ्गरुड्‌ मरे साधु एदा रद्या इणाला खल्ल जी। 

क्रोध करी गते ते पता, जन्म गमायो चाल भी । ्रा.। ७। 
करम खपावी यगते पूना, खंधकरद्रि ना सीत जी । 

पालक पापीर पाणी पन्या, नाणी मन मां रीर जीं । आरा द। 
अच्चंकषारी नार चरच्च॑को, तोडयो परु सुं नेद जी । 

अन्परकरूल सद्या दुख महुला, ऋध तणा फल एट नी | रा ६। 
बाषरे स्र सरीर परिलूस्यो, उतखिण दोल्ाप्राण जी। 

साघु सुकोशल रिसु प्या, एष चमा नाजर ली | का१० 


( ५२४ ) समयघ॒न्दर$ृतिङ्षमाञ्जलि 





ण चंडाल कदीजई विहँ मई निरति नहीं कई देव जी। 

ऋषि चडाल फदीजई्‌ पितो, टालद वेड नी टे अ । अा^११। 
सातमी मरफ गयउ ते बह्मदत्त, कादी बामण भरं जी । 

क्रोध तणा फल कडा जाणी, राग द्वेष॒ यो नांबजी । आ.।१२। 
सधक ऋषि नी खाल उतारी, सद्य परिषद जेण जी । 
गरभावास ना दुख थी चूट्यउ, सबल क्षमा गुण तेण जी । ्ा॥१३। 
मोष करी खंधक ्राचारन, हथो गनिङमार्‌ जी । 

दंडक सृप नउ देश ्रजान्यउ, भमसे भवह मौर जी । सा १४। 
चंहरुद्र श्राचारज चलता, मस्तक दीष परहार जी । 

पमा करंता केवल पाम्यउ, नर दीचित श्रणगार जी । श्रा १५। 
पांच बार तपि नहं संताप्यड, यारी मन मां देष जी। 

पंच भव सीम दह्यो नंदनादिक, रोध तणा फल दख जी! या१६। 
सागरचंद्‌ नउ सीस प्रजा्ती, निरि नभसेन नरद जी। 

समतां भव्र॒ धरी सुरलोके, पुतो परमानंद जी ! १७ 
चंदणा गुरुणीद वणी निन्छी, धिक धिक तुभ ्राचार जी । 
खगावती केवल सिरी पामी, एह कमा द्द्धिकार जी । आ+ १८ 
सान प्र्‌ मार संताप्यउ, कृष्ण दविएयन साह जी। 

कोप करी तप नउ फल हास्वड,कीधउ हारिका दा जी। शरा १६। 
भरत नड्‌ मारण मूखि उयाड़ी, याहूवलि बलवंत जी । 

उपशम रस मन माहे याणी, संवम ते मतिमंत जी । भा॥२५। 
कार्त मं चट़ियर शति कोपे, रसत्वं रिपिराय जी । 
समो न तं दृ मेन्या, कटया तेरे कपाय जी। आ ।२। 


त्तमा छत्तीपी (८ ५२५ )} 





श्ाहार महि कोपे रिषि धुक्यउ, श्राएयउ यमृत मार जी। 
कूरग्‌हइृए केमल प्ाम्यउ, चमा तणई परमार जी । या॥२२। 
¦ पाश्वनाथ नः उपगं कीधा, कमठ भवांतर धीठ जी । 
` नरक तिर्वच तणा दुख साधां करो तण फल दीठ जी। अ\।२३। 
कषमत दमद॑त ुनीपतर, न मां रउ काउसमा जी । 
कोरव कटक एयर हटले, घोच्यउ करम ना वण जी! परातर 
। सज्यापालक कानि तरुम, नाम्थो क्रोष उदीर जी । 
पष कने खौक्ा ठोकणा, नरि दयूटा महाबीर जी । श्रा २४। 
चार हत्या नो फा हो, द्द प्रहारी परतिरक जी । 
मा फी नः गति पहता, उपगं सदी मनेक ओी । शरा॥२६। 
पहर मांहि उपरतो हार्थो, कोधे कयत नार बी । 
देखो भी दमप्तार युनीषर, श्रम गस्य उद्राण जी । मा\+२७। 
तिह गुता वासी -छपि करीपडधृलिमद्र उपर रोष जी 
वेश्या वचने गयडउ नेपाले, फीड संजम्‌ लोप जी । ा\+२८। 
चंदरपर्तशऱ काउसग्ग रहियउ, चमा तण भंडार जी । 
दासी ते भस्चउनिमि दीपउासुर फटी लदि माए जी। ध्ा4२६। 
एम यनेक तस्था प्रिशुवन मे, चमा गुणे भरि जीप जी। 
गोप करी इगते ते पटुता, पडता प यै जी ] मा+३३ 
भरि हसाहत्त कदियः पिर्यउ, ते मारह हक वार जी । 
पण कषाय शनत वेत्ता, माप मरण श्रपार जी ¡ मा ।३१ 
कोय क्सतात्पज्प कधा, न षडह कोहराम जी। 
श्मापतपे प नह संताप, कोधक्ुकेदो कफम जी। श्रा 


| 
॥ 
{ 
1 
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चमा करता खर्च न लागई, भागे फोड़ कलेस वी । 
परषिहंत देव श्राराधक थाव, व्यापद्‌ सुयश परदेस जी। 1३३ 
नेगर मांहि नामोर नगीनउ, निदा जिनवर प्रासाद जी। 
श्रावक लोग बरद श्रत सुखिया, धर्म तण प्रसाद जी! या २५ 
तमा छचीसी खति फी्ध/, श्रासा पर उपगार जी । 
समलता श्रावक पण समज्या,उपसम धर्थड थप नी । खा २५ 
युगप्रधान जिणचंद सरीश्वर, सफलचंद तसु सीस जी। 
समपसुंदर तसु िप्य भण इम, चतुर्विध संय जमीशजी । मा।२९। 





---:>--- 
४५ [^ ऋ ११ 
कम छनीसीं 
क्रमथीको दृट्‌ नहीं प्राणी, 
सवर्त दुख खाण॒ जो। 
कर्म तद्‌ बस जीव पडदा सहु, 
कमं करद ते प्रमाण जी ।क०। १। 
तीर्थकर चक्रवर्ति श्रतुल बल, 
पासुदेव बलदेव जी । 
ते प्रणि कर्म विर्या किये 
कम॑ सवरल नित मेव जी .फ०]२। 
सक्ति भणी उच्या ञे मुनिवर, 
तेद तणा कहु नाम जी। 


स 1 


कम॑ वरिपाक पणा रति कट्या, 

धर्म॑करो अभिराम जी क८।३। 
ङण ङण जीव विरेव्या कर्मे, 
£ तेह तणा कहँ नामजी। 
कमं विपाक घणा श्रति कटु, 

धमकर श्रमिशम नी ।#०;४। 
शादी आहार ॒न॒प्म्यउ, 
, वर्प सीम क्हिवाष जी । 
खतां पीतां दान देवतं, 

मत को करड श्रंतराय जी ० ५1 
मिना तीर्थ लाधड, 

स्री तण्ड तार नी । 
तप कतां भाया तिण रीषी, 

परमे न गिणी कर जी ।२०।६। 
गोसे संगम गोते, 

सीधा उपमं पोर जी । 
मषव्ीर नई चीप पडो, 

कर्मसु केदो लोर जौ क०।७। 
साट सहस्र सुत नो समकाले, 

तगो स्वक्तो दुब जी । 
सगर्‌ राय थयो पू्खोगत, 

कमं न सांसे सुव जी ।ऋ०।८। 


म 
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अलि सुमूम श्रति सुख भोगवतो, 

छः खंड सील विलास ओ 1 
सातमी नरक माहे जे नास्यठ, 

कम नड किंस धिसास जी ।क०।६। 
ब्रददच नई श्ांघउड कीषो, 

दटीडा दृ अपार जी "1 
करु मती इरु मती खद्यो पुकरे, 

सतमी नरक मकर जी ।२०।१०। 
दृण वलाए्यो सूप श्रनोपम, 

ते षिणस्यो तत्काल जी । 
सात से वध्य सदी बहु वेदन, 

सनत्छमार कराल जी ।२०।१६ 
क्म्णे फोण यस्था पामी, 

दीठ्ड हार्कि दाह जी । 
माता पितौ पण कादरी न सक्या, 

श्राप रद्य वन मांह जी ।क०।१२। 
रणड रावण सरल कातो, 

नवग्रह फीधड दाष ओ । 
लदमण लंका गद लूःखवो, 
दष सिरि छया ताप जी ।क०।१३। 


कम दत्तीसी ( ५२६ } 





दसरथ , राय दियो देसवड, 

राम र्ठ वनवास जी। 
वलि वियोग पड़चड सीवान, 

टे पहर उदात जी ।क१४। 


चिर प्रतिपान्यउ चार्ति छोड़, 
लीधो बांधव राजञ नी । ` 
कंडरीक नह कमं विटन्यउ, $ 
कोई न सस्वड फाज जी ¡२१५ 


कोणिक कट पंजर मंड दीयड, 
श्रेणिक अपसो वाप नी | 
नर्ग॒ गयड नादी मारतउ, 
प्रग्ठउ हिसा पप जी ।क।१६। 


जसु अठांर्‌ यष्ट बढ़े राजा, 

सेव क्ष्‌ फर जोद जी । 
फोणिक थी बीहतउ राय चेड्ड, 

कुप पृदचड गरल छोड भी । क।१७। 


लब्धो खज प्रणालयती सु, 
उज्ैनी नउ राय जीं] 
भीख संगी चली दीधर, 
कर्णादि राय काय जी ! कश 


५२३० ) समयसुन्दरछविकुदुमाज्जसि 





वाचना पचते साधु ने देतो, 
योगी बटे थयो गृद्ध जी। 
नारज देशे सुमंगल उपनो, 
जोगी यदे सम्बद्ध जी । ९।१६। 
कृष्ण पिता नह गुर नेभीखर) 
ˆ हारक ऋद्धि सण जी। 
ठंड ऋषि विहं भादार न पाम 
पूर्व॑ कर्म॑ म्रसिद्ध॒ जी ।क।२० 
आद्र मार महंत सुनी, 
धृत॒ लीधड वैराग जी। 
श्रीमती नारि संघाते लुन्धउ, 
एह करम विपाक भी ।क,२९१। 
सेलग नाम श्रचारज मोट) 
राज पिण्ड थयउ गृद्ध ओी। 
मद पान करी रहे इतउ) 
नहीं पद्किमणा सुद्धि जी ।क।२२। 
दुबलग्रभ उतपरत्र थक थय, 


सवधाचारिन जी । 
तीथकर दल मेलि गमाद्चा, 


ए देखउ थचर्मि जी ।९।२३। 


कर्मं छत्तीसी ( ५३१ ) 
नेदिषेण भेएिक नड वेयड, 
महीर नड शिष्य जी । 
बार वरस वेश्या सुं लन्यउ, 
कम॑नो वात अलतत जी | क२४। 


भगवंत नड भारोज जवा 

वीर मुं कीधी वेदि नी) 
तीर्थकर ना वचन उथाप्या, 

हुयड जमालि सुर टद जी ।२।२५। 


रला सात्र रोग॒ सपनो, 
परिणो कोद सरीर नी । 
भव अनंत भमी दब सही, 
दोप दिखाद्चड नीरि बजी ।२।२६। 


सील सन्नाह षणु सममयी, 
तीष्ि न मूक्यां साल नी 
सूपी राय स्ली भव॒ माहे, 
भडै घणः वाल जी {,।२७। 
कतत भव रली वलि लदमणा, 
. कवचन योस्या एम जी । 
दीर्थुकर परषीड न जाणी, 
मैशुन वस्वड केम जौ | कय 


(५९९) _ समच्छ-------- ) 


जह लाणी मूकी बन महि, 

सुकुमालिका सर्प नी । 
सार्थवाह धर धरणी कीवी, 

कर्म नउ श्चकल सरूप जी ।51२६। 


तेदिणी सधु मणी बहरायो 
कडुधरो तबो तड्‌ ओी। 
भव अनंत समी चउ मति म्द 
करम न मूकि केडि जी ! २० 


इम यगाकलेखा ` सृगावती, 

सतानीक नी नार जी 1 
क्ट पड़ी कमा रति सुद्री 

कहता न आद्र पार जी । ९५२१। 
कर्म विपाकः सुणी दम कडत्रा) 

जीव क्रद्‌ जिन धम जी। 
जीय अद्‌ क्से तुः जीतो, , 

पिणिदिवि जीपि त्‌ कमं जी। क५२२। 
श्री शु्ततान नगर॒मूलनायक, 

पार्थ्यनाथ जिन जोय जी । 
वासुपूज्य श्री सुमतिं प्रसादे, 

ल्लोक सुखी सदु फोय जी | क५३३। 


समयसुन्दरकृतिकुमाञ्जलि 
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कन्यना 1 ५५4 
न न # 


श्री तिनचद्रघरि निनमिदश्र, 
गन्ति गुण भरपूर जी । 
सिंबी जसलमेै भरावक, 
खए्त गच्छ प्र बी 
सकल्च॑द्‌ सदगुर सुपसाये, 
सोलद सद ध्द्श्टड -नी 1 
कम छतीषी ए मदं प्रीधी) 
माह तणी खुरी चर जौ 1१.३१ 
करम छक्तीपी कने गुणि म, 
करनो व्रत पच्यलाण जी । 
समयसु दरक पिव रुख शद्प्यर, 
धम॑त्णे परमाण भी ।प,३१। 
त -०) (०- 


| २,२५। 


पुण्य छन्ती 


पुव तणा एल प्रति देषो, 

क्रो पुण्य सहु कोप ओी। 
पूर करतां परप पलप, 

जीव सुखी जग दोय जी ॥¶०॥ १॥ 
्रभयदान सुपात्र शनोषम, 

वलि श्रसुषंप दान जी । 


४) समयषठुन्दरछ़तिकुखमाञ्लि 


साधु श्रात्रक ध्म तीरथ यत्रा) 

शील धर्मं तप ध्यान जी ॥ पुर २ 
सामायिक पोप पदिकमणो, 

देव पूजा शुरं रेव जी। 
पुण्य तणा ए भेद परूप्या 

अरित वीतराप देव नी ॥ पएृगा३॥ 
सरणागतं राख्यड पारेवड, 

पूव मव ॒पसिद्ध जी । 
शांतिनाथ तीर्थकर पदी, 

पाम्या चक्रवर्ती द्धि जी ॥ पु०॥४॥ 
गज भवे सत्तलउ जीव उबारो, 

सपि दया मन भआणिनी । 
मेष कमार हेयो महा भोगी, 

भरेणिके पुत्र सुनाणए जी॥ पर८॥५॥ 
साधु तणउ उपदेश सुणी नद्‌, 

भुक्यउ मती नाल नी) 
नलिनी गुल्म विमान थी थयो, 

अयवेत्ती सुक्मालत जी ॥ पुग ६॥ 
पंच मच्छ राख्या मात्ति भवि, 

प्च यक्त दिय राज जो! 
राजकुमर सीला सुख लीषा, 
। सुमट कटक गया माज जी 1 पु०७॥ 


धुसय त्तीसी ( ५३५ । 





धन्य धन्य सार्थबाहन धन, 
दीधड धरत नड दन जी। 
तीर्थकर पदवी तिण पामी, 
श्मादीश्र अभिधान जी ॥ पर] ८॥ 
उत्तम पात्र ॒प्रयप वीर्थकर, 
श्री श्रेय दतर नी । 
सेलदी रस ॒ध्रथड वहरायो, 
पाम्यउ मव नउ पार जी ॥ पु०॥६॥ 
चदन बाला चते मरे, 
पडिल्या महावीर जी । 
देव तणी दुटुभी तिहां वाजी, 
सुन्दर॒ यड सरीर नी ॥ पु०।॥१०॥ 
सुयल माम गाथापति खषियर, 
दीषड सध नह्‌ दन नी। 
हयो सुबाहुकुमर सोभागी, 
बधा सुख ग्रिमिने जी ॥ पु०।॥१९१॥ 
संगमे साधु भणी वष््रान्यउ, 
खीरखांड धृव सरार नी। 
गोभद्र सेठ तणे षरि लाधर, 
सालिभद्र नउ अवतार नी ॥ पु०॥१२॥ 
मूलदेव निवर॒ पदिल्ताम्बड, 
“ भास चमण थणगर्‌ जी । 


८ ५३६.) समयसुन्द्रकृतिकुषमाञ्नलि 
५५३६५ --=------ 


सज चदि तत्केण पामा इहा 
नदीं उधार जौ ॥पुगा१३॥ 


मोटो ऋषि वल्तदेव युनीसर, 

प्रतिधोध्या पथु चमं जी } 
दात सुपरते दियो रथकारक, 

पाम्यठ पांचमड स्वर्गं जी ॥ प०।१४॥ 
चंपक सेट कीधी यसुकम्पा, 

दीधः दान दुकल्ल जी! 
कोडि छने. सोनष्या केरी 

प्रिलसद रिद्धि वित्ता जी ॥ प०।१५॥ 
सुरत सु समीपे कार्तिक) 

लीधड सनम भार नी 
अरीस लाख वरिमान त्णो धणी, , 

इन्द्र हयड्‌ ए सार नी } १०।१६॥ 
सनतकुमा{ सदी शयति वेदन, 

सात सौ बरसां सीम जी, 
देलोफ रीन सुख दीठा, 

निधत्त पन्यो नीम जी ॥ पगा १७॥ 
स्प धको नर्य दैषी नर्‌, 

गयो बलभद्र चनृषासर जी 1 
तेप संयम पराली नहं॑पहुतड, . 

पचिम सर्ग॑ श्रावास्न जी.) पुणो 


पुरम अत्तीघी ( ५९५ ) 


मद्रा स्वामी पूरमधर्‌, 

सञ्जम -यशोमद्र नी | 
साधु श्राचार थकी सुख धा, 

ययर खामी धुत्तमद्र ओ ॥ प५।॥१६॥ 
महार थी नवस इअीया, 

सकल दत्र ॒सिद्न्त नी । 
पुस्तकारूट किया दद्धि गणि, 

मोरा स्रु महंत जी ॥ १०॥२०॥ 
श्यानंद कामदे सुभरापकर) 

धरत स्डी परि राख जी। 
प्रथम देषक्तोक सुख पाम्या) 

वरत उपासक साख जी ॥ प०।२९१॥ 
घादी बरे सतरुने पप्रा, 

कीधी दण कलिकालं नी । 
संषपति धर सुरहयोकं तिधाया, 

वस्तुपाज्न॒ तेजपरल जी ॥ ¶०॥२२॥ 
पाल्यउ शील कष्ट पणि पद्ियउ) 

षुलथज नाम कुमार नरी । 
हरत परत लापा सुख उक्तम, 

सलदीजे संसार जी ॥ ०।२३॥ 
चपानगरी पो उन्पादी, 

सती समद्रा नट नी। 


( भदन) समयसरन्द्र्कृतिडमाञ्चलि 
(५) ~ 


कचि ततस प्राणी काद्य) 
जिन शन जयकार जी ॥ परु०॥२४॥ 
काकंटी नगरी नउ वासी, 
धनं धन्नड शणगार नौ] 
श्रेणिक श्रागह्‌ बीर वखाएयउ, 
शति उग्र तप अधिकार जी ॥ पु०।२५॥ 
ह॑ धियंच कषु बहदु) 
श्थकार नह्‌ सहु थोक जी! 
मूगलड भवना मन॒ भृवतठ, 
गयो पचम देवलोक जौ ॥ पु०२६॥ 
धिर सामायिकः पीपर थनिरा 
राजङ्कमारी धई रग जी । 
मोग संजोग घणा तिहा भोगी) 
, शिवि सुव॒ लाधा शंग जी ॥ पणर 
संख श्रावरक पोप्ह सद्र पाल्य, 
वीर॒ प्रशस्यो तेह "“जी। 
वीरथैकर पदवी ते लदिस्यद, 
पण्य तणा फल एद जी ॥ ¶०।।२८॥ 
सागरचंद किवउ यत्ति पोप, 
ग्ड कोरसम्ग राय जी 1 
निषि नमसेण तणो सद्यउ उपतत्म, 


पुस्य-छत्तीसी { ५३६ -) 





॥॥ 


क्लाथी ऋद्धि अथाह जी ॥ १०।२६॥ 
ठमिपा नगरी भमणोपासक, 

सुध क्रिया सघठषान जी। 
उभय कालल पडिकिमणो करता 

पामी गति प्रधान नी ॥ पु०।॥३०॥ 
पूर भव॒ तीथकर पूज्या, 

क्ताधा असह रान नी । 
पद्मनाम ना गणधर थस्य, 

कमार सासवा कान जी ॥ पु०)३१॥ 
राणे रा भ्रेिक राजा, 

श्रव्या रिद दे ओी। 
मषु गोत्र तीर्थकर प्या, 

सुरन कस्ये सेवर ` जी ॥ पु०।३२॥ 
केसी गुरु सेव्यउ परदेसी, ॥ “ 

सुर उपनो सुरिमम जी। 
चार हजार ` वरस एक नफ, 

पे श्नंतां लाम ची॥ पु०।३३॥ 
दुम श्रनेक पिरक धरता, 

जम सुखिया थया जण बी । 
सप्रति छ सुपिया वत्ति थास, 

परए्य तण प्रमाण जी ॥ पुण 


८ ५४० ) समयश्चन्द्रकृतिकुदुमाञ्जलि 


षव निधि दरसण रस सपिदरः 
सिधपुर नगर मर नी । 
शांरिनाथ युप्रपदि रीष, 
पुश्य छत्तीसी सार जी ॥ १०।२५॥ 
युगप्रपान जिनयंद सवाह, 
सकलष्वद तषु पिप्य जी । 
समयसुन्द्र कदई पुण्य करो सु, 
पुएय तणा कल प्रतक्त जी ॥ ¶०॥३६॥ 
--(: 9 )-- & 
सतव छरतीसी “< 


सिमी सु संतोष फरीजई, यर विरोध निवौरं जी! 
सगफण ते अ सादमी केरउ, चर खणो सुग्रिवार जी । सा" १। 
शय उदायन मोड राजा) फीधो सल्ल संग्राम जी। 
चंड प्रधोतन मूकी खाम्यउ, सामन्यो साहमी नाम जी । सा २। 
कोयिके चेद्‌ संप्राम फीधा, माणस मार्धा फोरि जी। 
श्री लाख बलि ऊपरि कदियह्‌, वेर विरोध यर छदि जी। 8! २। 
उदायन दीधउ कैसी नह्‌, भाणेज नह्‌ राज भार जी। 
पैर बहंतउ थय्ठ पिराधक, श्रभीपि श्चयुर मार जी । सा ४! 
संस फीधउ पोदौ सरउ, पक्सि फीधी तात जी । 
मिच्छामि दुकषरं श्री महावीरे, दिवरायो परमात जी । सा ५। 
दागिड़ परिखिन्न दे माई, पंच पंच कोद परिवार जी 


संतो चत्तोघी ८ ५४१ } 


जैन तापस ऋपि ददता राख्या, सेत्‌ सीषा श्रपार जी। सा। ६। 
भरत बराहुयति बेह भाई, आादीसर श्वंगनात जी । 

मार बरस बरु जने संहीस्या, एद विरेथ नी बात नी । सा. ७। 
भरित साधु विना प्रणमे नी, यजजेयन धरम धीर्‌ जी । 

िदयोद्र सु संतोप करायो, रामचंद्र करि भीरं जी। पा। ट] 
सामरचद्र न्याये प्रणी, कमतः मेः यद्र जी । 

साथर्‌ सिगद़धी मूकी मास्थो, नभसेन वान्यो वैर जी सा| ६। 
श्राप थफी जे धिका नाट्‌, ठेहनद्‌ च जीभराहि जी। 

भरते साहमी यच्छे फीधउ, तात वचन सिराडि जी । सा ११ 
उदायन राय बरधाबी ते गयउ, चंड प्रचोतन राय जी । 
वासवदत्ता नई तिश थपहरी, इण विरोध न कराय जी | सा.११। 
सिंहोदर पसे दिवरायो, रमे याधड रान जी। 

मज्जंघन स्वामी जसी नई, सखर्‌ समारचड काज जी । सा१२। 
फोणिककीषीतेको म करद, चेडो प्राम्परस्प्रगी। 

नगरी वरिशाज्ञा भाजी नांषी, एह विरोध सरूप जी । सा\१३। 
प्रिजउ रिखमी चोसी पदटउ, मू क्यउ ङ डल नाग जी । 

प्रजज॑थन नई भेद जणुन्यउ, साच साहमी राग जी । सा ।१४। 
मादो मादय नगर िष्वंस्या, ांडव दवदत राय जी । 

शुनि दवदत हटा मासयो, कीर न तज्यो कषाय जी ! ता १५ 
स्प्रमिणी न सत्यभामा राणी, तउकी नउ सत्रल संताप्र जी । 
खमत सामणा किया खरै मनं, चव लेव प्रसव जी । सा.१६। 


( ५४२ ) समयस॒न्द्रकृतिकुसुमाञ्चलि 


रेथती उपर रीस करी ब्रु, महाशत्तक श्रषदीर जी | 

गौतम मूकी नई मिच्छामि दुवड्‌, टिवरायो महावीर जी। सता १५ 
सारंग साह धरी मद्‌ मच्छर, वाध्यड कोचर साह जी । 

पणि देपात नई वचने मृक्यउ, साहमी नाणि उच्छाह जी। सा, १८। 
लदमण राम नई घर थी काल्या, कपिले मूरो कीथ जी। 

पणि सादी भणी राम संतोप्यउ)्याद्र मान धनदीधनी। सा,१६। 
वरस वरस माहे वरिण वेता, बस्तुपाल तेजपाल जी ! 

साहमी वच्छ सबला कीधा,भक्ति जगति सुव्रिसाल ली । सा॥२०। 
येउ इद्र घुल्ताया कोणिक, मारौ चेडो राय. जी। 

हरक सुण भम्हे किम मार, साहमो सगपण यायनी ! पा +२२। 
साहमी सगपण नवड कदी नह्‌, परीति संतोप विरेप जी । | 
श्रा्रकमार भणी प्रतितरोष्यड, अभय्ुमार देष जी । सा1२२। 
खमत खामणा करड खरे मन) मूफी निज यभिमन नी । 

मृगावती नई चंदनवाला, पाम्यड केवलक्ञान जी 1 सा२२ 
पण॒ कुंभार ने चेला बाता, मिच्छामि दुकरं त्ति जी । 

मन शुद्ध मिन कदि युक्ति नहो, निश्चय टि निहा जी। स,२४) 
सा जंबाई याला कौज, प्रलिया गल्िया जास जी । 
सामापरिक पडिकमणो सनई, जीवत जन्म प्रमाण जी । सा,॥२५। 
सामायक्र पोत्तो पडिकरमणो, नित साय नवकार जी ! 

राग द्वेष कतां प्रमद्‌ नही, न परै म ज्षणा जी । सा।२६। 
समता मात्र घरी नई क्रत, सह्‌ फिरिया पडे ठम जी 1 

शरिदंत देव कई श्ाराथक, सौभ वंदित काम जी ! सा२७ 


संतोप छन्तीसी ( ५४३ ) 





राग द्वेष श्रियां रड्वदियई, पदियई नरक मभार ली । 

दुख अनंता लदियई दरयति, तेह तणड नदीं पार जी । सा.।२२८। 
जिह जीय जायद तिददं णि पामद, सकल कटय परिवारजी। 

प॒ साहमी नउ सगपण फिहां थी, ए दुलभ यवतार जी। सा॥२६। 
दूपम काल तरी परमाप, हृद मादो मां विषाद जी । 

तौ पणि तुरत खमावी लीलः, पंडित गुरु परसादं जी । सा^॥३०। 
सगुरु थचन मान ते उत्तम, शर्कर खजस्त चहंत जी । 

भद्रक जीव याप्तने पिद्विगमी, यसित एम कदत जी । सा,(२१। 
जिम नागोर लमा छतीती, कर्म छतीसी युरतान जी । 

पुय छरीसी सिद्धपुर शीधी, भ्रप्रक नई हित जण जी । सा.[२२। 
तिम संतोप छत्तीसी फीधी, लृणकरणतर माहि जी । 

मेत्त थयउ साहमी मांहो माहि, ्राएंद्‌ श्रयिक उच्छाह जी। सा.३३। 
पराप मयउ पंचां प्रसं नउ, ्रगखठ परय पहर जी । 

रीति संतोष वध्यड महो मादे, षाज्या मंगल त्र जी । सा (३४। 
संवत सोल चउरासी चरस, सर माहे र्या चउमाप्त ओ। 

जप्त सोभाग थयउ जग माहे, सहु दीषी सत्रा जी । सा.३५। 
युगप्रपान जिनचंद सरीर, सककतचद्‌ तसु पिप्य जी । , 
समपबुन्दर संतोए दत्तक, कीधी संप जमीर जी । सा. ३६। 


~ ~° € *--- ~~ 


{ ४४ ) समयथुन्दरकृतिङ्सुमाश्चक्ि 


आलोयणा छन्तीसी 
दभ्ल-ते सम मिच्छामि दुक, एदनी 


पाप आलोय तुं श्राप, सिद्व श्रातम साख । 
भलोयां पप दूटिय्‌, भगवत इणि परि भाव ॥ पा॥ १॥ 
साल दहिया थो ऋाटियह्‌, निम धा तेम। 
ख दिस नदीं सर णा, स्पी लक्पण जेम ॥ प॥ २ ॥ 
द्र गीताप्थ शुरु मित्ते, श्रातम सुद्ध दी । 
तो श्रालोयण लीनियड, नहीं तर स्यु लीष ॥ प१॥२॥ 
भो भयिक्ड घं निके, .पाएका ल्यई पाप । 
सेणदार्‌ चट नही, सादमौ ल्यह्‌ संताप ॥ प॥ ४ ॥ 
कीधा पिम पो कद्‌ नहीं, जीम लद थद्‌ भट ! 
कये भागो आगु, सोव्रीन्‌ शअंगृढठ ॥ पा ५॥ 
गाड प्रवाह त्‌. भूर्जे, दूपम काल दुरं । 
` श्रातम सख अआलोदने, ठेद॒ग्रंय ॒कटंत ॥ प,॥ ६॥ 
धमं निकरायित ञे शरिया, ते भोगव्यां रूट । 
षियल बंध बाध्या जक, ते पतो जाय बूट ॥ प॥ ७॥ 
एष्यी पाणी श्रागिना, वाड वनस्पति जीवे ! 
तेदनउ श्यारंम त्‌ कद्‌, खाद तीष सदीव ॥ पा^॥ ८ ॥ 
भराषिड बोलउ बरो्डउ, शरगापुत्र ज्यू देख । 
गोपे तेहनद्‌, माद लोद नी मेव ॥ पा॥ ६॥ 


श्रालोयणा दत्तीसी { ५४५ } 





मओोलई नही ते वापड्ड, पिण पीदा दोय । 
तेहवी सीथेकए कह, प्राचारंग जोय ॥ पा.।।१०॥ 
श्रादौ मूलौ शादि दे, कंद मूल विचित्र । 
द्नंत जीव षरं श्र मे, पर्णा छ ॥ ११९ 
जीम नई खाद्‌ मास्वाजिके, ते मारस्य त्म । 
सव माहि ममता थक, थासवै मिहं तिहा जञ्क ॥ प।॥१२॥ 
भूख योल्या घणा जीभडी, दीषा रद्‌ करक । 
गल जमी यास्यै गलै, ह्यद ए'टो त्रि ॥ प.॥॥१२॥ 
प्रथन चोस्या सूया, पाड्चड धशक्ड पेट । 
भूख समि संसार मा, निषेन धकर नेट ॥ पा५।१४॥ 
परसी नई भोगी, रच्छं खाद तूं रेसि। 
पि नरके ताती पती, ्रालिगन देषि ॥ पा॥१५॥ 
परिग्रह मेन्यो कारमो, इच्छा जिम आकष । 
काज स्यो नदीं ते थक, उत्तराघ्ययन प्रकाश ॥ पर| १६॥ 
चाणी धटी छंखले, शीर जे पडसि । 
शामित तू नरदिंतरिनिरक मदवाणी मादि पीलेति ॥ पा १७ 
चना कारि करे पद, गमं नास्या षटि । 
परमाधामी ते तज्मः ने, नित नाविक पडि ॥ पा॥१८ 
मोघा ना नाक दषीया, खासी फोधा प्त । 
शयारभी उठादिया, रते उवे _ सद्‌ ॥ प,॥१६॥ 
ब्ा्ञा वटाव्या संता, माकण खार्ला कटि । 
विरे तेद मि पदिया, गलण .गयड दूटि ॥ प,॥२०॥ 


( ५४६) समयणुन्दरऊृविकुपमाज्ञलि 


राग देप म्या नही, जां जीव्यउ तां सीम। 
प्त॑तातु्र॑धौ ते थया, कटि करित तु फेम ॥ पा॥२१॥ 
तड तडते नास्या तापे, घुल्या धान निवार । 
तड एड नह्‌ जीव ते भूया, दया न रदी समार ॥ पा,॥२२॥ 
श्रणगल पाणी लूणडा, धोया नदी त्लाव । 
जीव संहार कियो घण, सावू फर शरभ ॥ प,॥२३॥ 
पैरी पिद मास्य, गततं फांसी दीष । 
ते तु नद परि मारस्य, मूक्स्यै वैर लीध ॥ पा॥२४॥ 
कोऊ श्र्गढो तई करी, धाप्यौ तिगडी इड । 
रे दवो रिपो, पापे मस्या पिंड ॥ पा॥२५॥ 
मां थो वरिदयोद्चा वादा, नौरी नदीं चारि । 
उनाक्ते तिर्या मखा, कीघी नहीं सरि ॥ पा२६॥ 
मां वप नई मन्या नकी, सेठ सु श्रसंतोष। 
धमं भो उपगार नवि धस्वो, थोपिकल परिप दोष ॥ पा.॥२५७॥ 
ाँयो टो परंगलो, कोषियो जार चोर । 
मटि फीर जाई बोक्त तु फद्या चचन कठोर ॥ प्ा,॥२८॥ 
मद्य नद मां यमक्त जे, षाधा ह्यद हसि । 
मिच्छामि दुकडं देह ने, १ तेज तुं सृति ॥ पा॥२६॥ 
सामष्टूफ पोतद फीया, सीघा साघु ना पैस | 
मन संवेग धस्थो नरी, कटि सुः केम फर ॥ पा॥३०॥ 
धत्र मै प्फण समभता, पर्चा विपरीत फोय । 
जण जण मति छं जई, खणएदां रम होय ॥ पा.॥२१॥ 


र श्यालोयणा ए॒त्तीसी ( ५५७ ) 


वचन जिकर बीतरागना, ते तो सदी साच। 
भगवती घर धुरे यणी, वीर नी ए वाच ॥ पा॥२२॥ 
करमादन पनरे फल्या, वक्ति पाप श्रटर । 
विण खिण ए सहु खामिन्यो, संमारी संमारि ॥ प.॥३२॥ 
हण भव प्रम्र एदया, कीधा इवे ञे पप । 
नाम लेड तू सामे, करिमे प्तप ॥ पा॥२४॥ 
ख्व कोई रागस्य नही, देद नें र्हि दुष । 
परण मन कैराग बाले, सरी पामिस सुख ॥ पा.॥२५॥ 
संवत सोल अड्ाणए, श्रदमदषएु मादि । 
समयसु्दर कद मह एरी, प्रालोयणा उच्छादि ॥ पा.।1३६॥ 


--०>:०:<>०८=~ 
पद्याचती-आराघना 


हि राणी पदमावती, जीवर रासि खमपिई 1 

बाण पु जगि वे भलुं, इण वेला श्रा ॥ १॥ 

तै युक भिच्छमि दुकडं, अरिदंत नी सख । 

ते मरं जीवर विगधिया, चररास्ती साब ॥ तेग २॥ 
सात लाख एयिवी तणा, साते यप्प। 

सात लाघ तेरकाय ना, सतति पि वाय ॥ते०॥२॥ 
दस्त श्रत्येक चनस्यति, चउदद साघार 1 
पितिचऽस्द जीवना, पिरि ल्द पिचार॥प०॥ ४1. 


८ फट १ समयसुन्दर्कृतिकुद्चमाञ्लि 


देवता तितिंच नारकी, व्यार व्यार प्राप । 
चद लाख दुष्य ना, ए लाल चडरासी ॥त०॥ ५॥ 
णि भवि परमवि सेव्रिथा, जे पाप भ्रटा। 
्रिबिघ प्रििध फरि पिदर, दुरगति दातार ॥ ते०। ६॥ 
हिपा\ कीधी जोवनी, योन्या मिरपा्रदर। 
दोप चद्ादानर ना, युन उनमाद्‌ ॥ते०॥७॥ 
परिह" मेन्यउ कारिमउ, कवर कोधः विशेष । 
मान मायार लोभः मईया, वलि रागः नई दे प\।े.।८ 
कत्दः) करो जीव दृहुव्या, दोषा कू कंक) 
1९ प्रीधो पारकी, . रति धरति"« निक ॥३०॥ ६ ॥ 
चाडी छाधी चउतरह, फीधउ थांपण मोस ०। 
कुगुरु दध कुधर्म नउ, भल श्राए्यउ भयोपउ१ते ।१०। 
खारि नह्‌ भवि महं शिया, जीव ना वघ परति। 
विदीमर मवि विद्कल्ला, मास्वा दिन रातं ॥ त०।११॥ 
, मन्छेग मप्र माला, भृल्पा जल्न वात्र । 
` धीवर भील फोशी भवे, शण मां्या पाक ॥त०॥१२॥ 
कफ़जी युल्ला नर मवे, पदी सत्र फटो(। 
लीव अनेफ नमह कथा, कीधा पप श्रघोर ॥ ते०।१२॥ 
फोट्गाल नडं भवि क्रिया, शङ क दः 
भिण मराग्रया, फोष्डा छि दंड "| ते०॥१४॥ 
प्रमाहम्मी नई भवे, द्धा नाकरि दुक 1 
छेदन भेदन वेदना, उाड्ना तति तिक्ख ते०॥१५॥ 


५ 


प्ाषती-ाराघना ( ५४६ 9 


करभार नई मवि जे किय, नीमाह पजावा । 
तेली भवि तिक्त पीलिया, पपी पेट मसव्या ॥ पे०।१६॥ 
हाली नई मपि हल खल्या, फाड्चा परथिवी पेट । 
शद िदाण क्रिया पया, दीधी बलद , थदेट ॥ वे ०।१७॥ 
मारी नई भवि रोपया, नाना विधि पच । 
मूल एत फ़त एल ना, लागा पप सच ॥ ते०॥१८॥ 
पदधोवाह शगमी, मरवा अधिका मार्‌ । 
पोटी उंड कीडा पड़ा, दया न रदी सगरा? ॥ पे०।१६॥ 
छपा नई भवि छेतस्यड, फीघा रांगसि पाच । 
गनि धारम क्या घणा, धातर्गाद यभ्थास ॥ ते०।२०॥ 
रपण रण चृकता, मास्या माशन इन्द्‌ 1 
मदिरा मां माण भख्या,ख.धा मूत्त नद कंद ॥ तेः॥२१॥ 
खणि खणावौ धातु नी, पाणी उक्तिच्या। 
भारम कौधा श्रि षणा, पोत एप सच्छा ॥ते०॥२२॥ 
भंगार फर्म फिया वली, धरम्‌ दव दीघा । 
सुंस कधा वीतराग ना, कदा कोस पधा ॥ ते०।२३॥ 
दिल्ली भरि उदि रीया, गतोई हतियारी । 
मूढ गमार तण भवे, महं लुं री मारी ॥ ते०।२४॥ 
भागद-भूजा नई गे, एकेन््र जीव । 
ज्वारि चिणां गोहं सक्रिया, पाडत रीर ॥ ते०॥२५॥ 
दादि पीतण मारि ना, गाम यनेक । 
शधण इध आयामि ना, किया पाप उदेक ॥पे०।२६॥ 


८ ४५० ) समयष्ठन्द्रकृतिषुमाघ्चलि 


परिकथा चार कीथी पत्ति, सेव्या एच प्रमद्‌ । 
ष्ट वियोग पव्या किया, रोदन विवाद ॥ ते०॥२७॥ 
साध शन धावक तणा, चतत लद मांगा। 
भूल नई उच्तर तणा, फ दूषण लामा ॥ते०।२८॥ 
तांय विच्छ सीद चीतरा, सकए नह्‌ समती । 
दिंघक भव ते भवर, हिंसा कीधी सवसी ॥ ते०॥२६॥ 
घपावदि दूषण धणा, वलि गरम गल्लाया । 
जीवारी टोन्या षड्‌ सील वरत जाया ॥वे०)३०॥ 
भवर श्रनेत ममतां थक्रं, कीया ङडुम्य संघ! 
त्रिविध त्रिविध करी वोसरू, तिण सुं परत्र ॥ ते०।३१॥ 
भूव श्नंत भमतां थका, कीया देद संव॑प । 
त्रिविध बरिरिध करी बोपतर, पिण मेँ प्रतवरं ॥ ते ३२) 
भव नंत ममतां थका, किया परपर संवर॑ध । 
त्िषिधत्रिपिध करो बोरू, व्णि सें परतिपरथ ॥ ते०।२२॥ 
हण परि ईए भवि परमपद, कीधा एप यघत्र । 

“ व्ि्िघ धिरिव करी वोप्ररू, करू जनम पवित्र ॥ ते०॥३४॥ 
राण वपराही जे सुण, ए प्रीनी टक्लः। 
समयमुन्दर कई पाप थी, चट्‌ ते ततश्मल । ते०।२५॥ 

इति श्राएधना सपरं 1 ( सय लिद्ित पत से ) 
--० ~> 47 


१ चाप्तये यड्‌ स्वदन्ब छदिन होकर चार प्रत्येक बुद्ध 
चीप फी एरु दाल दै। 





व्तुपाल तेजगाल राख ( ५५१ ) 


वस्तुपार तेजा र्त 
--~--४<०-- 
सएसति सामिणि मनि धर प्रणमुं सुद गुर प्राय । 
वसतपात्त तेजपाल नउ, रात कुं सुपसाप ॥१॥ 
पोस्याद बसई प्रगट, तरण सामण प्िणगार । 
करणी मोटी जिण करी, सहु जणद ससर ॥२॥ 
चंड प्रचंड अनुक्रमह्‌, सोम नद सरार । 
बस्ता सेजपाल ये, पसु नन्दन भिरताज ॥३॥ 
माता कुंयरि उरि रतन, पाटण नगर निधा । 
वीरथवल राजा वणा, शता दए प्राम ॥४) 
वरप, दार गयां पदी, दरस श्रठरह सीम 1 
वतप वेजएल पे, धम कट्खी कर ईम ॥५॥ 
दाल पष्टिज्ली-मरत सप भवक्यु' ए, एनी दाल 
धरम र्णी करई ए, वस्तपाज्ञ तेजपाल्ल साद । ध 
साते खमे रिव बपरर्‌ ए न्य लछमो नउ क्षाह । १।.४. |, 
लेन आसाद कारावोया ए, तेर्‌ सदं नह्‌ च्या ! ध 
प्रिद त्रिणप्तर्‌ फरा्रीया ए, जोरण चैत्य उदार ¡ २1 ध. । 
भगवतत त्रिवि भरवीया ए, सवा लाख श्यति } ध 
श्रा फोदि द्रव्य ्माडीया ए, तरिरह पराया भंडार। २} घ. ] 
पांच पिहासन दाति नाए, मव सइ चउरापो पोाल्ञ । ध 
समोसरण परद्चलना ए, एंचसई्‌ पंच रस 1 ४।.} 


( ५५२ ) समयणन्द्रतिकुष्ठमाञ्जलि 


सवरंजर द्रव्य सफल कीयउ ए, श्रढार फोट न्तु लाख । ध.। 
मिपनिरि द्रव्य सफल पीय ए, दार कोड श्रसोत्ताव । ५। १५ 
धरायू द्रव्य सफ़ल फीयउ, लाख ओपन कोडि बार । ध. 

नेमि प्रसाद मडाप्रीयउ ए, लूणगयपरदी उद्धार । ६। घ. 1 
त्रा्णपालला सरात॒सई ए _ सातप _ सूत्रकार । घ 
भरााद्‌ करा्य। मदैसरा ९, ते पणि त्रिणदे देना । ७।१,। 
तापसना मड सातसद्‌ ए, चउसटि करावो मतीति । ध 

जिन विव नी रत्ना भणी ए, म्ले तणड मनि प्रोति । ८।घ.। 
पापाण पद्व फरवीपां ए, सरोवर चउतपीय । ध 
बार सययर, मायडी ए, व्यार-पद्‌ चउप्तटि कीय । & । ध, । 
मो गद्‌ मंडाबीया ए, छत्री पालाण बद्व । घ. 

ए सहु संव रक्ता मणी ए, पपिपिल पाणि विद्र १९1 घ.। 
पय भंडारी च्यारसड्‌ ए) पर उपगार्‌ निमिच 1 ध 
चालत चरम तकल्लवदी ए, चाप्सउ चउराषी नित्त ।११। ध. 
सोरण त्रिण चदागरियाए, व्रत १ हन २ गिए्नाए२।४५ 
सोनदियां श्रि लाख नउ ए,  एवकड धीकार १२।६,। 
परिज्ञा सोनदियां तणड ए, संमाधत व्यय कीध 1 ध 
यप्तपालल तेजशन्लना ए, सकल मनोरथ सीध ।१३। घ. 
उदयप्रमशरि श्रव ना ए, प्दखणां एकीन । घ. 
मदम सेती फरावीया, जाचश्नं पूरी जगीम ।१४। घ, | 
छैन ना स्थ नोपना्बीया ए, दात तणा चउपीस । ध 

जन देदगप्र सागना ए, ते पणि एकमड वस ।१५। ध. । 

१ चाप्स्यवर. २षरोम 


वस्तुपाल तेगपा्ञ रात ( ५५३ } 


वेदीया जक पांबसद ए, देद भण्ट्‌ द्राटि ! ध. 
गद्या जती सातपद्‌ ए, घरभतउ न्प्र हार 1१६] ध. । 
एक सहत नई श्रादसद्‌ ए, विहरह एकल दिहा । ४५. 
एक इन।र तापस बली ए, मटवासी अधिकार 1१७ ध, । 
परिल सहु नई पोलीयड ए, अन पाणी भरपूर ¡ ध! 
दय दयक दीतर सदा ए, प्रगय्यउ पुरय पटर ।१८। प, । 
शं पूजा पलि फीलीय्‌, दरस माहे व्रिण वार । ध] 
साहमीवदल्ल कीजीयह्‌ ए, श्राम्रण पल यपार ।१६।५, | 
ेरुजना सी थ ए, सादी वाद जत्र ! ध,। 
वस्तपात तेनपाल की ए, निर्मल कीधा गत्र २०४. । 
सथैणाधा २४ 
दृदड--९ 1 


सवत्‌ यार सत्योररर,, पदिली सेतञ्च अत्र । 
कोधी संप्र पहर ष) ते कटियई्‌ रव मप्र ॥१॥ 
सवैगाथा २६ 
इत ~-त्रीजी 
तिमरी पास पट्लु' गाम, एनी दात्त. 

धप्तयाल तेजपाल यहु माई, सेतु नात्र नी कीथी सजाई। 
पंच पदप परंचप पेनयाली, वलीय थटारतह वदिलौ रगली।१। 
सतित वति सिदहाप्तन मोह, पा वसई पाखी जन मन मोह६। 
उगणीषर सद सीकरी यरतिषार, चपल सरगम च्यर्‌ दनःर। २। 
करदं फोटई धृरमाल, परि सदस सोह संप विचा 
लैन गायन व्यार सद चरी, कतीर सई वंदन भासी । ३। 
तेव लि गरी ट, सात भाचार्नि गह मट्‌ । 
हयार सद्‌ दियर सध, यथी स सेतर पाप । 


( ५५४ } समयसुन्दरशतिशुखुमाञ्चलि 





चालता साथि पाणी तार, ए सदं पणय तणड परम्र । 
तैमरीम स दांतना दयाला, वारद सः सागना सुरसाला । ५। 
सथ महि माए सात लाप, ए सहना पर्ये सास । 
सरसती कंटाभरण पिरद, चडउग्ीस योलह मटर सुसद । ६। 
टल्त वाद रा तंमोरी, फदर नजा धजा रति मोरी । 
समल धाडंवर रायनी रीति, संघ चाड सहु संतोप प्रीति । ७। 
जयत पतौका तवी वार्‌, सेप्राम करि नड्‌ पामी सार । 
एमी साह बद जार कौधी, सेनुञ्न मंपवी पदवी लतीधी । ८। 
दिव सुह पुएयवरानी वात, ञे द्रव्य परच्या तेह कात 1 
तैमीसद कोटि चउद्ह लाव,गार सहस्र भाठमह सहु साय । ६ । 
प्रिह लोदडि एउणा सोनिया, पुएयवरह परच्याते कहिया। 
जिण सा्तण मादे सोद चडानीःवारतःई यडा देवातिपारी।१०। 
वस्ता तेजपाज् पणय प्रधान, जेह नई पि २ प्रगय्या निधान्‌। 
पय थी पामी तेनम त्री, दक्िणपरत संघ यासा पूरी !११। 
हम जाणी सष को पित सार, धन परचउ पिह षाह। 
सफल फरउ श्रपणउ यतार, जिम तुम्हे पामउ भवन प।१२। 
श्री परतरगद श्री जिएचंद,रिप्य सकलचंद्‌ नाम शिद्‌ । 
पमययुन्दर पाट तसु सीस, राप भरयर श्री संय नमीस।१३ 
संयतसोल सदव्यातीया बरषेरास फौषउ हिमिरीपुरी इरे । 
पस्तपाल तजपाल नञ ए रास, भणतां स॒णतां एरम हप्र ।१४। 


इति श्रीवस्वपान तेजपाह् रास सम्पूणं ॥ 


पुञ्जरनर ऋपि रास ( ५५५ ) 





पुंजरल्ञ ऋष र्त 


श्री महायीर ना पायः नमू, ध्यान धर निशदीश । 
तीरथ वतै दनो, वरस सहस इकवीप्त ॥ १॥ 
साधु साध पषहुको करै, पिण साधु बै विरला कोद । 
दुःपम काले दोहलो, .सयज्त एव मिस सोय ॥ २॥ 
प्ण त्प जय नी खप करैः भर्‌ पवाचार | 
प्रे बोल्यो साधु ते, वंदनीक व्यवहार ॥२३॥ 
सला दान शीक्त भापरना, परिशतप सरसो नदीं कोय। 
दुःख दीन्‌ निन देह नै, धते पदान दोय, ।४॥ 
शुनि चद हजार मई, श्रेणिक समा ममर । 
वीरं जिरंद वखाणियो, धने धन्नी अगर ॥५॥ 
बाषुदेव फर वीनि, साधु ठै सदस श्रटार्‌ । 
इण अधिको जिनवए ट, टंहण ऋषि श्रणमार ॥ ६ ॥ 
ए तपसो यण्‌ हू, पणि ह्वे कहुँ प्रस्ताव | 
श्राननह कालद एवा, पृद्ला कपि महाचमाव्र ॥ ७ ॥ 
री पार्थवचेद ना गच्छ माहे, ए प्रज्ञो ऋषि श्राल। 
श्राप तरं सै तायै, निम वड सफरी जहाज ॥८॥ 
प्ख पि एच्छा धरम, संयम्‌ सीघो श्राः1 
कोधा तष जप श्याक्रा, ते सुणज्यो अधिकार ॥ ६ ॥ 


( ४५६ ) समययुन्द्रकृतिकषठमा्लि 
ढल्न 


गुजरात मांहि रातिज गाम, करटु्रा पटिक्त गोत्र नो नाम। 
याप गोरो माता धन वाई, उत्तम जाति नदीं खोट कं ॥१०॥ 
श्ीपायचदशरि पाट समरिविदर्रि शरीराय ररि पिमलचद सनूरि 
वेदना वचन सुणि प्रतिबद्धो, चमार संतता जएयो शति सुदधो ॥११॥ 
वैतह श्रायणौ मन बान्यौ), छव माया मोद जंनाल टान्यो । 
संवत्‌ सोलद्से सिरा प, संयम लीनो सदगुरु परल ॥१२॥ 
दित्ता मरोरसव श्रदमदापादद, भावक कीधौ नवतते ना । 
पष्लो कपि सुद्ध वरत पाल्‌, दुपण सधा दरद्‌ टालह ॥१३॥ 
ए ऋषि पघचो मतो ल्पे ्राहार, न करै लालच लोभ लिगार। 
षि पुञ्ञो रति स्डो होवई) जिन शासन माहि शोभ चटावर्‌॥१४॥ 
तेहना सुण गातां मन मादि, थानंद उपने मति उजच्छाहै। 
आओमपृतितर वे जस भणतां, श्रवण पक्र थाये सांमलतां ॥१५॥ 
दलि 

नमि पुने तप फीधौ ते कटं, सांभलजो सहु कोरे । 

श्रा नरकातते करद ए रेवा, पणि अनुमोदन थद्‌ रे ॥१६॥ 

श्राड उपवास फीया पदिसी, आट श्रति चोवीहर रे । 

मासक्तमण कषां दोर नियर, यस बी वे वार रे ॥१७॥ 

पचत-पमण पतालीषं फीथा, सोल पीधा सोलह यार रे। 

चउद्‌ चरद चचदे बार कीषा, तेर तेर करवा तेरह रे ॥१८॥ 


पुरन छपि राक्न ( ५५७) 


यार बार परह वार कीषा, दस्र दस चड चौीस रे] 

भे सै पचास अठई कीथी, मन सवेग सुं मेल रे ॥१६॥ 
छह फीषा वलि पित्तर दिन गै, पारण दासि महार र। 

ते मांहि पिण एक अठ, कीधी धणं यणगर रे ।२०॥ 
यापरठ दिन तरं चरि फीधी, परणई्‌ ससि याहार रे। 

बा व्रस त्षगि पिगय न सीधी) ऋषि पुजा नै सा्रातरे ॥२१॥ 
बरस पांच सग प्रसर न श्रोद्मो, स्च ,परिसह सीत रे । 
साढा पंच वरस सीम अदो, एतो नहीं सुविदीत रे ॥२२॥ 
्ममिग्रद एक फ़ीथो वत्ति एवो, चिदी क्षिखी रिहां एमरे। 

च्यार जणी पूजा करि इहां, तो घी विरइ सुप्रेम २।॥२३॥ 
तौ पूजो छषि ले नदीं तर, जवजीव तटं सुं रे । 

ते अभिग्रह तीन वप फलीयो, भरी सथ नी परहुची हंस २।॥२४॥ 
इण परि तेद यमिग्रद्‌ पहुतो, ते सभलज्यो बत रे! 
अहमदापरादी संध नरो, वांद्वा गयो प्रभात रे ॥२५॥ 
विण उ्रघर एलां गमरतदे, जीवी राज्तदे व्यार रे । 

पूला करि बंदी प्रियो, घभतो धी सु्रिषार रे ॥२६॥ 
मीटो साम्‌ थयो श्नात्िका ने, र्यौ तिहा तराय र । 

इ चिं नै मन वंचित स्तु नो, श्रंतरायनप्रि थाय रे ॥२७॥ 
घलि धन्ना अगार तणो तप, फीधो नव मासी सीमरे। 

ते माहि बी यठाई उपवास, च्यार्‌ ठम च्यार्‌ सीम रे ।॥२२८॥ 
चमा सीप यमिग्रह कीया, कोई कल्यो उपवा व्वाट्रे। 
उप्र सोल एल्यो कोड, एह त्प.नौ यपिर २॥२६॥ 


( भ्म) समयसुन्द्रणृतिकुुमाञ्जलि 


ह्म यदम्‌ श्चाकरा तप दीघा, रपि पु बि सेह रे। 
तेह तणी करहु बात कती, कतां न्वै खेद रे ॥२०॥ 
श्रठावीस वरस लगि तप पीधाते सपला क्या एम रे। 
गलति पलि करिस्वै ऋमि पुज, ते अाणिस्यद्‌ तेम र।३१॥ 


दलि 


पुजराज युनिवर वेदो, मन माव छुनीपर सोहै रे। 
उग्र कड्‌ तप्‌ श्राकरौ, भव्रियण जन मन मोहद रे 1३२ 
धन इस फरंबौ लाणीयई्‌, बाप गोरो ते पिण धनर । 
घन धना थद्‌ एड तिह, उप्नो एह रन्न रे ॥३३॥ 
धन विमलयंद ररि निणै, दीख्या दीधी निज हांधरे। 
धन श्री जयचंद्र गच्छ षणी, जसु साट रहै ए पपत रे ॥३४॥ 
राज ती तपसीणडयो, एुजा ऋष सरीएो न दीपररे। 
तेनै दता विहरतां, हरै करि हियटौ दीप २५३५ 
एकर ये वचैएगी एदा, श्री पसचंद्‌ गच्छ मांह सदा २1 
गरुय बाह गच्छ पादि, भरी पासचंदघरि नी पुराईरे॥३६॥ 
संवत सीत्त द्टाणुश्रद, भवर पचमी अजुबालइ रे 1 
रासन भ्यो रलियामणो; श्री समयसुन्दर गुण गाई रे ॥२५॥ 


---- °:-- 


फैशो प्रदेश प्रयन्ध ( ५५६ ) 


केरी परदेशी भ्रचन्ध 
धन धन ध्रयवंती सुकुमलिनई एनी, उल 1 

शी सावत्थी समोसर्या, पांस छनि परिवारो ली । 

चउनाणी चारत्तिवा, केशी श्रमण इमारो नी ।१। 

केशी नई कर वंदना, पारसनाथ संतानो जी । 

परदेशी प्रतिबोधियञ, मिथ्यामति यज्नानो जी 1२1 के.) धा. 

श्रावक थय चित्र सारथी, ते सेई गथ तेथोजी । 

परदेशी पापी हतउ, कह जीव जद न केथो जी ।३। के। 

केशी प्रदेशी मेला थया, चित्र प्रप॑च धी दोयो जी। 

प्रशन उत्तर थया परगढ़ ते सुएजो सहु फोयो जी ।४। कै 

दाल श्रीजी-नीवड्यनी 
प्रशन कई परदेशी एहवउ, परलोक मानु कमो सी । 

जीव नई कोया ते नदीं जुजुच्ा इह लोक उपरि पमो जी । १ भ्र 
दाद हतड मादर्‌ दीपतड, करतड पपर च्रघोते नरी 
ठम्डा्‌ कमे ते नरके गयउ, बिदा केदने च्छ नोते भी। २ प्र 
हुं ५९ि तेहनर चति वघ्लम हउ, ते श्राषिनः कहंतड जी । 
पाप म क्वि तुं माही परि, दुःख दविस ददन्तो जी।३ प्र। 
कशी शुरु उचर करद एट्बउ, सुणि परदेशी रायड जी। 
जीव काया ई वेऽ जूुधा, गति थी समाय जी! ४ पर| 
केशी युर उचर चई एदवड ॥ श्रांङणी ॥ 
सुणि पदेशो ताहरी भारा, रिकंता नामो जी । 
मोगवपड देखद तु" तेदनई, नलर स्यु" रद्‌ तमो नी! ५ के 


५ 


( ५६० ) समयदुन्दरछृतिकखमाञ्लि 


तठ ह घरंधू मारूं -तेहनद्‌, ते कदे मूक स्षगरो भी । 

टव नई कहि याबु हएदवु, मत फरउ एह प्रकारे जी । ६ के५ 
तउ तु मूड ना मूङक' नदी, रिण परि नारी लीवर जी 1 
प्रमाहम्मी छि मूकड नदी, तिहा पञ्यउते करद रीवो जी । ७ के 
वलि प्रदेशी कई दष्दी हती, करती दमारड धर्मो जी 1 

तुम्हारे चते ते थर देवता, सुखी हुस्यई शुम कर्मो नी । ८ १. 
हँपणि दादी नह ल्भ ईहतउ, तिण पणि न कद्यऽ युञ्ज जी। 
जीवदया पले जिन धमं करे, सुख संयति छद तज्मो जी 18 प्र। 
सुणी शप स्नान करि तुं नीसरयउदेहरा मणी सपवितो जी । 

विष्ठा घ्र मांहि बृव्ड खादमी, तेडद तु चाप्र तुरंतो जी ।१० के 
तिं तु" जायद्‌ कदई्‌ जाडं नदीं, तउते मह्‌ फेमो जी । 

काम मोग ज्पटाणा ते रहर, इहां दुगेन्य छद एमो जी ।११ ॐ. 
फोरवाल चोर फली श्राणी दियउ, मरते परीत्ता निमित्तो जी 1“ 
लोह कुंभी मांहि धाती रटउ;सख्यव्युचउ वार परिदधिचो जी।१२। 
वलि कुमी उपाडो एक! मूयउ दीठड तिवारड जी }. 

कहऽ ते जीव हंतउ तउ पहं गयर,चिद्र न दीद लगारउ जी।१२। 
ङदरागार्‌ शाला जिं षिद्र नदते मादिं बइडड कोषो जी। 

जउ ते भेरि बजा नोर सु शब्द सुण तुं सोयञ जी ।१४ के 
फटि ते शब्दः किहं थौ नीसर्यउ, च्द्र पच्यउ नही फरोयउ जी । 
तिम ए जीव मरुप तु जाणिज्ये, अपरतिदत गति दोयोजी 1१५ कै 
चोर कुमी मांहि धाल्यउ मारिनई, पत्ति एष्दा ते दीटउ जी। 
जीवल दीटी ददी तिहा, छिद्र विण किम ते पइठड जी ।१६ भर 
रोद नठं गोक्तउ धमणी भां, धम्यउ लाल थयउ तत्काल्ञउ जी। 


केशी प्रदेशी प्रदन्ध ( ५६१ ) 


विद्र विण श्रगनि पदटी कदि किमा तिम तँ जीव निहालउजी।१५कै। 

जीवतड मई मुंयउ चोर महं तोलियउ, ताकट् पाली तंतो जी । 

येऽ परि रखा उत्ता, विण जीर शोर दव नी ।१८ १ 
दहदी धाय भी खाली थी तोलीजह्‌ जउ पेयो जी । 

अयद टद्‌ नदीं ये तोली थकी, ए टष्टान्त कहेयो जी । १६ फे 

घोर एक महं ति तिल चीरनह.मोयर जीव छ फैथो जी। 

पणि ते जीव म दीटड मई किदा,जी्र जुदउ नहीं एयो जी }२० प्र 

श्रगनि सेर नह फेर गया काननद.काट लेवा नह काजो जी। 

भोजन भणी ते सह मेला थया,सगलउ मेल्यउ सानो जी।२१ फे, 

अगि दोन्दाई गई ते एवई,कटि इण करिप्य्‌ चालो जी। 

्ररणी नउ सरियउ घति लाकड्ड,गनि पाड तत्कासो अी।२२ फे, 

काष्ट माहि ते यगनि न दीप्तती,पणए ते प्रगटी प्रत्यचो जी। 

तिम ते जीव जुदउ काया धकी) श्रमूरत एह ्रलत्तो जी ।२३ के, 

वरुण पुरू फोई स्रत पराक्रमी, सकल कला नउजाणो जी। 

तिम तते पालक मंद प्रात्रमी, नांखी न सकर बाणो जी 1२४ प्र 
विण काया तेन जीष नाणिदठ, जउ जद जीव दतउजी। 

तऽजीव त्थं वाल्क परिमर हवउ,पालक नालि सकफतउ जी।२५प्र 

श नांखः याल नांख नही, प्रबल मंद वल्ल देतो ओी । 

जीवन काया तिश यदी नदी, सद्दणाए फपे जी । २६१, 

तरण पुरम प्रति सथल पराक्रमी, पणि धुप घण खापो ओी। 

पच इनी नद थस खाधी त्ती,त।र घल्यउमई याघो जी।२७ फे 

वरुण॒ तिरूउ तीर कौ नौषर नदी,एप कदर नरे। कज कोयो जी। 

दिप पै बालक माष सगति नदींपण चुद्उज्जीव द्येयो जी 1२८५ 


( ५६२ ) समय्न्दरृति$ुष्ठमाखि 


इं बलि योज च््टांत दालब्यञ,मासाहक नउ विचारो जी। 
मारवाह तणउ खवदी भक्ती, साज मरिन नफसो जी {२६ के. 
रुर शची नह सगल मभज्यो, तिहां विस्तर संधो जी। 
कैरी प्रदेशी रना तणठ, समयसुंदर कदर प्रबन्पो जी ।२३० के, 
दाज्न तीजी--राजिमतो ररी इण परि योल, नेमि भिना 
फु धु'घट खोल । 
हूरयादिक प्रश्नोत्तर करतां, देह लगति हिया मांहि धरतां । 
प्रदेश राना प्रतिमोध्यउ, केशी गुर भावक क्रियो दषऽ । २।१५ 
तिथ्यात नी मति दूर नियारी, साची सदृष्टणा मनं धारी । २।१५ 
हिसा दुर्गतिना दुख खाणी, वीव दया साची करि बोणी ) ४।१५ 
जीव नई जूदौ काया, परलोकपामी जीव जणाया। ५। प्‌ 
जङ्‌ तणी ब्रात जाणी निबाएई, महे नाणु तुमे क्तानि तिवारद। ६ १. 
पणि जाणतडं हु पांकूड योल्यउ.देह जगति रतां टिपउ खोल्यउ 1७ 
श्रापणउ सगलउ अपराध खामई, केशी गुर नई निज शीस नापद्‌। 
श्रावकं ना वारह वत सीधा, जन्म जीषित सफला सहु फीधा। ६ १५ 
उतपति पताततै गामनी कीधो, तिहु बटे बांटी नह दीधी ।१० प. 
रान, घतेउर्‌, पुण्य नई खातर, इण परिदी रद दिन रतः ।११।१५ 
रमणिक परुं ख्डो परिराख्यं, भली परि मान्य गुह मास्यं १२१. 
्रीमीदाल थै ए पूरी, समयसुन्द्र कटि यात सूरो 1१२ प। 
छात ए-एग धन्याधी-गक्त जिन जुहारियद, एदनी दात 
प्रदेशो भावकं थय, वारह व्रत छधा पालई.रे। 
भूल अनह उदर तणा, दृपण.ते सगला दराल २1 ११११ 


केशी प्रदेशी प्रधन्ध ( ५६३ } 


पोपऽ पदिकमणर क, साध साधवी मह्‌ यह दानो २। 
शीलव्रत घरधु" षर्‌, रात दिवक्त करद्‌ धरमध्यानो र 1 २.। प५ 
निज सवारथ श्रन-पटुचतां, मिज रिन्त नासे रे। 
पापिणी पति नई विप दियउ, परण देरस्यह दुःख भाते रे। ३। १५ . 
णसं नई भाराधना सेड, करि सद्गुरु शाषि र। 
पाप अर्‌ पदिकमी) चति मिच्छामि दुकडं दापि रे। ४।१\ 
कालल करीन उपनउ, परिल देवलोक मारो रे। 
श्रियाम्‌ नमह्‌ दैवता, श्रारय रल्योपम चे रे । ५।१५ 
आमल्लफन्पा श्मामिनई, भरी महदापीर मेह भाद्‌ रे। 
छत्तीम्र धद्ध नाटक पिय, सदि परि मन नई रागिहरे । ६।१५ 
भगवंत नः भव पूद्िया कयउ) तु खद्‌ चरम शरीरी रे। 
खरियाम वाता स्टू, गौतम पूली रहि धीरे रे। ७1१। 
घवरियाम पिहां थी ची, उपजस्यह महा-~गरिदेहो रे । 
उषमषुल ते पमिस्यह, एणि नदी कर इट्य सनेहो रं । ८1१५ 
थरिर पापि सनम धरी, तप श्राम श्रादरस्पद्‌ रे। 
फेयलन्नान सदी करी, श्रा कमं तणड यंत करिस्यऽ रे । ६।१, 
रायपमेणी छम थी, केगी प्रदेशी प्रपन्थो रे। 
समयसुन्दर कट भे स्थि, सज्छाय भी संपंधो २े।१०।१। 
स्येगाया ५७ ॥ हति श्री केशी परदेशी प्रयन्ध. समाप्र । 
स० १६६६ षर्व चैत्र सुदि २ दिने कठोलिल्लितस्च शरी श्रदमदाषाद 
सफर श्रीहाजापटेल पल मध्यवर्ती शीवृहृत्छरतरोपाणये भरर 
श्रीजनिनसागरसूरि विज्यिराग्ये भोतमययुन्दरोषाध्यायै १० दपेङुनय- 
„ लगति सदाय्यै । 





{ श्व्ट ) समयसुन्दरश्वियुखमाञ्जलि 





शुक ऋषपि रा 


राग--गरी । इकदिन महाजन श्रा यवा धौ नवफार्‌ मनि 
ध्याय, ए गीता छन्द नो ठल् 


पारसनाय प्रणम करी, जल्लोर ज्योत्ति प्रकाशो ओी। 
भाव भगति सु हँ भरँ, ऋषि चल्फ नउ रासो जी ॥ 
ऋषि चुल्ल नउ रास हं यु, गिस्यानां गुण गावर्ता । 
श्यांपणी जीभ पवित्र थायड्‌, श्रावक नदं संभ्तावतां ॥ 
ए सरत कत्र मं ति मनोहर, योध्या नाम पुरी । 
तिहा ल्लोक कष्ट सम्रद्धि सह फो, पारसनाय ग्रणमी करी | १॥ 
राज काद्‌ तिहा राजनियउ, पुण्डरीक नाम नदद गी । 
गुणघुन्दरी तषु मारिना, पामह परमाणंदो जी ॥ 
पराम प्रभाणंद तेदनई, कंडरीक माई मकल । 
मारिजा तेदनई जसोभद्रा, स्प शील कला निलउ ॥ 
एवः द्विवस सुन्दर सूप देखी, राला विच बिचाप्यिड । 
भोगं जिम तिम कर भउजाई,राज फर तिहां राजियउ।॥। २॥ 
कामतुर न करई क्रसु, कोधी पि न करे जी। 
लोभी पि न करई पिस, खाप मरह मारव जी ॥ 
पण मृरट्‌ न मेड कड प्रकारिजि कारिज किसु । 
करतो न जाह पल्य परयत्ि,मद्‌ पोषई माणप निस ॥ 
पौपियर प्राणी हम न जाणड) नश्ग ना दुख देखिम्‌ ] 
इद लोक मादे स्य पनस, कामातुर न करई किसु \। २॥ 


जघ्लक पि रास { ५६५ ) 


भल भला कर्‌ रघ मेण, चदन योवा अवीरो जी । 
माणिक मोती मूगिय, चोली चरणा चीते जी 
चोली मई चरणा चीर सर, सु'खडा सुस्व द ए। 
रती रग स्यु लद जसोमद्रा, जाणड्‌ जेठ प्रषाद द ॥ 
उपाय म्यड राय एवा, मन धीरिजि ना भेटणा। 
पुएरीक कामातुर धयड घण, मल मला कई मेणा ॥ ४॥ 
एकः दिन एकान्ते श्राव ए प्राना करई रोजो जी । 
भोम भोगवि भला युज्म सु, मन सती मन लायो जी॥ 

मन सतती मन लाय घ सु", मकर तणा तण ९ ।. 
तादए्ड जवम जाई लहर ठ छ चह सनस ए्॥ 
एवद्‌ धीरन रद ते धनः परलोक खख प्र ए । 
पणि करम नई वसि पठवड ्राणी,एक दिन एकत द्मवए्‌।। ५॥ 
एह सराग वचन सुणी, स॒ड्ड श्मँगुती देयो जी । 
मउ कई मत मणः क्तेक मई लाज मरेयो ओ ॥ 
लोक मई लाज मरय वाध, थक इम किम बोलिपद्‌ । 
धीरिनि धरता घरम धायः, धरम, धी नपरि डोलियद्‌॥ 
उपाय मांद्यउ च्रधम राजा, भाई नउ माएण मी | 
कामान्ध माणस किसु न्‌ करई ए सराग भचन्‌ द ६1 


भाई मारि भूहड किप, इष्ड हटकर दी । 
शील राण नारी सती, शील बडउ म्द ॥ 
शोल बड जाणी जोग, साथ मन्न थट्‌ 


हादैव! सुः थयुः दुःख करती, सीन्नरम ग, 


{ २६६ ) समयचन्दरफ़तिङषठमाञ्लि 





पाधरीं प्तौ धमाल, सधी धरम सुणावरियउ । 
चास्ति सीषड चतुर नारी, भई मारि भृंडड कीयड ॥ ७॥ 





दाल्न भीजी ) राग--फालदरर, तुङ्िया गिरि शिखरि सोहइ ` 
श्यथवा-युभ्हिरे त्‌ चुम प्राएी ए योत नी दाल. 


भक्ती साथधो यशोदा, पाद्‌ पंचाचार रे। 

विनय मेय्रच परइ पार, गिण गुणी नी काररे। १। 
एफ दिन पेट नउ गरम्‌ दीठड, गुरुणी पू्‌" स्यु" एद रे। 

पति नउ गरभ ए हुतउ पदिलउ, नदिं पिर निसंदेद २।२। भ 
बाई तु पिर म जाई, कर्यं ्रम्दे सहु फान रे । 

गुरु गरुसो मा वाप सप्लि, रसं छोर साज २े।३। भ 
पूरे मासे पुत्र जायउ, नामह्‌ शुल्त कमार रे । 
सञ्यातरी श्राविका पाल्यउ, पददा पोश प्रकार २1 ५।\॥ 
आठ बरस नउ थयउ एद, माता नी मानी सीख रे। 
्माचारिज श्री अनितष्ठरि नह्‌, पाई सीधा दीखरे ४1 म्‌। 
शत्र सिद्धांत भ्या भली परि, बर बरस थया लाम रे। 

हरिद्र रह्मा जिण हरान्या, ते तसु जाण्यउ काम रे। ६। ५५ 
मा पात्र ज कह शुनिवर, मन नदीं मादर गम रे। 

श्रा न्य्‌ ओप मुंहपती तु, को नदीं मादरइ कामरे। ७ । भ.। 
कटिन सो चनः कठिन फिरिया, कटिन मारग जोगरे। 

सील पालिब्उ नदीं सोहिलउ,दमोगविसु काम मोगरे। ८! भ 


ललक पि रास (८ ५६७ ) 


साधवी माता कद प्ांम्ि, यडा ए काम मोगरे । 
अ्तिगन सोह पतली सु, परमाहम्मी प्रयोग रे । ६ । भ 
इए जाणई मगल स्यु ख, प्रत्यत मीढउप्रेम रे । 

गुरुणी कीतिमती छ्‌ मादर, ते कददतुं करि तेम रे 1१० भ\ 
सीख उ ुभशीलन पई, युम तमे मत समानरे। 

चार परष्सरदयोमां नः श्रा्रदई, धार परस शुम मान रे ।११। भ 
चुघ्रफ माहि दाक्षिण्य भल, ते पणि मानी ब्रत रं । 

वार बर जिम तिम रदयौ,परि धुरिती न गदं धतरे।१२। म 
गरुी कह गर परति ज! तु, जिणि तनर्‌ दीधी दील रे। 
गच्छनायक पासि जई फ, सामी च युम सीषरे ।१३। भ. 
गच्छनायक प्रतिमोधि दीष), पणि लागउ नदीं फोई रे। 

क्रम दिवरऽन य स्यां सीम, जीष नउनोर न रोहरे।१४। भ। 
श्राचारिनिकद गच्छं अम्हारउ, उपाध्याय नइदहाधिरे। 

एकला चम्हे काँ न फर, सहु उपाध्याय साधि २।१५। भ, 
मन षिना पणि वचन मानी) पर्हूतड उपाध्याय पापिरे। 
उपृध्याय डद पचि दणि परि यत्ि सत्तम पंचापरे।१६।म, 
बार घरपर लगि र्य अयोलउ, दासिण यण निद रे। 
उचल् चिच वित्त रद्य इसी परि, वरस अरतातीत २।१७। म. 
द्मंपी माता पासि आन्य, बोल: वकर जोडि रे। 

शा ग्नोषउ हुं रदि न सङ्क, जाडं छु" चरत छो रे।१८ भ. 
मोहनी वहि कड माता, संपति विण नदी सष्ठ रे 

पीतरिपा पाति जातु पाधरड) देखि नदीं तरि दुःख रे।१६। भ 


{ ४६२ ) सभयषुन्दरृतिकुमालि , 





रतन कंबल युद्रदी ल्यः, कस्स्यई ए सह का रे । 
हण दीढद श्रापस्यद्‌ तुमः नई, माधर पण राज रे।२०। भ, 
रिपदड रमत थकरउ, चाल्यड चंचल चित्त रे । 
उताबलउ आग्यड श्नयोध्या, राज लेवा निमिच २।२१। म, 


दात ्रीजञी, जाति परिया नी ! सखि जादव कोटि सु" परिषरे प्रयु 
शमाये तो<्ण चारि रे एद्‌ गीत नी दत्त ॥ 


तिणि अवप्तर नारक तिहां राना, ग्मागला पड्ई राति रे। 

मिली खलक क्तोगदईै, ययरो मारी बहु मांतिरे! १। 
नट नाटक कर, एषि गाय मीठा गीत रे। 

नर्‌ नारी मोदी रघा, पणि रीमई नहीं चिचरे। २।नग 
राति सारी नदर रमी, परि दय! नदी रजा दानरे। 

नदुई॑ नीरस थर्‌ भमती, मांच तान मान २।३।न५ 
दिलमीर दान धिना धई, ष सेती श्रंलि षीललाई २े। 

मडयड गाथा कदी, रंग महभाम परे का रे।४।न५ 


गाथा यथा-युु गाईये खट वादये सुद्ध नश्चिय साम सुन्दरि 
छणुपालिय दीद रयं खमिसं ते मास सास मायणएाष्ा 


रतन फमल चुल्नक दीयड, मरइ दिया कएल दोह रे। + 
दद्‌ कडयो श्रापियड, , राजा, निनि जोय -रे। भन, 
शरश [लवा चपियरं, सादी दीय हार रे। 

प॒ पे श्यति रिध; तिः ,दीधउ दान अपार रे ; ६।न.। 


चल्वरु ऋषि रास ( ५६६ } 





ता षा मोल पांचनउ, नु हुई सबल निहाल रे । 
धीजे पणि लोके, मन मान्यउ दीघो मा रे।७।न,) 
रीस फी राय उषियड, परमि तेचा पंच रे। 
पिलउ दान किप दिउ रई, हं ते महिं खत संचरे। ८।न॥ 
मर कई रानि सांमलउ) यृभनः तम्दे धउ नहीं रान रे। 
माटक्र उक्तां पो, राजा मारी सेठ आन रे।&।न। 
एवह नाटकरणी दियउ) मः नह प्रतिरोध चपार २ । 
धशउ काल गयउ हिव थो) लियर जनम म हारि रे।१०न 
मंत्रि फट राजि संमत्तउ, शफ नह न यञ वादी आप्त रे। 
श्राज वयरी तेद नः, राज तणड कह" नात रे !११।न 
जुद्नक ऋषि योन्यउ खर, दोता माहि दीठ। दुक्व रे। 
प्रन श्राधट रान र्न, संतार ना भोगल सक्छ २।१२। न 
मीढ फदर राजि परुभनई, तु' यर्‌ नदीं पएरड प्रास रे! 
हाथी नई श्रपहरी, जायु" जाड" बीजा प्ति २।१२।न५ 
सार्थवाह साच्‌ क्यऽ, आन लोपि इलाचार रे । 
भार बरस पूरा थया, अरजी नान्यद ञुक॒मह्तार रे ।१४।न\ 
राजा कद्‌ पांचा प्रति, हं पूरू सगरी अस रे । 
पणि ते पाच कड यम्दे, न पड पाप नई पति २े।१५।न५ 
अम्हे काम भोग थी ऊमगा, जाणएयर संपा श्रसार रे । 
जोबन धन फार, अम्दे संनम सेस्युः सार २।१६।न५ 


~-‡०"-~ 


{ ५७2 } समयश्ठन्दरफ़तिङखुमाञ्चलि 


ढल चवर्थी-नीयदयानी यवा! चरण करण धर युनिवर विय 
पए-धी पुख्यत्तागर्‌ उपाध्याय गी शोधी खाघु वदना नी दाल। 
1 ५ ¢ 
ए पच जसे संजम थादयंड, श्री सद्गुरु नद्‌ पासो नी । 
अचरि लोक सह नई उषनर, सदं श्राप साप्रासो जी । १ ए4 
पाप थक पा बल्या, सफल फरियउ यवतारो जी। 
तप जपस्य दीधी शारी, पाम्यउ मब नउ पारो जी। २ ए4 
जुघ्रर हमर भि पबलऽ हुतउ, दादिण गुण प्रमिरामो जी । 
पापकरंता पिचमे विलय की, श्राए्यड शम परिणामो जी। ३४५ 
परमादड पदिद हुथद्‌ पापिय। प्र्‌ याएयउ मन रपरो जी। 
दशगैकालिक धर मादे कौ, ते उम गति पामो जी । ४ ९५ 
ते पचे प्रतिषूुधा देषि मह, प्रतिषुधा ब्रह लोको जी। 
समरित ध्रावकना वरत श्ादर्या, लीव दया यथा योगो जी । ५९५ 
श्रावक श्राविक्रा सष फो साभत्तउ, तुम्हे च चतुर सुनायो सी, 
जनम जीविते सफल? करड प्रापणउ) फर घाखदी फएचक्हाणो जी 
सयत सोल सद्‌ चउपएणुय्‌, भरी जासोर मरो जी । 
समयसुन्दर्‌ चउमाक्षउ इदां रद्यजाएयउ क्ता निवति जी (७९५ 
लृणीए क्मल्ते लागं देखी करी, रोख्या श्रापणड पापो जी । ५ 
रूढ रदणी देखी र॑जिया, सहु फो फ सव्र्ोजी ! ८ ए 
लूणिया एषलो दृट्‌ साठंसरखा, सक कोकरिया साहो ी। 
जिनतरागरस्रि शना्रक थया, याणी मनि उल्नापो जी! & ए. 
शिपि मंडल टीका थक उद्धरयो, चुघ्लक कमर नउ रासो जी 
समयुद्र कद सामनी सदासदिज्यो सील विलासो जी ।१० ए५। 
स्ेगाया ५४ इति श्री च्ल राघः समाप्तः । 


श खय गतत ( ५५१ } 





श्री शतरंजय तीर्थं रासा 


श्री रिसिदेसर प्य नमी, णी मनि श्रारंद | 
रास मणु रलियामणड, सत्रून्ज नड सुकं ॥१॥ 
सवत च्यर सत्योतरद, हयउ धनेसरघरि } 
तिण स्न महातभ कीयउ, सिक्ादित्त हनूरि ॥२॥ 
वीर निषिद समोसर्या, सेतर उपरि भेम । 
द्रादिक श्रद्‌ कयउ, सेतर ल महाम एम ॥३॥ 
सेरु तीर्थ साख, नहीं छ तीरथ कोय । 
सगं" मूत्य पाताल मई, तीरथ सगल्ञा जोय ॥४॥ 
नाम नवनिध संपनई, दीरं दुर पलाय 1 
भेटंता भवभय रई, सेवतां सुख थाई ॥५॥ 
नष नाड दीप ए; दक्षिण भरत मभार 
सोरठ देस सोहामणड, तिहां ख तीप्य सार ॥६॥ 
{ एनीं शती के भक्तिविशाललल के श्रोसियां मे लिखित प्रति में 
भरारम्भ में निश्नोकत दो शोक चधिक है- 

श्री शत्र खय तीर्थस्य संति रासा शच्नेकशः । 

प्रवत्तमानास्सवैत्र नाना कषि विनिम्मिताः।१॥ 

परं मया स्वलिह्यायाः पवित्रे फरणार्थिना । 

अ्न्यानुषादत्चकर रासः स्वपरदेतवे ॥२॥ युग्मम्‌ 

ख्व धी समयग्न्दरेः 1 

# स्वगं खुतयु 


(५७२ ) समयञचन्द्रषृतिकुष्ुमाञ्जलि 





ढाल पदिली-नयप द्ारमती ष्ण मरेख एदनी, राग रामभिरि 


पैव्रूज नह श्री पुण्डरीकः, सिद्धतेत्रर कदं तदतीक । 
मिम्ताचलल" नई करंप्रणाम, ए सेवर ना एकवीस नाम ॥१॥ 
सुरगिरिः नई महागिरिः परवरा, श्रीपद पर्त दुरभकापि। 
महातीरथ परवह सुखकाम, ए सेवल्ञ ना एकवीस नाम ॥२॥ 
सापततउ पर्वत नरं च्दशक्ति, युक्ति निलउ पिणं कीनई भक्ति। 
पुष्यदत महाप सुराम, ए सेवरृह्ध ना एकप नम ॥२॥ 
परथिवीपीट सुभद्र॒ केला, पातालमूलं शरक्रमंक तास । 
स्व कामद कीनई गुण गाम, ए सेरु ना एकवीस नाम ॥४॥ 
ए रोतु नां एकवीक नाम्‌, जपृह्‌ जे क्ट ¶ श्रपणी सम्‌ । 
सेतु यात्रा नउ फल लट्‌, महीर भगवत दम कद्‌ ॥५॥ 
सघ गाया १९ 
दृहा 
तेत्रजउ परिलई यद, शरसी नोयण प्रप्मिण । 
पिलउ मूल ॐच पणि, छभीस जोयण ज।ि ॥१॥ 
सत्तरिं जोयण जाणिवड, बीञई शरद्‌ विज्ञ । 
बीस जोयण छऊंचउ कयउ, यभ व॑ंदणा तिक्त ॥२॥ 
साठ भोयण श्रीद अह, पिहुलड तीरथराय । 
सो मोयण ॐँचउ सदी, ध्यान धर वितल ॥२॥ 





¶ वैरी श्राणी। 


कन्रञख्यरास्त ८ ५७३ ) 


पंचाप्त नोप दिलपणि, चरथ अरड मारि । 
उंचड दस जोयस अचल, नित प्रणम ननारि ॥४॥ 
यार जोयण॒ पचम अर्‌, मूल तणड विस्तार । 
दो जयश उंचड अद, सेतर तीरथ सार ॥५॥ 
सात दाथ च अर्‌, पहिल पवत एह । 
सैचउ दस्यह सर धुप, सासतद तीरथ तेह ।६॥ 
स्वगाधा १ 
दाल षीजी-जिगएवर सू मेरो मन सीणड, राग श्रापात्रतै 


कैवलक्तानी प्रष्ठ तिथ॑कर, अनंत सीधा इण उम रे} 
श्रन॑त वज्ञी सीमस्य इण ठाम, तिण करू नित्य प्रणामरे। १। 
सेतर ज्ञ साध नंत सीधा, सीफस्यड पत्तियं अनंत रे) 
जिर पेत्र ज्ञ ठीरथ नदिं मेखऽ) ते अभवि कटहव रे! २।२े.] 
फागुण सुदि आठमिनई दिवस्‌, ऋषमदेव सुखकर रे । 
राइणि रूखि समोप्रसा सामी, प निवाणुं बार रे । २ ।से.। 
मरतषुत्र चैत्री पुनिम दिन, इण सेव्‌ गिर आई रे। 
पांच कोटि सू पुंडरीक सीधा, तिण पुरक काः रं । ४।से.। 
ममि पिनमी राजा विचाधर, पिषि कोटि संगातिरे। 
फाणुण सुदि दसम दिन सीधा, तिश व्रणम्‌ परमातिरे। ५।से.। 
चेव्रमास वदि चयदस नड दिन, नमि पत्र चरप्टिरे। 
प्रणसण करि सेतरूखगिरि उपरि, ए सह सीधा एक्टिरे। ६। 





( ५७ ) समयसुन्दरकृतिङ्छुमाञ्जलि 


पोतरा प्रथम तिर्थैवर केरा, द्रापिड नई “वा्तचिर् रे । 
कती सुदि पुनिम दिन सीा,दस कोटि छनि सुं निघ्न र। ७।.। 
पाचि पांडय इस गिरि सीधा, नव नारद रिपीतपरे। 
संय प्रजृख गया इहां सुगति, ध्रठे करम खपाय रे 1 ८। से. 
नेमि पिना पवी तिर्धकर, समोसप्रा भिरि भृद्धिरे। 
पनित शांति पिर्थकर बेड, रद्य चौमातड र॑गि रे! ६ ।मे.। 
सहसत साधु प्रिर साति, यप्च सुत साध रे। 
पांचसद साध स सेलग युनिव्र? सेव्रज्ञ पिव लापरे ।१०।१६. 
श्मसं्यात युनि सेवर सीधा, मरेशर नई पाट रे। 
राम अननै भरतादिक सीधा, युगति तणो ए व्रार रे1११।से.1 
लाति मयालि मै उवयात्ि, पर्त साधुनी कोटि रे । 
साध अनंता सेवरूञ्ञ सीधा, प्रणम्‌ मरकर जि रे।१२।से.। 

चगाया २६ 

दाल त्रीतरी चस्पष््नी 


सैन्रजञना कह सोत उद्धार, ते सणिज्यो सहु फो सुषिचार । 
सुणतां यणंद गिन माद, जनम जनम ना पातक जा१॥ १॥ 
पिपिमदेव श्योष्यापुरी, समोसस्या सामी हित फी] 
भरत गयड वेदणएनः कानि, ए उपदे दिय जिनराजि ॥ २॥ 
जग मांहि मोरा शररत देव, चउसदटि हद काठ असुखे । 
वेधी मोट संघ काय, जेहन प्रणमई लिणए्रर राय ॥ ३॥ 


¶षार 


शतरञय रास ( ५५५ ) 





तेथी मोटर संघवी कयउ, भरत सुणी नई मन गह गद्यड । 
भत कहर ते किम पामियर, प्रभु फट सेन यात्रे कीयः ॥ ४॥ 
भेर क्‌ संधी पद्‌ युज्म, ते श्रापड हं थंगज ठ॒ज्म । 
ह्र आर्या श्रेत षास, प्रच अपह संधयी पद ताव ॥ ५॥ 
दद्र तिण वेला ततकाल, मरत सुभद्रा प्रिर नह माल । 
पिरातरी घरि संपरेडिया, सखर सोना ना रथ आपा ॥ ६॥ 
रिपमदेव नी प्रतिमाबली, रतन तणी दीधी मन रली 1 
भरत गणधर धर तेदधिया,शांतिकं पौष्टिक सहं तिहां श्िया।। ७॥ 
फंकोत्री भूकी सह देस, भरते तेडाया सं तेस । 
श्राया संव अयोष्यापुरी, प्रथम थक रथयत्रा परी ॥ ८ ॥ 
संघ भगत कधी अति षणी, संघ चलायउ सेतर भणी । 
गणधर बाहूयल्ति केली, यनिवर फोडि साधि लिया ली ॥ & ॥ 
चक्रवती नी सगली रिद्धि, मरत साधि लीधी तिद्धि। 
हय गय रथ पायक परिवार, तेत्ठ कतां न आप्र पर ॥१०॥ 
भरतस संयथी कदिवाय, मारि चैत्य उधरतड जाय । 
पंथ भयउ सेनरञ्ञा पि, सहु नी पृशौ मन नी मस ॥११॥ 
नयणे निरट्यउ सेत्रह्राय, मणि माणिक मोती सू बधाय । 
तिस शमः रहि मह रियर, भरतः भराणंदपुर च सियउ ॥१२॥ 
संथ प्रुजा उपरि चच्यउ, फसंतां पातकः मडि पड्यउ । 
कैवलक्नानी पगन्ता तिहा, प्रणम्या रायण रुख ख सिहं ॥१२॥ 
केषलंक्ञानी स्नात्र निमित्त, ईसाने्र आणि सुपगरिच । 
नदी सेतरंनी सहामणि, भतद दीदी कौतुक मणि ॥१४॥ 


( ५५६ ) समयपन्दय्छतिकुखुमाख्ति 


गणधर देव णद उपदे, ईई यलि दीधड देस । 
श्राद्िनाध रणड ददरड, भगत परायड गिरि सेदरउ ॥१५॥ 
सोना मेउ प्रास्राद उचङ्ध, रतन वणी प्रतिमा मन रंग । 
मरतः श्री श्रदीषरं वणी, प्रतिमा थपी तोदामणी ॥१६॥ 
मरुदेवी नी प्रतिमा वली, मादी एनिम धापी रली । 
रात्री सुदि प्रमु प्रा्ाद्‌, भरतः थाप्या नव्रल” निनाद ॥१५७॥ 
हम अनेक प्रतिमा प्रासाद, भत पराया गुरु सप्रत्ताद । 
भरत तणउ पहलउ उद्धार, सगल दी नाण संसार ॥१८॥ 
सपेगाथा ४५ 
दाल चौथी-एग ध्यास्तारर-सिधुडउ । 
(जीवदा जिन धम शोजवड, एनी ढाल ) ध 
भरत तण पाटि आ्ाठमई) दंडवीरज थयउ रायो जी । 
भरत तणी परि संघ कयउ, सेतरंज संपवी कायो नी ।१। 
सेवरंन उदार साम्तड, सोल मो श्रीकारो जी । 
छ्संख्यात पीजा पत्ती, तेनदि! रं यथिकरासे जी ।२। पे. 
चैत्य फरायउ रूपा तणऽ, सोना नउ पिर सरो जी। 
मूलगर ग्रं भेंडार्यिड, परिम दित विण चाते जी ।३।ते.। 
तेन नी यत्रो कपी, सफल कीयड शक्ता जी। 
दंखवीरन रजा तण, ए बीजउ उद्धार जी।४।पे.। 
सड सरगरोपम व्यदिकरम्पा, दंडवीरन थी जिबारो जी] 
दैसानेद्र क्रिय, पए प्रीजड उद्धते जी १५ से.। 
° नवकलह नाद्‌ तेना वि 
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चउथा देवलोक नउ घणी, मादेन्र नाम उदारो जी । 

विण सेतु नउ कएवियउ, ए चउथउ उद्वारो जी 1६1 से,। 
पंचमा देवलोक नउ घर, नहं द्र समक्त धारो जी । 

तिण सेत्रंन नड करावियड, ए पंचम उद्वारो जी ।७] ते, 
भवनपती इ नउ कयउ, ए टट उद्धे जी। 
चक्रवर्ती सगर वणउ क्षियर, ए सातमो उदारे जी ।६।से.। 
अभिनंदन पाषद सुर्यउ, सेव्रंन नउ अ्रधिकारो जी। 

व्यत्‌ हद करात्रियड, ए श्राठमउ उद्धारो जी।६। से, 
चंदरभम सामि नउ पोतड, चंद्र नांउ मन्दार जी। 
संदरजसराय करापियउ, ए नबमड उद्वारो अी।१०।.। 
शान्तिनाथ नी सुपि दरण, शांविनाय सुद सुविवाते जो । 
चक्रधर राय करावियउ, ए दसमो उद्धाते जी।११।से\। 
दशरथ सुत जगि दीपतउ, परुनिमुमत सामि याते जी। 

श्री रामचन्द्र कएप्रिउ, ए श्यारमउ उद्धारो जी ।१२। से. । 
पंडव फदई मदै पारया, किम दूयं मोरी मायो जी। 

कई कुत सेवरंन तणौ, जना क्षियां पाप जयो जी।१२।से,। 
पाये पांडव संघ करि, पतन मेयड अपाते जी । 

काष्ट चैत्य विव लेपन, ए म्रारमो उद्धारी सी 1१४।से.। 
मम्माणी पपाण नी, प्रतिमा सुन्दर स्मो ी। 

भ सेतरंन नउ संध करि, थापौ सकल सर्पो जी ।१५। े,। 
श्धोत सड बरस मया, विक्रम दृपथी जिवारो ज । 


{ भ्न) समयुन्द्रकृतिङ्माञ्ललि 


पोर्याड* नवद करावियऽ, ए तैमो इद्वारो बी ।१६।से.। 
संवत वार तिरौवद्‌, श्रीमाली सुविचसे जी। 
बादखदे मँहतड करात्रियठ, ष चतदमउ उद्धारो नी ।१७।से.। 
संबरत तैर दृकोतरद!, देसल्षदर अधिकारो ओी। 
समरह्‌ साह करावरियड, ए पनम उद्धारो ओ ।१८। से.। 
संवत पनर सित्याियर्‌, वसाष यदि सुम यते भी | 
करमर दोषी करावरिपउ, ए सोक्तपउ उद्वाति जी।१६। से.। 
संग्रवि फालईं सोलमउ, ए यरतर्‌ खड उद्रो जी 
निवे नित शीजई वंदना, ¶ामीजह्‌ भव पसे जी ।२०। से.। 


सर्वगाया ६५ 
दृहा 


वेति सेनुन मदातम पहं, सामिलउ जिम चट्‌ तेभ । 
छि धनेषर इम दई, मदालीर र्द एम ॥१॥ 
जेदवड तेद्छड दरसणी, सेतंनद पूजनी । 
मगरवतं नउ वेस वादव, लाम हवई तदतीक ]२॥ 
श्री सेग्रुना उप्र, चैत्य कराह जेः । 
दल प्रमाण. समलदई }, एल्योपम सुख तेद ॥३॥ 
पेतु उपरि देहरउ, मठ नीपाढ्र्‌ कोय । 
जीरणोदार करावा, शाट गुख्ड फलरोय ॥॥ 
सिरे ऊपर मागरि "घरि सनव्र कराम नारि। 
चक्रव्ति नी यसी थई, धिव सुख पामह सार ॥५॥ 
* परवाह; † एकोतरद, ¶ मानेषा, { खमो 
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कती पुनिम सेतर खद, चडि" मद करई उपवास । 
नारकी सउ परासर समड, नर फ करमनड नात ।(६॥ 
काती परव मोटउ कष्यऽ, निरा सीधा दस्त कोटि 1 
चक्ष स्त्री धारकः हत्या, पपर थी नांख्‌ छोडि ।1७॥ । 
सदस लाख भावक भणी, भोजन पण्य गिशेि । 
स्रज साध पडिलामता, अधिक तेह थी देखि ॥८॥ , 
सर्वाथा ७५ 
-दाल्न पांचमी--धन धन धवत सुकुमाल न, एनी 
राग--षद्रदी 


सत्रं गया णाय बरूटियद्‌, लीनई यालोयण एमो बी । 
तप जप फीमः तिहां रही, तीथकर फदड तेमो ती ।१।े.। 
जि सोना भी चोरी करी, ए भाज्लोयण तासो जी । 
चैशरी दिन पेव्रूल चडी, एके एई उपवासो जी ।२।से,। 
चस तणी चोरो षरी, सात ओप पथ थायो जी । 
फाती सात दिन तप फीयां, रतन हरण पाप नोयो जी ।२। ते, 
कंपी पीतज्ञ मामा रजतणी, चोरी कधी जेणो जी। 
सात दिवस ध्रमठ कद, त्ड चुट गिरि एणी जी 1४ से.1 
मोती प्रवाल मुंगिया, जिए चोर्या नरनारो जी। 


ष्वद 


( ५८» ) समगरषठन्दरङतिङष्मा्जलि 


शंधिल करी पूना इर्‌, पिए रं ्ठधः श्राचाते जी ।५।पे.। 

धान पणी रस चोरिया, तेः भेट पिधन्तेनो जी। 

सत्न तलदटी साथ नई, पडिलाभः सुध वितो जी ।६। से. 

बसत्रामरण॒निशे हर्या, ते चटद इण मेको जी । 

श्रादिनाय नी पूजा कर, प्रद्टी धिं वेलो ॐी ।७। से. 

देधगुर नउ धन से हई, ते सुध थाय एमो जी। 

श्रधिकं द्रव्य खरचई तिह, एत्र पोप वहु प्रमो जी 1८। े.। 

गाई भसि षोडा मदी, गज गृह चीरणदापे जी। 

यदू तेते वस्तु तीरथ, प्यरिदंत ध्यान प्रकते जी ।६।से.। 

प्तक देहरा पारक, तिहा क्तिखह्‌ ्नांपणड नःमो जी। 

छूट छम्मारर तप कीया, सामायिक तिर ठामो जी ।१०।से. 

मारी पएखिामिका, सथय यधप गुरु नरो जी। 

त्रत भां ठेहनह कल्यट, छम्मासौ तप सरो जी ।११।१.। 

गो विप्र घी ब्त सिषी, एदनठ पातक ओहो जी। 

परतिमा यागद्‌ ्रासीयवउ+, चटद्‌ तप रि तेरो जी ।१२। से. 
सर्मेगाया छ 


ढाल दद्रो--रिपमप्रमु पूजीयड्‌, दनी 
पग--घन्यासिषौ 


सांपरतां काल सोक्तमउ ए, वर्त छ्‌ उद्वा । 
तैन अघ्रा भरू ए, सफल वरू" अवतार । १1 से 


१ त्रिण, २, ३जे, ४ सिद्ध, ४ श॒म, ६ छमाघतीः 
#श्मज्ञोयता, । समरति 
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छत्री; पारतां चालीयद्‌, पेवरन्ज केरी वाट । से.। 
परीतश्‌ पटुचीय ए, संव मिन्या बहु थार । २। से. 
ललित सरोवर पीय ए, वही स्ता नी व्रि । से.। 
तहां भीसरामउ सीजीयर्‌ ए, बड नई चउतर भावि । ३। मे 
पारीताणा पाजरदी ए, चदियद्‌ उटि प्रभाति । से.। 
सेतर नदीय सोदामणी ए द्रि थकी देखात । ४ । से५ 
चदियः्‌ दीगुलाज नई इडद ए, कलि कुँड निय पास । से 
यारी माहे दकीषह्‌ ए, आणी छंगि उल्हाप्त | ५।से५॥ 
मरुदेवी टक मनोदरु ए, गज चडी मरुदेवी माय । से, 
सातिनाय जिए ॒सोलमउ ए, प्रणमीजट्‌ वसु पाय 1 ६ । से५ 
चं पषूयादई पडउ ए, सोनी षाह मन्दार्‌ । सै. 
सपनी संघबी फरधीयर ए, चउषुषख मूल उद्धार । ७। से,। 
थु प्रतिमा चरचीयद्‌ ए, भमती माहि भेला रिष । से,। 
पचि पांडव पू्ीयह ए, श्रदयुद्‌ श्रादि प्रलव। ८। से,। 
खरतर वसदी खाति घं ए, रिव जुहू अनेक । से.। 
नेमिनाथ चररै* नमु ए, लुं रग उदेका 1 ६ । से 
धमद्वार मांहि नीसर' ए, गति करं अति दर । से.। 
प्रु" ्दिनाय दे ए, फम क" चकचूर्‌ ।१०। से 
मूलनयकर प्रणमुं युदा ए, आदिनाथ भगवंत । से.। 
देव युहाहं देहरी ए, भमती मांहि भमत ।११। से 


¶ छरहरी, *चयरी, † उदेगड 





{ भ्म) समयसुम्दर्छृतिकु्माजलि 


सेतर ज्ञ उषरि कीजोयद ए, पावे उमे सनाते । से.। 
कलस श्रद्रोतर स करी ए, निरमल नीर सखगात्र ।१२ मे 
प्रथम्‌ ्रादीसर श्रागकतद ए, पुएडरीक गणयार्‌ । ते, । 
राशि नह पगला वली ९ शांतिनाय सुकर 1१३। स 
रायणि तति पगतां नरम ए, चउञुव प्रतिमा च्यार। तै. 
बीजी भूमि प्रिया बली ए, पुण्डरीक यणधार ।१४। पे 
धरन णड निदालोयई ए, शति भक्ति उलखी{ भोल। से.। 
चैलणा तलाई पिधतिला ए, चंमि फस उल्लोल ।११५। से। 
शओदिपुर्‌ परान उतर ए, सिधवड लुं विध्राष ।से,। 
चेत्र परिड दण परि दरी ए, सीधा वंदित फाम ।१६। स. 
लात्रा फरी सेन ख तेणी ए, सफल फीयउ धता । से,। 
करतत सेमसु' छधीपड ए, संय सहु सपरिवार १७।से। 
सेतर. रास सोहामणऽ, सामतो सहु कोय । ते. 

घरि बृं भण भाव मु" ए, तसु जत्रा एल रोय ।१८] से५ 
संत सोलस म्यासीयदं ए, भ्रव्रण यदि सुखकर । पे,। 

रास भण्ड सेनु तणड, नगर नागोर मभार ।१६। से। 
गिरुपउ गन्छ खरतर सण ए, भरी जिणचंद घ्री से.। 
प्रथम शिष्य शी पूज्य ना ए, सकंलचेद सुजमीस॒ ।२०। से 
तासु सीसर जगि प्रगडा ए, समयसन्द्र उवाय ! से, 

एप स्व्यउ तिण सपडठ ए, पुरतः छंद थाय २१) से 





*भिष, ‡उलखा 


शत्र ञ्जय रघ ( ५८३ )} 





परच्नी प्रति ये श्त मे निम्नोक्त दो पायाद्‌ चयिक है -- 


मणसारी थिर यति मलो ए, दयावते दतार 1 मे, 
सेर संघ करावीयड ए, जस्त मार ।२२) पे। 
सत्र ज्ञ महातम ग्रन्थ नह्‌ ए, राप रव्यो अतुकार । से. 
भावे भगति सृणतां धकां ए, पापीजई मयपार ।२३। से, 


स्र्यगाया ०्द इति श्री शङ जय रात सम्ूर्शाः। 
सं* १६८३ पर्य दीकानिर मध्ये शिष्य प॑वाईइण लितं । 


[व ५ ८ 
दानशील तप भाव संवाद शतक 


श्रथम जिशेसर पय नमी, पामी सुगुरु असाद । 
दान सोलन तप भावना, बोलिप्ति वहु संबाद ॥१॥ 
तीर नि्णिंद समोसर्या, राजगृह उधान । 
समोवसरण देषे रव्य, वयठा श्री व्रधमान ॥२॥ 
बडुटी बरद परयदा, सुणिया निणवर वाणि । 
दान क ग्ध हुं बडउ, यभ नरे प्रथम व्रापि ॥२॥ 
पांमलिज्यो सहु को तुम्दे, ङण खह युक समान । 
अलहित दीका यवसरई, अप्ई पदिन दान ॥४॥ 
प्रथम पहरि दात्र नु, न्यह सह कोहं नम । 
दी्ां री देवल च, सीद्‌ वंचित फम्‌ ॥५॥ 


{ भ)"  ममय्नदरृतिषटमाखलि 





तीर्थकर नई पारणे, कण करद सुभः दोडि \ 
बरष्टि फ सोन तशो, सादी बारह कोड ॥६॥ 
हं जग सगलउ वसि कर, छ मोटो छ बात । 
कृण कुण दान धकी तरया, ते सुखिन्यो श्रबदात 9 


दाल--मधुक्ए्नी 


धनसारथवाहं साधु नह, दीषु चृत नुं दान । ललनां । 
तीथकर पद मह दीठं, तिण शु ए श्रभिमान।ल। १ । 
दान फहई जगि हँ षडउ, फ सर्खिउ नदी कय । 
रिद्धि समृद्ध सख संपद्‌! दानई द्उलति होड 1 ल।२ दा 
मुष नाम ॒गायाती, पडिलाभ्यउ अणगार । त 
कमर सुवा सुख लाद, ते तउ मुक उपगा । ल २ दा। 
पांचसद मुनि नई पारण, देतउ विहर आशि । त्त 
भरत थयउ चक्र्रति भल) ते तउ मुभ फल जाणि । "४ द 
मासमण नई पारण, पडिलाभ्यड सिपीराय । स^ 
सालिभद्र्‌ सुख भोग्द, दान वणद्‌ सुपसाय 1 ल.।५ दए 
श्माप्या उडद ना बकला, उत्तम पात्र पिरप । ल 
मलदेव राभा थयउ, दान तणा फं देखि । स,।६ दा 
अथम जिणेषर्‌ पारण, धी भ्यां कमार । ल 
सेलटि रस विदशाविथउ, पाम्यड भवन पार । ल.{७द्‌ा॥ 
चंद्नबात्ता प्ता, पडिलास्या महावोर्‌ 1 ल) 


५ 


दानसील् तप भाव सवाद्‌ शतक ( ५८५ ) 





प॑च दिव्य प्रगट थया, सुन्दर सूप सरीर । +८दा५ 
पूरव भुदर॒पारेवख्ड, सरणद राष्यड द्र । ल। 
तीथकर चक्रतरति तणड, प्रगव्यड पुएय पदर । स.1६ दा 
गल भव सपिलउ राखियउ, रुणा कीधी सार । ल 
भ्र शिक्र नह घरि श्वतयड, श्रगन मेषङमार । ल, १०द्‌.। 
हम नेक मई उधर्या, कतां नोद्‌ पार । ल 
समयसुन्दर प्र बरनी, पदिलउ छः श्रधिकार । ल. ११दा। 
दृहा 

सील कद सुणि दान तु किपउ करई अरहर । 

आदषर शआाठे पुर, याचक सुं विवदार ॥१॥ 

श्मतराय वलि ताहरद, भोग्य कम संसार । 

जिणवर कए नीचो करद तुमह नई पडउ धिकार ॥२॥ 

गर्व॑मकररे दान तृ, यक पटह सहु कोय । 

चाकर चालद आगत्ति, तउ स्यु राजा होः ॥२॥ 

जिन मंदिर सोना तणड, नवड नीपागद्‌ कोय । 

सोबन कोटि फो दान यई, सील समउ नदि कोय ॥४॥ 

सील संकट स्रि टलई, सीलई जस सोभाग । 

सील सुर सानिष करई, सील वडड वध्राग ॥५॥ 

सीलई सपं न आमद, सत्तर पील श्रि । 

सीलह रिं करि केसरी, भय जायद्‌ सन भागि ॥६॥ 


(५९) 


समयषुन्दरषृतिषषमाञजजनि 





जनम मरा ना दुख थक्षी, मर छोडाव्या थनेक । 
नाम कहु दिव तेदना, सामलिज्यो सुकं ॥७॥ 
दाल--पास जिखद्‌ जुहाधयई पनी 

सील फद अगि हं बडउ, युफ़ वात सु अति मीटी रे। 
लालच लाव लोक नड, मइ दाण तणी ब्रात दीठी रे।१ सी०। 
कलिकारकं जगि जाणियई, वक्ति विरद नही एणि कादरे। 
ते नारद मई सीमन्यउ, यम॒ जोबड ए श्रधिकाद्‌ रे ।१ सीग। 
पादे पिरया रिता, संख रजा दषस दीर्धा रे। 
काप्या हाथ कलावती, पणि मई नबपद्नव फीधा रे ।२ सी 
रावणि षरि सीता ररी तउ रामचद्र कां आणीरे। 
सीता कलं उतारोयड, मई पावक फी प्रणी रे ।४ सी। 
चेषा वार उषादीयां, बलि चाल्तण क्यू नीरो रे । 
सती सुभद्रा जस थयउ, ते मदं तस कीधी भीते रे।५ सी०। 
रजा मारण मांहीयउ, राणी अभया दपण द्ास्यउ रे। 
छली सिंहासन थम्‌, मइ सेठ सुदरसण राख्यउ रे ।६ सी। 
सील सनाह मंत्री, श्ावंता भदिदिल भ्या रे। 
तिह पणि सानिथ मह कीथौ, वसि परम फारज खारंम्पारे।७ सी०। 
परिरंण चीर प्रगट कीया, मई थद्धोतर-सह वासो रे। 
पाड दारी द्रपदी, महे राखी माम उदात रे।८ सीर 
बरा्मी चंदनवास, बति सीतवंती दबदंती । 
चेहा नौ सति सत्‌, राजीमतो खुन्दरि इन्ती रे ।६ षी। 


दानशील तप भाव संवाद शतक (€ } ˆ 








इत्यादिक मह उधर, नरनारी केण स्यो रे। 
पमयसुन्दर प्रथ बीरजी, यु पषिलर करर श्रं २।१० सी०। 
दृहा .. 
तेप यौन्यर व्ररक करी, दान नई्‌ तु भपेदीलि । 
पणि यम अगिलि तु पिस्य रे, तु सांभलि सीर ॥१॥ " 
सरसा भोजन तद्‌ तञ्या, न गमई मीठी नद्‌ | 
देह तणो सोभा तेजी, तुभ नर {्स्यड सवाद्‌ ॥२॥ 
मारि थफी इरतउ रद, कायरि फएिस्यर देखाण । 
कूड फपट चहु केली, निम तिम रषद प्राण ॥३॥ 
को परिरलद दक" थदरद्‌, ठांडद सदं समार । 
एक शप्तुं भाजतउ, मीजा मांजद्‌ व्यार ॥४॥ 
करम निकाचित प्रोडयं, भासं भव मह मीर्। 
प्महिदंत तु नई भादयंड, बरस दमाषी सीम ॥५॥ 


रुचफ नंदीपर प्यते, यफ रयधह्‌ युनि जये । 
चैत्य जुदरई सासतां, धाणंद शग मन माय ॥६॥ 


मोखा जोपण जलएनां, लधु कंयुक शकार । 

इय गयरथ पायक तथां, स्प फर्‌ श्रगगार ॥७॥ 

धु कर फरमह उपततमई फुःटाटिक ना रोग । 

शप्रयि चद्धा्रीस उपज, उम तप सयोग ॥८॥ 

जम त्या ते कटुः सणिज्यो मन उद्वस। 

खमस पित पामस्यर, देस्यउ युभः सापापि ॥६॥ 
11 सुम 





( भ्म) समयुन्दरकृतिकखमाखनि 
दाल्त-नणदक्षनी 


दृढपरहारि श्चति प्रपीयड, इत्या फीधो च्यारि दो । मुन्दः 

ते महं हिण भवि उधर्यउ, मुक्यउ युगति मभारि दो। स॒, 1१ 
क्प प्रिडजमि को नहीं, तप करद्‌ करम नउ घड दहो । सु. 1 

त्‌ परतां अति दोहिलउ, तप माहि नही फो गू हो । सु, 1२। ठ। 
सात माणप नित मारतउ, करतड पाप श्यषोर दो । 8.1 
्रलुन मातती मई ऊधो, भ्या करम कोर दो । सु, २। ९१ 
नंदिसैख नह मह पीय, सनी वप्रम वदेव दो 1 सु. 
महुतरि सद श्रतेउरी, सुख भोगबह्‌ नित मव हो । सु, ।४।त। 
स्प कुरूप काल घण, हरिकेसी चंडाल रहो। सु. । 

सुर नर फोडि सेवा कट, ते मह फ़ीधी चालत हो । सु, १।त। 
विप्णुकुमार लब्धिं फीयड, लाख जोय नउ शप दो । षु, । 

श्री संघ कैर्‌ फरण, ए युम सकति अनूप दो ! घु, 1६। त 
छप्टापदि गौतम चव्वा, वाचा मिन चउवीस हो । सु, 
दाप पिश प्रतिवूमल्या, तिणि युभः श्रधिक जगीस दो | सु, 19] त 
चउदस सहस अणगार मई, श्री धन्नड रणगार्‌ ह ) सु.] 

यर जिणंद बरहाणीयउ, ९ पणि युम अधिक्रार द । स, ।८। त 
कृम्ण नरेसर श्रागलद्‌, दुर कारक ए दो । सु. ! 

टंठण नेम प्रसंसीपउ, सुक महिमा सपि रेह छे । ष.18 त 
नेदिषेण ब्रिहरण गय, गणिका कीधुं हास दोषु. 

षष्टि करी पोनातणी, मद तषु एरी घसत हो| सुरण 


दानसील दप भाष सवाद्‌ शक ( ५८६ )} 





हम व्लमद्र ग्रुप बुः तार्या तपसी जव दो । सु.] 
समयसुन्द्र प्र वीरजी, पदिलड युम प्रस्त दो । सु॥११।१५ 
सवैगाथा ५५ 
दृह 
भाव कद्‌ तप तुं कीस्यं, ये्यउ* करद्‌ कषाय । 
पूरव फोडि तप तुं तप्य, लिख मांहि सेर धाय ॥१॥ 
संद श्राचारिजि प्रतः, तरं बालाव्यड देस | 
श्रसुम निसाणउ तुं करई, त्तमा नीं लबलेस ॥२॥ 
दीपायन रिषि दृहव्यड, संव प्रजने सि । 
तह तप्‌ कोष करी विह, कीषड दारिका दाह ॥३॥ 
दानसील तय समिलठ, म काउ जट गुमान । 
तोक्र सह यदे पाणि चद्‌, षरमहं माद प्रधान ॥४॥ 
श्माप नरपँघक सहु पिण्दे, यह्‌ व्याकरणी साखि । 
काम सर्‌ नदीं को तुम्हे माव मण्ड्‌ मो पालि ॥५॥ 
रेस परण कनक न नीपजद्‌, जल रणि तरूदर बृद्धि । 
रस्व्रती र नदी लवण रिण,तिम यक गि निं पिद ॥६॥ 
मंत्र तत्र मणि चोपपि, दव धरम गुरु सेव। 
मवि विना ते सवि पृथा, माय फलद नित मेद ॥७॥ 


दानील तप॒ जे तुम्दे, निज नि कदय; पृतराति 1 

विहं जउ मापन हृष्ट, ठउकोसिद्धिन जांठ ॥८॥ 

माब कह मद एकल, तार्या बहु नर नारि । 

सधान थद्‌ सांमलय, नाम पह निरषारि ॥६॥ 
शट्वोयेड 





( ५६० ) समयसुन्दरकृतिङृषुमाञ्लि 





दाल चरथी--ङ्पृर हयद्‌ शति उजलु रे, एनी 
कानन मादि काउसग रद्मउ रे, प्रठनचंद पिरय । 
ते महं कीथड केवली रे, ततखिण करम खपाय १1 
सोभाणी घुन्दर मव बदर संसारि, एतरव्रीजा सुभ पसिविार । 
दानादिक प्रि एकलड रे, पहुचादुं भरपार रसो 
वंस उपरि चञ्ड खेलतड रे, इृलापुत्र श्प । 
केवलक्तानी मदं कीयड रे, प्रतिबोध्य प्रिर ।२।सो 
भूव चमा पेड अ्रतिथण्‌। २, करतउ श्र श्रदर । 
केवल मदिमा सुर करई रे, करद्‌ अणगार्‌ \श॑सो 
ललाप धी सोम्‌ याप घण रे, श्राएपड मन वराग । 
कपिल थयउ ते केवलीरे, ते यु नद्‌ सोमाग ।५।पो. 
परनि सुत गछ नड धणौ २, खीण जघ ब्त जणि। 
कीधर श्रतगड केली रे, गंगाजलि गुण खाणि ।६।पो। 
पनरदसं॑ तापस मणो रे, दीधी गोतम दीष । 
ततेणिण॒कीधी केवली रे, जठ एफ मानो सी ।अपो. 
प्राक धार।* पीलीया रे, खद घरि ना सीस । 
जनम मरणं धी दोडव्या रे, सापड दुभ श्रासीस \=मो। 
संडरद्र निमि चालत रे, दीपा दण्ड प्रहार 
नव दीचित्र थयउ केवली २े, ते गुर पणि तिएवार ।६।ो. 
धन धन्‌ रथङ्र सधु नर्‌ रे, पहिलामद्‌ रन्नासि। 
मृणललउ मावन्‌ भवतड रे, पटहुतड सुर ्रावाप्त 1 गसो. 
भपापो, सु 








दानखील तप माव संवाद शतक ( ५६१ )} 





निज श्रप्राध लमव्तो रे, मुो भन धो मन। 
सृगावतो नईं मदं दीयुं र, निरमल केवलत्ञान ।११।सो५ 
मर्देवी गज चदी मां रे, पेषी पुत्र नी एद्वि। 
युम नह मनमोदे धर्ंड २, तकि प्रमी विदि 1१२।पो। 
बीर दंदण चान्यउ मार्ग रे, चांप्यउ चपल तुरगि] 
ददर नाम्‌ देवता रे, तेद थयउ सु संगि।१३पो.। 
अरु पाय पूज्य नीर रे दुर्गता नमर्‌ नारि। 
काल-धरम परिषि महं करी रे, पुती सरग मभारि ।१५।सो।। 
काया सोभा कामी रे, मुंक्यउ मन अमिमान। 
भरत शरारी मवन मदं र, पम्यु॑केवलसान ।१५।सो५ 
श्रापराढ भूति कला निज्ञठ रे, प्रगृल्यउ भरत सप । 
नारक करतां पमीयुं रे, केवलज्ञान अनूप {१६सो. 
दीचा दिन काउस्रगिं र्ठ, गयसुकमाल माणि । 
सोमिज्ल सीम प्रजालीठं रे, धिद्धि भयउ सुर कथि! एसो 
गुणसागर थयउ केवली रे, सांमृन्यउ पृरथिवीचेद । 
पोत केवल पामीयुं रे, सेव करर सुरदृन्द^ ।१८सो५ 
दम शनत मह ` उ्धर्या रे, मुक्या सिवपुर बि । 
समयखन्दर प्रथ वीरजी रे, मुक नह प्रथम प्रकासि ।१६।घ५ 
दृशा 
मौर कदर तुम्दे परमित, दानी तप॒ भव । 
निंदा छ अवि पाडू, धरम कलम प्रप्ता 1१!) . 


#। 
शद 





{ ५६२ ) समयषठन्दरङरिङछमाञ्जलि 





पानिद। करतां थका, पपर पिडि भराह्‌। 
वेदि रादि बधं धणो, दुर्गति प्रणी जाई ॥२॥ 
निंदक सरिखिउ प्रपीयउ, मंड उकोड न दीट । 
वलि चंडाल मउ कमठ, नंदक मुख अदीठ ॥२॥ 
शाप प्रसा चरणी, करवा शद नखि1 
लुता पामद्‌ सोक मद्‌, नासई निज गुणब्रन्द ॥४॥ 
को केटनी म फरउ तुम्दे, निदा नई अरकार । 
द्याप्‌ श्रपरणो ठाम रद्य, सहु को मलउ संसार ॥५॥ 
तउ पणि अ्रधिकड भाव छद्‌, एकी सभरत्य । 
दानसीक्त तप त्निण भला, पणि भव विना थक्रयत्य ॥६॥ 
श्ंजन ध्यास श्रांजतां, श्रधिङी राणि ए रेख । 
रज मादे तज काटतां, श्रयिकड भारे परोप 11७॥ 
भेणवेत हट भांजण भणी, च्यारे सरिषा गणंति । 
च्यार करी मुख मपणा, चतुत्रिथ धरम भरति ॥८॥ 


५ 


दानसील् तप भाव संवार शतक ( ५६२ ) 





रमति पडत प्रियां २ राह श्री भिन धर्म । 

इव सहू को कारिमुं र, मति भूक्ञठ भध मर्गो रे।४।ध। 

जीव कषिके सुखा हवा >, यलि हृस्यद्‌ छ जेह्‌ । 

ते निणवर न धर्म थी रे, मति को करञ्यो संदेहो २।५। ५०। 

सोल सइ छासटि समह रे) सांगानयर्‌ मफारि। 

एवम प्रथ सुपस्उ ल रे, एह भणयड अथिक्रारो रे ।६। ध०। 

सोहम सामि परपरा रे, पष्तरग इलः । 

जुगप्रधान जगि प्रगडा रे, श्री जिनचंद रदो रे ,७! ध०। 

तात सीस श्रति दीपतां रे, विनयवंत जशदेत | 

श्नाचोरिजि चती कला रे, श्री जिनर्सिवघरि महंतो २े।८। ४०। 

प्रथम शिष्य श्रीपूजना रे, सकलचंद्‌ तसु सीस । 

समयसुन्दर वाचऱ भणी रे, संय सदा सुनगीसो रे ।६। ध०। 

दानसील तप भावना रे, प्रस रच्यड सादो रे। 

भएतां गुणता मसु र, रिद्धि समर्धि सुप्रसादो रे ।१०।४५०। 
इति श्री दानी नेप भाव संबाद्‌ शतकं संपूरोम्‌ । 

सर्ैगाथा १०१ मन्थामन्थ श्लोक १३५। 


2), 


(८ ५६४ ) समयसुन्द्रङ़तिङ्षुमा्लि 





पौपध-विधि गीतम्‌ 


जेषलमेर नगर भर, मिहं शी पास निणंद 
श्र उदी नद प्रणमत, भद्द प्रमरंद ॥१॥ 
ताश्च चरण प्रणमी फर, पोपध व्रिधि विस्तार । 
पमशुं श्रा दित भणी, चागम नई श्नुप्तारि ॥ २॥ 
पोस गोत्उ सहु कह, पोत काइ सहु कोई । 
पण पोसा त्रिधि सामलउ, जिम निस्तार हद्‌ ॥ ३॥ 


दाज्ञ पिक्षी- भसु भरण" रे पा जिणेखर धं भणछ, एहुनी दराक्त. 


पिरद दिन रे, सांक समई उपग्रहण सहु । 

प्दिलेदी रे, रुढी प्रि राह पहु ॥ 

पदिरी रात रे, साधु समीप यावी एरी । 

राह प्रादित रे, प्रथम फर मन संब ॥ 

संबरी अघर फरद्‌ पोत, आदं पुदरि गुर्‌ खः । 
उचर्‌ह दंडक व्रिर्द वेज्ञा, सामा पणि तिसि सुख ॥ 
पद करई पडिकमणड शतरणी, साधु बोदैता गई 1 
फमभूमि अदल्यंमि उम मंम्तीक इलव, अण्‌ 1 ४ ॥ 
पटिलेदण रे, शग उदी सगली उरई । 

उपाप्राड रे, पंजी काजड उपड ॥ 

इियावही रे, थापना शागई परिकमः्‌ । 

करि सन्फाय रे, सु षटहुना पाय नमई ॥ 


पौपध-विधि गीतम्‌ ( ५६५ ) 





पाय नमई सगला साधु केरा, खणदं सुगुरु बाण ए । 
ध्यान कर्‌ परधवा युए, प्रकरण फदहई अरथ सुजाण ए॥ 
ण पहर प्टिलेहण करीन, मातरा प्डिरेह ए । 
जल षट्वा ज्लोटी बाटका, पडिनेदबा वलि तेह ए ॥ ५॥ 


गुरं सथ रे, चैस्य प्रवाडि करद खरी । 

देव वाद्र रे, शक्र स्तव पांच फी ॥ 

उपसि रे, श्रप्री इरिया पडी कमी । 

श्गमणउ रे, आलोयह नीचउ नमी ॥ 

नीचड नमी बइसणई यदस, मिामि दुकड देहि नर । 
वरिप्िहर हुयई तउ पाणी पार, यदप्ी पडिलेद नदं॥ 
नउकार गुणतां पाठ भणता, पहर ्रीजद्‌ दिवस रई । 
पडिकमी इरियावदी पदिली, येउ पडिलेहण रई ॥ ६ ॥ 
धरमसाला २, पुजी इत्य पडिक्रमी । 

ञे पालउ रे, थापना पडिलेदी समी ॥ 

अपची रे, पड्लेदी उभउ थ । 

क युर शुषि रे, एचलाण मनि गह गहं ॥ 

गह गई श्रठे दे खमासण, बखर सगला आपणा । 
पटिलतेहिवा मातरा पिण परि, बलवला पुजण तण ॥ 
दहनी चिता कानि जातां कंद भगवन आवस्सदी 
सारम इया सपति सोमद) लता कटे निस्सदी ।॥ ७॥ 


( ५६६ ) समयसुन्दप्फ़तिकु्म।जलि 





दाल--दीजी, गीसामा सो गीतनी दाल. 


हिव भवियण तुमे सांमलउ जी, गुरु नईं नामी सीस । 
सामा पोसा तणा जी, दपण टालड यग्रीसर ॥ 
यरी दूषण वारद तनुना, मारि बसई पत्ती । 
श्यति श्रयिः श्रास्रा दिष्टि चंचल, करट काया एकटी ॥ 
का काम सायच ल्यद्‌ उ्टिगण श्रालस् फरडक मोड ए। 
खण्द खाजि वीसामण करावद उष करई मल छोड ए॥ ८ ॥ 
चचन तणा दपण दे जी, जाणउ एणि प्रकार । 
कवचन बोलई लोकनद्‌ जी, यई दोप सरपातकार ॥ 
सदसातकौर कलंक यई वलि श्राप. छंद बोल ए । 
संघेप छत्र फ आला्रउ फाई फलद निटोल ए ॥ 
विकथा कर उपहास मांइई न राखद्‌ पद संपदा । 
जा रारि इरि तुं उठि एदवी रद्र भाषा सरवदा ॥ ६ ॥ 
दस दूषण दमि मन तणा जी, साभल्लिज्यो चित एक । 
मून अथिक न लदर क्रिया जी, मन माहि नदीं य किक ॥! 
सुविवेक जप्त धन लाम वांछ करई पोप घीहतउ । 
पो्ड करीनई करई नियाणड पुत्र प्रघुख नई ईह तउ ॥ 
श्रभिमान रीष करदं पोच धरई फल संदेह । 
वलि वरिनय भगति लगार न क्‌ मन दपण दस एई ॥१०॥ 
काया पचने मई सन तशा जी, दृपण एद प्रतरीस । 
ने दा्तई॑दोप तेदनड जी, पोसड यिसवां बी ॥ 


पौपध-वियि गीठम्‌ ( ४६७ ) 





धसर विषा बोलई नहीं वलि उषाडई सुखि अआंपरड 1 
ची रही सुं बात न करई पांच दपण पष्िरई ॥ 
उपवास करिनई दिवस पोषड दीथड नहि निस कर्‌ । 
एकः पत्त छोडई नदीं उचराध्यन अक्त श्ररुसई ॥११॥ 
चडपरनी पोल ष्य ली, घ्व सिद्धांत मारि । 
हरिमद्र छरि विगरउ कीयौजी, वीस्त सदसी सार ॥ 
वावी सहस्री सार बोल दिव प्रति फरिव्यौ नदी । 
फोदहड अथिति संत्रिभाग येडः परव दिन करि वादी ॥ 
उष्टं समद तणउ अरथ हिव, सीलांगा-च्यारिन फर । 
योउ पजूषण पल कल्याणकं तिथि पणि आद्र ॥१२॥ 
उपधाने पोषठड कड जी, छ निसीथ अमाणि । 
त्रिविदार चउव्िहार जीमणडई जी, एक वरिगय धृतनाणि ॥ 
घृत जाण आचरणा प्रपर "पूरवाचारिज दी । 
भगवंत माष्यड सत्य तेदिज खां चा-ताण करिवी नदीं ॥ 
तरिपिहार पोप व्यार पहुरी एण पटर सीमा करी । 
ए त्रि गद तणी चरणा अविधि चट्‌ पणि श्रादरी॥१२॥ 


डा त्रीजी-( सोभागो खुन्दर भाव चडड संसार, एनी दाज्ञ } 
सामः समद्‌ थंडिला फ रे, वरे बाहिर माहि वार 1 
इस्थिवहि वलि पडिकमी रे, जः तिदुत्रण ई सार ।१४। 
सोमी श्रावक साचर पोसड एद, एतड भगवत माख्यड तेद। 
परिकरण सुद्ध करड द्द र, जिम पामउ भव छेद ।१५ सो. 


( ५६८ } समय॒न्द्रशतिकुष्टमाञ्जलि 





प्रर पवि ररि ज्ायम्यौ रे, छव कड सुविचार । 

तयन पह तेहयद्‌ सम २, तर दीसइ वि व्यार ।१६।ो५ 
फाल वेलायहं पिकमदई र, र खमासण देद । 

हु क्रिया नी खपकरद्‌ रे, मन संवेग धरद ।१७सो 
जिणदत्षठरि फाउसग चद र, परिक्मणा नद्‌ देह । 
पिकमणड पूरड धयोरे, खरतरनी परिधि एद ।१८तो. 
मधपुष्द सरि रत करई रे, पोरस सीम साय 

यौत गायद्‌ पटरागना रे, प्रातक द्रि लाई ।१६।त/ 


ढाल चौयी--( चेद्धि चेन करो, एनी गल ) 


बहु पदिपन्ना पोएसी रे, वांद्ह देव रन्नास | 
संथारा गाधा सण्‌ रे, खामई जीवनी रासो रे २०) 
धन धन ते नरनारि, सफल कटं श्रवतारो रे । 
मिपि पड पदं भावन्‌ईं॑म॒वना बोरे २े,२१४५ 
पाप प्रठारह परिदरे रे, चित धरई सरणा च्य।रि। 
डसि संयारद्‌ सथ २, ध्यान धर्‌ सुपिचारो रे ।२२४५ 
धरम जगसिया जागतां रे, कड मनोध्य एह । 
संजम रदति अणी दिन रे, धन दिवस शखः तेह रे २२५५ 
संख भविक पोपड शीयौ रे, बीर खाण्ड तेह । 
„ विण परि तम्दे पोसौ क रे, जि पामउ सिव गेहे रे।२४य। 
यीत्तभय पटण नउ पणी रे, नाम उदयन राष। 


पौपरध-विवि गीतम्‌ ( ५६६ ) 





तिि रातई पोस्रञ कीयौरे, #र यादण चित्त लायरे । २५५५ 

तुगिया नगरी तणा रे, घरक सुप अनेक । 

निश विधि विशि पोसड कीयौ २ ते विधि काउ एुवियेक रे [२६४५ 
लेप श्रावक पो्ठड लीयौ रे, श्राणंद नदं कामदेव । 

वति दष्टात सुराहुनउ रे, मनि धरनि नितमेव रे ।२७४५ 


उल पांचमी--(जप जीवन वीरजी वण तुम्हारइ सीस, एनी ढाल) 


पािली रातह उड नड हो, श्रावक हयः सावधान । 

राई पायदयत फाटपतग करी हो, देव वांद सुभ ध्यान ।२८। 
संवेणी शरव्रक पो्तड नी विधि एद्‌ । 
मिलती तर सिद्धौ सु हो, मति करड करिज्यो संदेह ।२९।\ 
उंचद्‌ सरि बो नदीं ह, दोप क्या भाव्रत । 

वति समाक ल्य नवर हो, पडिकमणडं कर तंत ।२०।। 
पटिकेदण किरा करई हो, सग्ती पूव रीति । 

सह सज्छायियां पी हे, दिण पडखः ट्ट बीति ।२१।तं\ 
परिलड पोसौ पारिनईं॑ हो, सामाद्क शष । 
प्रहिलाभइ अणगाए्नह ह्ये, अतिथि समाय रेट । द्राः 
विधि सेती पो कीयउ हो, बहु एतद दद्‌! 

द्मविधि संघाति फीजतां हो, काज स्ट न फोट ३३ 
प्रणि विधिी ठप कीञतां दे, यबरिपि द्ध क्रः 

मिच्था दुकड दीनतां हो, दुय न्ड भ्र 


( ६०० ) समयसन्द्रकृतिकुघुमाञ्चलि 





पोतऽ श्रो कम॑नउ रो, याल दुरगति दुख । 
शुम करम नउ पय कर हो, यप सातां सुध २५. 
उतक्रष्टी प्ता तणी हो, ए परिधि ददी उपगाः । 
जेस्मेरी संध नहं हो, अग्रह करि सुविचार 1२६. 
सोत सद सत सि समह हो, नगर मरोट मभार । 
मगसिर खुदी दसमी दनद हो चुभ दिन सुर गु्वार । २७५ 
श्री निणर्चदु घरीसरू दो, श्री जिनर्तिवं छपीस । 
स्लचंद सुपसाउल हो, समयसुन्द्र भणद सीस ।३८। 





इति पध विधि गीत सपरं 
श्री शुभं भयत । जेसलमेरु संघमभ्य्थन्या कृत च 





०१ -- 


शरी सुनिखुन्नरव पर्‌ पवाप्र स्तवन ( ६०१) 





श्री सुनिञुब्रत पकतोपवास स्तवन 


अंबूदीव सोहामणु, दिए सरत उदार । 

राजगृह नगरी भती, त्रल्तकोपुरि अवता ॥ १॥ 

शी ञुनिघुत्रत स्वापि गी, चमरंतां खल्ल थाय) 

मन वित एल पएामिय, दोह द्रि पलाप ॥ २॥ ४ी,॥ 
राज क तिं राजियञ, सुमित्र नरेर माम । 

पटराणी पएदमावती, शील गुणे थभिराम ॥ २ ॥ श्री,॥ 
श्रावस॒ उजल पूनिमह, श्री जिनवर हरिवंश । 

माता इति सरोवर, अवतप्यिड रायस ॥ ४ ॥ श्री॥ 
जेट टम पलि श्रष्टमी, जाय श्षी जिनराय । 

जनम महोच्छ सुर करई, चिधुवन रख न माय ॥ ५॥ भी,॥ 
सामन्त वरण सोहामणउ, निरुपम सूप निधान । 

जिनपर सांछन काद्य, पीप धटुप तनुमान ॥ 8 ॥ श्री 
प्रणी नारि प्रमावती, मोष परद्र सामि। 

रानलीला सख ॒मोगव, पर्‌ पंदित काम ॥ ७॥ धी.॥! 
मव लोगान्तिक देवता, आवि संपद जयकारं । 

रधु कगुण खदि पारस, क्षीधड घंनम मार ॥ ८ ॥ श्रो.॥ 
फागुण यदि प्रयु पारस, मनि धरि निर्म ध्यान | 

चयार करम प्रयु चृपियां, पएम्यउ केवल ज्ञान ॥ ६ ॥ श्री५॥ 


( ६० ) समयषठुन्दश्छविकु खमाञ्जलि 





॥ ठा ॥ 


ततधिण तिहां मिलिया चलियासषण॒ सुर कोटि । 

प्रभुना पद पंकज प्रमद्‌ यकर जोडि ॥ 

येक ओडी मदर छोटी समसरण विरचंति । 

माणिक हेम स्य मय प्रिगट छत्र त्रय फलंति ॥ 

सिन बडा तिद सामी चउदिद धरम प्रका । 

चार परपद। श्यामि बदठी निष्ठणः्‌ मन जन्त ॥१०॥ 

त्प नह अधिका पखवासड तप सार । 

पडिषा थी लोजद्‌ पनरह तिथि सुषियार ॥ 

पनरह तिथि फीजई गुर युधि सीजई बिण दिन ह उपवस। 
श्री समिय नाम जपीनह, वादी देव उल्नास ॥ 

तप ऊअ्रमणई रजत पालणड सोन पूति चंग 1 

मोदक थाल देदरई ठो जिनवर्‌ स्नव सुचंग ॥११॥ 

तप॒ कीञद्‌ रे निरेतर दुख दर्शनी जेम । 

मन वलित उष संपति पमीजः्‌ तेम ॥ 

संपति पामीजः लौल्ल फरीजई राज रिद्धि विस्तार । 

पुत्र भिन्न परिवार परपर अति वलम भ्रतार ॥ 

जप्त कीरति सोभाग बटई पियत महिमा जाण । 

प्र भि सुगति तण एल सदियई ए तप तस प्रमाण ।॥१२॥ 
धिर थपी रे चतुर्विष संय तण्ड श्रधिरारि । 

मर्यच्छिं प्रशुख नगरादि कलिय विह्यर 1 


श्री सनि सुत्रत प्तोपवास स्तवन ( ६०३ ) 





विहार फरो प्रतिपोघी संघम्‌ पंच सयां एरिर । 
काक सेट जितशा्रु तुरंगम सुव्रत नाम इमार्‌ ॥ 
रीस सहत दरस श्राउखुं पराली नगदाधार । 
श्रीसम्मेत शिखरि पमिषर पहता यणति ममार ॥१३॥ 
दम्‌ पंच कल्याणक धुशियउ त्रियुषन तप्र । 
युनि सुव्रत सामी वसम निणवर्‌ राय ॥ 
वीतम जिणवर राय जगत्र गुरु भय भंनण भगवत । 
निराकार निरेनण निषूपम शनम श्रित ॥ 

श्री िणचंद षिनेय शितेमणि सक्लदद गणि सीव | 
वाचक समयसुंद्र इम बोल पूरड मनह जगीस ॥१४॥ 


इति शरी सुनि छुत्रत स्वामी प्ररोरवास स्पनम्‌॥ 


---:०*--- 


( ६०४ ) समयसुन्द्रृतिकखमाखनि 





भ्रात सत्कृत स्तवन संप्रह- 
ऋपभ-भक्रामर-स्तोत्रम्‌ । 


नम्र नद्रबदर ! छृतमद्र ! जिनेन्द्र] चन्द्र 
ज्ञानात्मदेश-परिहए-विगिए-त्रि !। 
सन्पूततित्तिहरणी तरणी मनोप्े- 
वालम्बनं भवजले पततां जनानाम्‌ ॥ १॥ 
दकारे" नमः। दे जिनेदर! सन्मूर्तिं जनानामालंवनं । किं० भवजकत 
पतां । केव १ तरीव । ० स्वन्मूवि १ अर्सि्रणी-संताप- 
नाशिनी । ह नदर! नम्र इनद्राणां वदरः-समुषो य्य यस्मिन्धा। 
शेषं सुगमम्‌ ॥१॥ 
गृहणाति यज्ञगति गारुडिको दि र्न, 
तन्मत्र-तंव-मदिमैव बुधोप्यशाक्तः । 
स्तोतुं हि पं यद्ुधोप्यद्शीयशक्तिः, 
स्तोष्ये भिलाहमपि ते प्रथं भिनन्म्‌ ॥ २॥ 
दीका--“किलेतिः सयेऽदमलुधोपि तं प्रयम भिदं स्तोष्ये । वत 
सदतीयशक्तिः । तं धं; त्तोतु' बुपोपि-सौम्योपि श्रवा 
प्रिहतोमि ध्यसक्तोऽसम्थैः { दृष्टांतमा्-य्गति गारडि- 
कोऽदिरलम-सपमणि गुदर तन्यत चंज-मदिमैव । इत्यनेन 
निजगवैनिरासः जिनमषासम्ैव दिते 1 मणि-शब्दः 
इफपं तोऽपि स्त्रीलिगेप्यस्ति ।॥२॥ 


त्वां संस्मरन्रहमरं करमीप्सिततस्य, 
द्रं चिरं॑परिदरामि हरादिदेवन्‌ । 


ऋषभ भक्तामर ( ६०४ }) 





हित्वा मि करगतषटुपलं हि कि, 

मन्य क इच्चति जन; चहरः ्रह्यतुर्‌॥ ३॥) 
ध्यनाचुङ्कलपषनं गुण-पुरय पं, 

त्वामद्धतं डवि विना ¦ जिन पानपघ्रं । 
मिथ्यात्वमत्सय-मभनं भवरूपमेनै, 

को दा तरीतुमलमंदुभिषि मुजाभ्याम्‌ ॥ ४॥ 
त्ताम-दषि-वपित्ताऽऽतप-शीत-बात, 

दुःखी्ताद्ुत-ततोमद्रमाता । 
अदप्युवाच भरतेति भवान्‌ जिनस्य, 

नाभ्योति कि निजशिशोः परिपालनार्थम्‌ ॥ ५॥ 

टीका-मशूदेविमाता इति उवाच । इतीतिकिं ९ हे भरत ! भवान्‌ जिन- 

स्य परिपालनाथं अद्यापि कि न श्रभ्येति ? 
युक्तिप्रदा भवति देव ! त्वेवं भक्ति- 

नान्यस्य देवनिकरस्य कदाचनापि । 
युक्त' यतः सुरभिरेव न रौद्रमाष- 

स्तबार-यूत-एरिकानिकरकहेतु; ॥ ६॥ 
गागेयगात्र" ! सृतमस्त॒णतत्रदात्र, 

त्वन्नाम मं्रवशतो गुणरलपत्र ! । 
मिथ्वात्मेति विलयं मम हृनिलीनं, 

ूर्यडुमि्मिव शार्वरमन्धकारम्‌ ।{ ७ || 





नर्व, 


( ६०६ } खमयसुन्दरफृततङ्माञ्लि 





नेवरृते भवतिं भाग्यवतेन ट्टे, 
हप्रकर्वशतस्तव मक्तिमानाम्‌ 1 
बचतस्थल-र्थित तु ते चणतर्युगोऽपौ, 
मुक्ताफ्लयुतिप्ुयेति नमूदबिरः ॥ ८ ॥ 
श्रीनामिनंदन ! तत्राननल्लोकनेन, 
नित्यं भवंति नयनानि ककराणि । 
भव्यात्मनामिव दिवाकरदशंनेन । 
पश्ाकरेषु अलजानि विकप्तमानि ॥ ६ ॥ 
स्वलादषद्मपारसादुगतानरोरत्व, 
संसारतिधुपतिपारमतान्करोपि । 
निःपाप । पारगत ! यच्च स एव घन्यो, 
भूत्याश्रितं च य हह नात्महषमं फरोग ॥१०॥ 
दीक्-दे पारगत ! सं नरान्‌ स॑सारसिंधुपतिदान्‌ परगतान्‌ करोषि । 
संघारसिधुपतेः पारे गतान्ददीरे प्रान्‌ सजसि-खसदटशान्‌ 
फरोपीत्यथेः । ० न० १ खत्पादपदुमेति, सुगमं । यत्त-यस्मा- 
त्काप्णात्‌ स एत्र ना-युमान्‌ धन्यो य इदः जगति भाभितं 
जर्‌ प्रति भूर्या छस्था आआलसमं करोपि-भात्मतुरयं 
उुर्याचि। चतः स्वं पारगतः खन्‌ प्ररान्तरानपि पारगतान्करो- 
पीति युक्तम्‌ ॥१०॥ 
युक्त त्दुक्तवचनानि निशम्य सम्पद्‌, 
नो रोचत फिमपि देव] इदेवयाक्यम्‌ । 


------ ~~ 


†भवति=स्यि, 


पभ भक्तामर { ६५७ } 





पीयुपपानमसमानमहो पिधाय) 

छार जलत जलानिपेतितुं 5 श्छ ॥११॥ 
शंयुसक्ीयललनाकतिताङ्गभोगो, 

विष्ुर्गदास्हितपाणिरितीब देव ! । 
प्रदर परागरहितोऽसि जिन ! तमेव, 

यतते प्मानमपरट न हि स्पमस्ति॥१२ 

दीश ददेय! दश~शंभुः स्वकोयललनाकलितांगमःररः, पिघएुग॑दा- 

सदितपाणिरितीव देतो रागद्े परदितः व्वमेवःसि। यत्‌-यस्मा- 
क्कारणाच्चे समानं-तव त॒ल्यमरपरे रूप रास्ति। ध्यं 
भवायैः। देवं ज्रिप्वपि-दरदरिजिनेषु घर्तते पर राग- 


दे परितो जिन एव । कथं १ हतु सतरीघदितवाद्रागयान्‌ । 
हरिस्तु गदाशस्त्रङृततितपाणित्दात्‌ दे पान्‌ । 


तेलखिनं जिन { सदेह भवतेव, 
मन्येऽस्तमेति सपिता दिवपावसने 1 
दीपोऽपि वर्तिविरदे विधूर्मरलं व, 
यद्रा्रे मप्रति गरडुपलाप्तशल्मम्‌ ॥१२॥ 
ये व्याप्ठुवंति जगदीश्‌! व्रि-पिख, 
मेऽदयान्‌ जनापि सूजतितर ? व्रिलोस्याप्‌। 
रत्वा भास्करं निन ! मिना ततः समदाम्‌, 
फष्तानिकात्फति पततो यमेष्टम्‌ ।॥१४॥ 
टीका-दे जिन) त्वां भाक्करविना ठन्‌ तमसः समूषान्‌-चन्नाने- 


प्रजान, पेनखन्यकार्रसन्‌ छो निवारयति ¶ दोदीत्ययैः, 
इत्युक्तिः, शेपे सुयमम्‌ । 


(६०८) समयसुन्द्रदतिकुघमाञ्नलि 


सिंहानं विमरदेममयं गिरने, 
मध्यस्थितत्रिनगदीरमूततिरम्यम्‌ । 
नोयोतनाथुपरिस्वितघयविंय, 
फ मन्दयाद्विद्धिखरं चलिते कदाचिद \१५॥ 


टीका-कि मन्द्राद्रिशि० न कदाचिश्चलितम्‌ । 


दोपाकरो न सकर न कलंक युक्तो, 
नास्तंगतो न सतमानमविग्रहो न। 
खामिन्‌ पिधुजगति नामिनरदवंश-- 
दीपोऽपरस्यमापि नाय । जयसकशः ॥१६॥ 


दीका ष स्वामिन्‌ } जगति खमपते विघुपस्ि-नधीनचन्द्र घसि) 
कथं १ षिलक्तणध्मानाद--ख तु धिघुदोपाडरो-दोप रत्नि 
करोतीति दोपाकरोऽथव। दोपावां-रन्नौ दराः-फिप्णाः यस्य स, 
स्व तुन दोएाक्ते दोपाएामन्तपयादीनामष्टानामाकरः } पुनः 
सतु सफरः-सदहफरः-किरणेव॑त्तते यः सः+ सय तुन संकरः 
सह्‌ रेण-दण्डेन यतति यः सः । पुनः स तु कलकयुकः- 
कलकेनाभिद्ननिन यु्छो य सः1 स्वं तु न पलदुयुकतो-न दोष 
परिशेष सदहितः। पुनः स तु चस्वंगतोऽस्तमस्ताचलद्गतः-पप्रः 
स।यमित्य्ात्‌ ग्राह्यः । स्व तु नास्तेगतः । नाप्तमित चदुगत्‌ 
इत्यणः । पुन; तु न्ततमा' सदं वमसा-गाहुण वर्तते यः 
सः,स्वं तु न सतमा-सद्‌ तमसाऽन्ञानिन चरत्तते य खः एवंधिधो 
न। पुनः स तु दि्रह-सद विरिष्यै्िषैन्तेते यः सः, सव तु 
सथिरः सह्‌ गिग्रहेए-सभ्रामेख घर्त्तते यः सः, पवंविधोनः 
शेष सखगमम्‌॥१६॥ 


ऋषम भक्तामर (८ ६०६. ) 





नित्योदयसिजगतीस्थतमोपहात, 
भव्यात्मनां चदनकैर्रोधकरी 1 
मिथ्यात्मेषपटलैनं समा्तो यत्‌, 
सू्यान्शिपिमाहिमणति मृनद्रिलेफे ॥१७॥ 
क्ववर्पुणय्ठरेर्य सुषानिधानं, 
्रहादकं जनविललोचनकैरवाणम्‌ । 
चक्रं विभो ! तव विभाति विभाव्सिं, 
किचोतयस्जगदपूव्वशराकषिमम्‌ ॥१८॥ 
ध्यातस्समेव यदि देव ! जनामिलाप- 
पूीकरः किमप्र विविधैस्पयैः । 
निःप्यते यदि च भोमजलेन धान्यं, 
कारय तियज्यलपर्जलमारनतरः ।|१६॥ 
माहात्म्यमस्ति = यदनंतयुणामिराम, 
सव्य ते ष्हिरादिएु त्छ्वो न। 
चितवामणौ हि भवतीह यथां ममत्रो, 
मैवं त॒ काचक $रकुतेप ॥२०॥ 
तद्देव ! देहि मम द्शननात्मनस्व- 
मत्यद्ुतं शनयनागूत यत्र^ ष्टे | 
स्वामिनिदापि परमेश्वर 'मेऽन्यदेवं, 
कश्धिन्मनोहरात चाऽथ मरपतरेपि ॥२१॥ 


देने, 1 मम. प्र चत्रभवे. 





( ६१० ) समयसुन्दरकतिषघुसाञ्ललि 


ज्ञानस्य शिष्टतररप्टसमस्तलोका- 
लोकस्य शोीध्रदतसंतमसस्य शश्वत्‌ } 
दता वमेव युषरि देव ! हि भाय, 
प्राच्येव दिगूजनयति स्फुरदशुजालम्‌ ॥२२॥ 
सिदाएनस्थ भवदुक्त चतुप्रिषात्मा, ~ 
धर्म्मादृते त्रिजगदीश 1 युगादिदेव !। 
सदानशीलवपनिर्मलमावनाख्या, 
माव्य शिवः शिवपदस्य पुनद प॑याः ॥२२॥ 
टीफा-तपशब्द्ः शब्दभरभेदेऽकारांतोप्यसित श्चतो नान दोपः। 
श्यामिन्रन॑तयुणयुक्तकपाययुक्तः, 
साक्षात्त त्रिजगदेष भवत्सटकताः । 
नान्ये विमेगमतयो रुचिरं च पंच- 
ज्नानस्वरूपममक्षं अरकदति पतः ॥२४॥ 
चितामणिर्मणिपु भेतुपु कामधेनु 
गगानदीपु नलिनेषएु च पुण्डरीके । 
कसपदर मस्तस्पु देव † यथा तथात्र ^ 
व्यक्ठं तमेव मयवन्पुरुपोत्तमोके (॥२५॥ 
माखदयुणाय कर्णाय युदोरणाय, 
विद्याचेणाय कमलप्रतिमेच्णाय । 
स्रकष्णाय जनताङृतर्तणाय ! 
पुम्यं नमो निन । मबोदविशोषण्‌।य ॥२६॥ 





{ धमावते.दुरख्यमन्तरेणेति पयाय. > जगति. 


~ 








णां छलेन पतितं पुरतो दि एतन, 

दृश्येत करं नियतमंतरदचच्प्यया । 
मोहादतेन मपि का छपि सस्थित्प्र 

स्वप्नातरेपि न कदापिदर्पारित)8 1२०) 


मन्मानसान्तरगवं मदीय नाम, 
पापं॑प्रणाशयति पारगत प्रभूतम्‌ । 
श्रीमदूयुगादिजिनरा ! एदिम समता 
द्विखखेख पयोधरा ॥२८। 
अन्मामिपेकममये गरिरजश्ह › 
स्थापितं तब वपुव्रिधिना सुः । 
्रचोतते प्रलकोतियुतं च र, 
तुत्तोदयादिसिरति नदाववाम्‌। ॥२६॥ 
स्फुटतरा दथदगद्र” 
श्रीदीर्थराज ! पिबुषालिसंप्रितस्तम्‌ । 
ू्वरृप्यलतिका सितं च भृज्ञ- 
ग्चह्तट चुरायरात्व ातक्नाम्भम्‌ ॥२३०॥ 
श्ीयुगादिजिन । मेऽभिमतं प्रदिः 
धम्पपदेश्षममये दितिं गच्छद्घ्यम्‌। 
ज्योति जयति यस्य शतस्य मर्म, 
भल्यापयत्‌ भजगतः परमेरवरलम्‌ ॥३१॥ 


केणच्छयं = 





1 चदनशश्मे . 


ष 


( ६१२ ) समयघुन्दर्विङुदुमाजलि 





सोपानपक्तिमरजांधि भवद्रधापि, 
सलरगाधिरोदणकृते यदि नो कथे तत्‌] 
तत्राधितासिनगदीश्वर ` यांति जीवा, 
भस्मापि ततर ववुः पठ्किल्मयंति ॥२२॥ 
भाति चया थुवि यथान तथा बिना, 
भीसंवनायकगुरस्सदितोपि संधः 
शोभा हि यारणमतय्‌ तिना बिना तं 
तादक्ुतो अहस्य किकाण्रोगे,प ॥२३॥ 
सर्स्ंधसंस्थविङ्रावलिष्प्णवर्ति, 
वक्त्रसफुरद्िपनिजाकिबिनिर्थदमिम्‌ । 
सर्प्पोपि न प्रभवति प्रमलप्रफोषो, 
, स्पा मे भवाति नो मवदाध्रितानाम्‌ ।३५४॥ 
संशरपठसंयमदरी वसनं प्रलय 
पुणथोपधं प्रमशुम्मफ्ोपपेतम्‌ । 
मर्थं प्रोदयपते ! भववैरिदृनदो, 
नाऽऽकामाति कमवुमाचलततभितं ते ॥२५॥ 
धम्मे धनानि पिविधानि सनादहेतं, 
मातुप्य मानसथने नियतं वम्‌ । 
भरोदयत्तरस्मरपमीपसखं प्रपाक 1 
तनामङकर्तिनजलं तमयत्यश्ेपम्‌ ।[३६॥] 


ऋपम भक्तामर ( ६१३) 





य्ोदुगता शितिलताहि गिरेुदाया, 
त्त्र तिष्ठति फणी युणगेह तस्मत्‌ 
भिथ्या्वमेत्तदगमनितराुचष्ट, $ 
त्वाम नागदमनी हाहे यस्य पूतः ॥३७) 
पीडां करोति न कदापि सतां नानां, 
धर्योदयादश्तश्च॑सरसीरुराणाम्‌ । 
दुःखीृत धिशवनो विपदां च यथ) 
तवरकात्तिनाचतम इषारुपदाप्ुपोते ॥३८॥ 
त्द्यणिमंजुतमरंदरसं पवित 
स्तापोम्मितां परमनि्रतिमादिदेव ! । 
पुणयाल्यपंचननचंचुस्वंचीका- 
स्लप्पादपष्ठजवना घ्रषेो लमंते ।३६॥ 
कटप्पदेवरिपुतैन्यमपि अनित्य, , 
सल्लोहकारफृतमागगंसु बम्मितांमा; । 
देष! प्रमो जय अयाए्वमगिधीए- 
स्रात्त विहाय मव: स्मरण।द्‌ व्रजति ॥४०॥ 
चत्पादपश्ननक्षदीवितिकुकुमेन, 
चि्रीकृतः प्रणमतां खललाटपद्टः। 
येपां तयेव सुतस शिष्रसौख्यमानो, 
मत्या मवा भकष्वजतुल्यरूणः ४१} 


भम्र च कर्मनिगटे जिन ! लोहकाट- 


( ६१४ ) समयसुन्दरछतिसुमा्लि 





बादयुदूमरेण भवगुधिगृदाएवःसाः । 
कर्मप्रिसी-निगदितापर-भरू-एल, 
पचः ष्वयें पिगतवेपमया मदति 1४२ 
रोपादिपेलिसदगामपदषय माम- 
सौ संपदाभिरभते सद ˆ^“ " "पल्य | 
द्रावक्रवालमगमदिपदेव तस्य, 
य स्तापरकस्तवातरिसण मपिमान्पति ॥४३॥ 
तस्यां गणे सुरतरपुश्येचष्टी- 
चितामणिकरतले निजमंदिरं च । 
यः भ्रीमुगादिनिनदेवमलंस्तवीति, 
ते मानतुंगमपत्ता समुपति लकमीः ॥४४॥ 
शरीमनपुनोन््रनि नचनद्रतीनद्रशिष्ं, 
पर्ोदुशिप्यसमयादिमसुद्रेए । 
मृक्तामरस्तवनतुर्यपदे समस्या, 
काव्यैः स्तुतः प्रयमतीथंपतिरष्दीला ।॥४५॥ 


इति ब्रीमद्दश्वरस्य गृहीतमक्तामप्चचुभेपाद्समस्यास्तवः समाप्तः। 


नानाविच शलेषमय धीयादविनाधस्मोतम्‌ ( ६१५ ) 


नानाविधश्लेवमयं श्रीआदिनाथस्तोचम्‌ 


विनौति यो नो सक्लानिकेतने, इले निनं हंसकलानिरेतनम्‌ । 
सपानि लेभे समहंस सिरर, प्रणम्य पादं समर्हतक्रिनरः ! १। 
नियुक्तराण प्रमदामिराम, यने मतेगप्रमदाभिरम | 
नभ्रीभयन्मदरगिग्रहाम, अय प्रमो! मंदरगरिग्रहाम ।२। 
पएरे जीयन्यक्तमोदे, गुणह-राजीबनयक्तमोहम्‌ । 
मिनौम्पहं स्केथरमंगद्त, जिनं वचस्कं धर मंगदान्तप्‌ । ३1 
जय प्रमो 1 पेनपचकदारी, यस्य स्छवेस्तं तम चक्रहारी । 
मायामहीदादल्ते भयामः, स्र्गाधियामारद-जलोमपाम । ४। 
प्रथमजिनवरा संकन्पमापप्रमारं, 
प्रगदटेञुपनकीरते कल्पमावग्रमार । 
प्रशलितरिषषरदः सर्यदा ताते, 

प्रथय मदतिमिगरे स्दात। तमेश । १। 
प्गसतेररयजदस, इमतानरपंपरराजदंस 1 
युधनोचमवंशमतागमेन, जय हेमतनो ! गमतागमेन । ६ । 
सुमन्कृतपातयपतरान्त, मपमारिसि भूत पषात कन्त । 
दद्य तय येन सनारपांक, वनं नयनेन मना व्रपांक 1 ७। 
प्ये चंचरीशायते नायका, दरे परिघंमनाक्षायते नायकः 
उन्युप्प्रमांगेयनारीरस्म्‌ भक्तसाना सता गयनाज्ञार्ल्ा। ८] 
मम्रीमपच्ुरपुरन्दमोतिरगत्पदांबुजो नलिनमदरमौलिरग। 
ग्मल्निपकरणं न राज चक्रे, नोयान्सरयलने मररानचकरे । ६ । 


( ६१६ ) समयघुन्द्रफ़तिङ्रखमाञ्जलि 





पाल्य माप स्तव्ालक प्रतिकं जगरतागव, 
मानमदीरुहनामिदेशनितक्रंनमतांगन । 
उवे तसमिह प्रमोद्वरमालसदायक, 
ईततिमीतिविततेः सदावरमालसदायश् १० 
नमतामञहायंदित, स्मरसुजमेविंनहारयंदित । 
वरिम वरिभबलयाद्रं, तं त्वं नष्टमालयादरम्‌ ।११। 
प्रथमदेव सतानयनामरत, पदनता जनतानयनामृत । 
तय सुरेधतपकनगामया, समलकोलवृपांक जगाम या ।१२। 
लां सतर यस्य तं शं फरे मे मते, देवपादाचुेशौ करे मे मते । 
मन्मनर्चंचरीकोपसंतापते, नामिभूयांमभूः कोपसंतापते ।१३। 
एवं भ्रीनिनचंदरघरिषठगुरो पदा नत खयु्ि, 
शरीनामेयसमेन्दुकृन्दयशसा संचनगौरीगुसे । 
भगं रलेपविशेपकाव्यकलितं स्तोदर तवाथरयर्‌, 
संर्यात्समयादिसुनद्रफृतं करः सदा संपदम्‌ ।१४ 


नानाविधकाव्यजातिमयं नेमिनाथ स्तवनम्‌ 


नभ ४न० ००००6 ७०००१००००००००००४ ˆ -* "चारं स सायं ष्र्‌ 1 
सजो नदित वायरं पणमिमो हे देव ! सम्मं तुमं ॥ ७ ॥ 


शत्र फाञयि प्राह्टवश्लोफोऽलुकमेण निस्परनि, सच.य-- 
मेमिनाहं सया पेदे, वरायमपयासयं | 
सायरतरगंभीरं, भयवं स दिवायरं ॥ ८ ॥ 


नानाविधषाव्यजातिमयं नेमिनाथ स्तदनम्‌ ( ६१७ } 





भक्त्या जे" “" "` "हं जरागणएमदानंदादयध्वंसक । 
लसमीदीप्रतनं दथागुणखुवं तातां सतां दे वरम्‌ ॥ 
कृष्णस्फीतरयि नरा नपरत भो जीवमतीति पिपं। 
त्यापष्पसोरसं कृतनति नेमि सदा घ्रायक्‌ ॥६॥ 
श्म कविते सस्छृतश्लोकोऽवुक्षमेण निस्सरति सचायं-- 
भेदं जगदानंद सकलप्रथुतावरम्‌ । 
कृतराजीमतीत्यागं प्रेयः संतत्िदायकम्‌ ॥१०॥ 
पृदफमनत सदमरपारण वरकमन्तपद्न वरकरचरख । 
शमदमधर नरदर्दरण जय जलजधरणमरकरकरण ॥११॥ 
एक स्वर मय कान्चम्‌- 
श्रीसर्मजञं प्रोयतप्ं, मोचरामसं द्तोत्नासम्‌ । 
मन्याधारं रम्याकार, वंदे नित्यं नष्टापत्यं ।१२॥ 
सवेगुसवर्णमय कान्यम्‌- 
रतस गुणुषपपुज्कलितः छग्च्छयिः सवदा । 
मर्स्यनां शिपसौल्यधयितफलं सदूबाहुशाखावरः ॥ 
द्यदद्य दिदरतामरहरः सद्धमपत्राक्रः । 
श्ीमद्रंबतमेरमण्डनमसौ स्रीनेमिकलपद्र्‌ मः ॥१३॥ 
विविधबरकान्यमेदेः, स्तुत एवं सकलचंरथिवयुखः 
्रतेन््रसमयसुन्दुर गुणविततिर्नेमितीरथेरः ॥१४॥ 


इति शीनेमिनाथस्तवन नानाविधकाम्यजातिमयं समाप्तं । 
-*&०- 


( ६१८ ) ममयषठन्दरफ़तिङमातलि 





नेमिना गीतम्‌ 


रग~-्रासाध्यौ 


जादवराय जीवर तुं कोटि षरीस ! 

गगन मंडल उहत श्रटदित चिच, पार्या देत श्रसीप ।१। जा 
हम उपरि करुणा तं शनी, जगजीबन नगदीत । 

तोरण थी रथ फेरि तिधारे, जोग प्रद्र सुजगीम ।२। जा 
समुद्र व्रिजय राजाकउ अंगने, सुरनर नमहं सोघ् । 
समयसुदर कई नेमि निर्णिद कउ,नाम जुं नित दीष ।३। ा। 

इति नेमिनाथ गीत (३३) 
(नेमिनाथ गीत छत्तीसी में स्वय लित ।) 


व्व 


यमकवद्ध-पराङृतमापायां पार्यवनाथलघुस्तवनम्‌ 


परमपापषपट्‌ महिमालयं, जस्र विशिजिय सोमदिमात्तपं । 
सम"*"“*“य रायमयं गयं, सिषे पए य पयो मयं गयं ।१। 
चप्एपशिज्ञिय ¢) नीयं, सयत्तदुषणवन्नियसीरयं । 
नमिर-नाग-पुरदरदेवयं, भविम-माणव-च॒न्दर-देवयं 1२ 
तणुविहा पि जिं जणपव्ययं, कयकसायखयं जणवपव्वयं । 
महिभृवम्महमाणक्त हं सवं, जरणमजुलमाणसदंसयं ।२। 
प्रमरुङयशामि्मापमं, घरुवशलच्छिललामहिमायपं । 
सक्षियलच्छणलंदणलच्छिये, फणयतामस्सेच्णरच्ि्ं ।४। 


समस्यामय पास्वनाय वृहसतवनम्‌ ( ६१६ ) 





परि्रस्णामिणएामर्णययं, परमसुक्खकरामरवाययं 1 
लहुं परदसयसयं, सुपणतीषस्वद्वया सयं ।५। 
परमपुरुणलयावणनीप्यं, दुहदयाणलवीवणनीरयं । 
सुकरकेरयरगनिष्रायरं युणमखीमवणंग शिसायरं ।६। 
हुसि्ययं द्वेगयमच्छरं पवरुक्खकरं गपमच्छरं । 
एयणनिञ्ञिश्न-पंकयसंषयं, सरयसोममुहं कयसंपयं ।७ 
फेत्तिकसायकृलेकमलावहं, निरूमाणकलाकमलावहं । 
ग्रहिशु्ामि तुमं षमयालयं, जयददीव समं समयालयं ।८। 
इय धु्ो पुपासजिणेषरो, हग दुक्डनियासजिरेषरो । 
रयलचंदजपप्प्यो घरे, समयसुन्द्रकप्यसरोबरो ।६। 
इति श्रीपाश्वेनाथस्यशद्धपराद्तभापायां लबुस्त पनसम्पू्णम्‌ 1 


-~----:°:---- 


समस्यामयं पार्श्वनाथबहत्‌स्तवनम्‌ 


लद्धामंडलभास्करे स्फुटतरे भाखत्ममामासुरे । 

चष्टे चेखपदे त्दीयवदने पूरेनदुषिम्यासति ॥ 
धर्माख्यानविधौ सयीति भगवन्‌ व्यज्ञायि"ˆ*'** । 
्रयाचन्दरमसौं प्रभावसमये ह्येकत्र किं रेनतः १ ॥ १॥ 
प्रिप्णत्रह्ममदेधसमृतयः स्वपि श" "^" "^" 

०4 : खलु पर्यवाः प्रतिदिनं परोच्यार्यमाणः परैः ॥ 
प्ीरहैन्‌ भगवन्‌ नगत्रयपदेस्त्मजलानां यथा । 
श्रम्मोधिर्जपिः पयोधिरूदयिर्वारंनिपि्वीरिधिः ॥ २॥ 


( ६२० ) समयसुन्दर्कतिद्सुमाञ्चलि 





श्ीवामेयशुणव्रयेयमरिमामेयाभिषेयाभिध- 
सत्यादाम्युममप्रादवशतः राजत्‌ विलोकीपते ¡1 ॥ 

पयो प्यति निर्धनो घनपती रंकोपि राजायते । 
मूको जल्पति संशरणोति वधिरः प्री सृत्यति ॥ २॥ 
विहासनं समधितेहयतः प्रमति, 


भामंदलं भगवतः प्रविलोकय दृराद्‌ । 
राच्या स्थितेन पूस्पेण विनिधितं य~ 


दभ्यु्तो दिनकरः खलु पथिमार्याम्‌ ॥ ४ ॥ 
स्वय्यभोमिरमितस्थिषिष्टे, शभरितेऽथ्रशपर्दिदुखन्दरे । 
पादेव ! गुणरतननीरये, फञजलं रजतपननिभं वभौ ।॥ ५॥ 
लतोकोचरां धरमंधुरां दधनि, देव ! खयि क्ञानगुणप्रथाने । 
त्वहमदिवक्त्रेएु तवोस्फीति-सुघाव्यधादं जननीलिमानम्‌ । ६ ॥ 
भाष्ष्ट दोपोस्त्वतिमुंदरलरान्मात्रा तां कजलकृप्णरेखाम्‌। 
प्रमो; कपोले प्रविज्लोक्य कोप्ययक्‌ , पिपीलिकः च॒रति चंर्भिवम्‌ ७ 
मनोभवे कोभयिरतँ भषन्तं, समुद्यते वीर्थपते ! नितोन्तम्‌ । 
स्त्वया तत्र नियन्त्रितं यत्सुतापराघे जनकस्य दण्डः॥ ८॥ 
छस्यौपरिर्पामफणामणीनां, प्रमा प्र" ` ----* 1 
पा्रमो । कोपि विदो दकि, चन्द्रोपरि करीडति सै रिकेयः।॥६॥ 
दशातनयनोचै! खण कभ". 
। विमलसलिरपू्ैः स्नापिते श्रीभिनेर। 
्रबहदतुलपाथः परोच्ख, 
धा दुरासीत्योधिः ॥१०॥ 


यमकमयं पाशेना लघुस्ववपम्‌ ___( लघुस्ववपम्‌ ( ६२१ ) 





श्रो हस्तप्रशस्तो ऽ मिनवफिशलयं शरो ° * ** * ' ' * 

“** ०१११,» * "भिरामौ मधुकरनिकरपरस्फरनरीक्तपदौ ॥ 
कोन्ता-दन्ताश कुन्दान्‌ कथयत कवयः पारनाथस्य शंमो। 

"-" "यो केवम्को () फान्‌ प्रहसति हसतः एष्रगघ्र' हसंति।११। 
स जयल्यनिशं सुबनाधिपते स" "सि खः" "तच षि" | 

शपि यास्मयदीय पयोनधि ८) सं वदते वदते वदते षदते ।१२। 
हत्थं श्रीनिनचन्द्रखन्दरजगत्सामिम्‌ ! समस्यांस्तयो । 

*"* ****५१' ° "तः प्रधाय वदते वित्रपतियुद्धये ॥ 
मोहेनात्तचतुरगतिस्थितिनिजशरासाय रोपरावशान्‌ । 

मह देथ परावदेव ! पदवीं लच्छासनस्थेयसीम्‌ ॥१३॥ 

इति भीपाश्यैनाथस्य समप्यास्तवनन्रह्समाप्तम्‌ । 





यमकमयं पाणर्वनाथ-लघुस्तवनम्‌ 


विज्ञानविजञा न छुवंति केला, मातसार-मासारमथमपके । 
नीराग-नीरागम-कानने सदेला-महेला-मप देयम्‌ ॥१॥ 
सद्यः प्रय पकटोपदेश-नघ्रासनघ्रासवसेवितांहे । 
मेधार मे धाय दुःखतोये, साद्-परसादःपर एतं पतंतप्‌ ॥२॥ 
सत्याग-सत्यागम-केवबलेन, रिफार-परिफारय मे सुलानि । 
वामाभवामम - पाचनाय ~ पञ्जर - पारतिराज -राज ॥२॥ 
चिन्ताम-चितमणि-पीश देधमायाति मायातिमिरे गमस्िम्‌। 
तस्था-मत स्यामहरं षरे तव, दानं ददानं दिनं बिनौति ॥४॥ 


यमकमयं महावीरवृहतस्तननं ( ६२३ ) 





सुजनकैपोमसमोदयस्ततुसमस्तसुखालस मोदय। 

तमिह मां करुणिलभूषनः, कमकरङदमलकोमलमूषनः 1६} 
जपति नाम जनो जिन ताके, स्पृशति ते न पिपनताव्रकम्‌। 
मुखकाःरऽमरि महिमा, हदयकवपूणंहिमां शमम्‌ ॥७॥ 
निम जोषि जनस्तव नामतः, कवि पदं लभते स्तवनामतः। 
सुङृतिषञ्जनसंचयसोदर्‌, प्रबलपुएयलतापयसोदर ॥८॥ 

तव बौ जिन मे सरसंशय, च्‌ तिनि युजिस्मरसशय। 

हरतु सूर्वतमः पुन स्कं, भवपयोधिपतजनरत्तण ॥६॥ 
त्वमिह पण्यगुणेन मद्र, {पतितं भवशरार्सदधर । 
रतिपतौं निन मां सदसालसद्नलनवह्लनैकदसालस ॥१०॥ 
कनक्कीरवकौयकलाप का" "` 'ठपमानतलोक्रफलापर्व्‌। 
सुजननेत्रसुधारविराजते, चरमतीथेप ! कापि पिराभते ॥११॥ 
समय मे जिनरान भवान, पदकं प्रसतस्य भवानत्म्‌। 
परिहरन्‌ प्रतिपापपरपर, वतृताद्कुतपपापरंपरः ॥१२॥ 

ठव वरिजलोक्य रुचि सुचि कंचन, कत तदा" ` 'नो भवि काचन । 


( ६२२ 1 समयसखुन्दप्छतिकघुमाञ्ललि 





पमं पिपा विदुषां दिणन्तं शान्तं निशान्तं नियतं गुणानाम्‌। 
सवामि पैवामि तषएठलिलोशी-नाथं सनाथं समया मयाहम्‌ ॥५॥ 
संकल्प संकल्यषमं नतेन्द्र ! कोटीरकोटीरमरीयपादम्‌ । 
तारं जितारं जिनयं वरेण्य !, दन्तं भदन्तं भविक मजघ्वम्‌ ।1६॥ 
योगाय यो माय" ` - ` "शस्ते, सोमानसोमाननदेव धन्यः) 
देवाभिदे्ाधिमतंगसिहा, सत्कीति -सत्कतितमोचमार्गः 11७] 
इति सुतो जिनचन्द्र दिवाकरः, सकलचदरयु प्रख॒तावरः। 
यमकवन्थक्ररिचकदम्बकैः, समयसुन्दरमक्तिमिनिभितैः ॥८॥ 
इति भीपाश्व नास्य हघुस्तवन यमकमयम्‌! 








यमंकमयं मह्‌प्रीरवृहट्स्तवनम्‌ 


अयति वोरमिनो जगतांगज, सछलविधवने विमतांगनः । 
लणनिरस्तसमस्त- ` मानवग्रहनिपेव्य पदो नत मानवः ॥१॥ 
विधुप्रएययशः प्रसरो यर-प्रविलसदृशुणदंससरोवर । 
दिणतु मेऽभिमतं समनोहर, स्मरतिरस्फृतस्यमनोदरः ॥२॥ 
जिनधरं रिलुबामि कत्ता, हतनमत्सुमनः सकलापदम्‌ । 
व्रिजमतीयुपतोतिलकरोपमं, कमलकरान्तद्शं मलकफोपमम्‌ ।२॥ 
पियत निर्मलवक्यसुधारसं, जिनपते लन ` "दसुधारसम्‌। 
विघनस्य तिरस्छृपतमसं, शुलशरिप्रसतं प्रिततामसम्‌ ।४॥ 
इशलकदपयः कुशलामवं, भने नतं हतवांस्िशक्ताभम्‌ । 
शिवरसरोजरयिं शमतामलं, सुपकरं छतिनां नमतामलम्‌ ॥५॥ 


यमकमय सहावीरवृत्‌स्तनं ( ६२३ ) 





सुजनैःवपोमसमोदयस्तसुसमस्तरषालस मोदय 1 
त्वमिह मां करणसिलभूघनः, कमलङ्दमलफोमलभूवनः।६। 
जपति नाम जनो जिन तावक, स्पपाति ते न विपञनतावकेम्‌। 
शुखकरण्डमणि महिमम, दृदयकैरवपूरणंिमां शभम्‌ {1७॥ 
जिन नडोपिं जनस्तव नामतः, फति पदं लमते स्तवनामतः। 
सकृतिसञ्ञनसंचयसोदर, प्रबलपुएयल्ततापयसोदर ॥८॥ 
तव घचौ निन मे सरसंशय, य॒ तिनितांुजरिस्मरसंशय। 
हतु सर्व॑तमः पुन रक्तं, ्रषयोधिपतल्लनरण ॥६॥ 
मिह पुरयरशेन मदर, पतिते भवशारिसशदवर । 
रतिपतौ जिन मा सदसालसल्नलनपल्ललनैवदसालस ।१०॥ 
कनेकदौरयकोयकलाप का" " " रुपमानतलोककलापरक्‌। 
सुजननेत्रेसुधारपरिरानते, चर्मतीथंप ! कापि परिराञते ॥११॥ 
समय मे जिनराञ मानल, पदफजं प्रणतस्य म्ानलम्‌ । 
परिहरमे प्रतिपापपरपर, त्रत तपुतपपापरपरः ।।१२॥ 
देष विलोक्य रुचिं थुवि कांचनं, कत तदा" 'सो मरि कांषन। 
्व्िशतीव शुचौ शमतालपद्धयप्योनिधिपोतमतालस ॥१३॥ 
दति मयय . महितो निनचंदर्वरमजिनधरमोदधिमद्रः 
स्तुति करणेन पितन्द्रः। 
करुणाकेरविणीसमचद्रः समयमनोहरकृतिकृतमद्रः 
मरदक्तितभवभेयवद्रः ॥१४॥ 


इति श्रो महावीरस्य चुद्स्तवनं यमवभय सम्पूम्‌ 1 


द्यल्पाकहुत् विचौरगरभित श्रीमती बुहत्स्वतं ( ६२५ ) 





दाषिण - पुरत्थिमेणं, उत्तप्पचत्यिमेण अटिश्रसम। । 

पुष्वि थसंव थहिया, पच्छिम तह दाषिणुत्रमो ॥११॥ 

अप्प्रहुत्तसस्वे, इय , दिद केनक्तेण नाद ! तमे] 

अह तह कुणप पायं, यहमवि पक्षिमि जह सवखं ॥१२॥ 

इष चउदिससि मियो, तह राणः पजिश्नो य बीर ! अहं} 

गणितमयसुदरेदि, धुणियो संपद सिवं देसु ॥१२॥ 

इति श्री अल्पाहुव्व विचार्यर्भिते श्री महावीरदेवव्रहत्तन संपू । १६४ 

संयत्‌ १६५४ वर्षं मार्गं दि १ दिने बुधवासरे भीपत्तमे 

ओकफंघ्ारणदटके कृतं चोपड़ा प देवजी समभ्यर्थनया। 


मणिधारी जिनचंद्रसूरि गीत 


फेसर धगर कपूर पूजा करी! चादउ कृष्म फी माला।९।६०। 
लग्र विश्वम प्रमान ५१ ११५५१०० ०० १०००१०००५१०००००५११०५५०१०५ 


= ५०००००५ ०० 


००१११०१ ००९०१०९ ““* “"“ "धि | खरतप्मह प्रतिपत्त।१।३०। 
महतीयाण धोवफ प्रतियोधक । जाणत बाज्त गोपा(ला)" ˆ *“* 
नन ००.०५, ०१०१०५००७००००००००० १०१०१००१ ३ [डि० | 
इति श्री दिल्ली मण्डन श्री जिनचन्रसूरि गीतं ॥९॥ 
जिनककुशलसूरि गीत 
राग--सार्ङ्ग 
दाद ७9०१ क ०५०००७११ ०० ५५ ४७००० क ०००००००७ ०५१०१५१०००५००५ 
४० "०" “1 पाव {१।दा०। स०। 





क यह दीका खदित श्रातमानन्द्‌ सभा मावनगर से बेहद वर्प 
पूर्वै छपा था, भव चप्रप्य ह|) 


( ६२४ } समयघुन्दरकतिकसुम।खलि ^ 





अर्पाबहुल-विचारगर्भित-श्रीमहावीर-वृहतस्तवनम्‌ 
ञेण॒परूविश्मेयं, दिसाणुव्राएण ग्रष्प्रहुखणं | 
जीवाण ब्रायराण य, धुणामि तं वद्धमाणतिणं ॥ १॥ 
सामन्ेणं जीया श्रावण - बिल - तिरिथ - पेचिदी । 
पच्छिपथोवा - सिरा, पुभ्यादिसि दादिशुचस्मो ॥ २॥ 
मणुया सिद्धा तेऊ, सच - थोत्रा य दादिए्तस्यो । 
पुनि संसा पच्छिम, अहि कटिया तुमे नाह ! ॥२॥ 
वाड थोध्रा पुन्ि, तत्तो श्रहिय्रा य पच्छिुत्तर्ो । 
दादहिण नार योत्र, पुव्छुदर पच्छिमासु समा ॥४॥ 
दादिश गरं पुटवी, दाटिणं योवा कमे स्रहिश्च तभो! 

उच्चर पव्या वरदिति, त्फ नमो जेण निदिद्ा॥५॥ 
मवणवदपुव्व-पच्छिम, थोवा तुन्ना य उत्तर श्रसंखा । 
दादिणं तश्रो संखा, वेतर ~ थोवा य पुच्यदिसि ॥ £ ॥ 
पचिम उत्तर दादिण, हिरा थोवा य जोइप्ता ल्ल । 

परव्वा प्रदिसि दाख) उत्तर दिथा कमा भणि्या ॥ ७ ॥ 
पृठम ~ चउकप्य - देवा, सम्प्रत्थोा य प्व्वपच्छिमग्मो । 
उत्तर्‌-छप्ंख दाहिण, श्रहिश्रा तुह मय॒विखरंति ॥ ८ ॥ 
मादे - कप्य - चउगे, पव्ुचर पच्छिमासु भोवसमा । 
दादिण संखा तततो, उयरिमि देवा प सम सव्ये ॥६॥ 
थोब पुगाल्त उद्र, अदि शे तद्‌ य संलतुघ्रा य । 
उत्तरपुरत्थमेणं, दादिण पचत्थिमेण तयो ॥१०॥ 


शछलपामहुत्व विचोरगर्भित श्रीमहावीः ब्रस्तबनं ( ६२४ ) 





दादि - पुरत्थिमेखं, उत्तरपचत्थिमेण श्रदि्यसम। । 

पु श्रव श्रहिया, पच्छिम तह दाहिएत्तस्यो ॥११॥ 
श्मप्पयहुत्तसस्वं, इय , दि" केवलेण नाह ! तुमे । 

श्रह तह करस पायं, अहमपि एसेमि जह सकं ॥१२॥ 
ह्य चउदिसाषु भमिभो, तुह माणा वज्जिग्रो य वीर ! हं! 
गणिसमयसंदरेहि, शरियो संपद्‌ ` सिवं देसु ॥१३॥ 
इवि श्री अ्पाचहुल्य विचारगर्भितं श्री महावीरदेषृहत्तन संपू । १६18 

संयत्‌ १६५४ व मर्गशीषे वदि १ दिने बुधवासरे भीपत्तने 

श्ीकंसार्पारकै श्रतं चोपड़ा पा० देवजी समभपथेनया । 


सणिधारी जिनचंद्रसूरि गीत 


कैसर्‌ गर कपूर पूजा परी। चाटउ कुषम फी माला1९।६ि०। 
नगर पभम विमान 
**""""*“““ "पि | सुर्तरगद प्रातपा्ल।१।डइ०। 
महतीयाण शर्क प्रतियोधक । जाणत बाल गोपा(ला)'  "*“* 
८ ।३।डि०। 
इति शरी दिल्ली मण्डन श्री जिनचन््रस॒रि मीते ॥९॥ 
जिनङ्कशलसूरि गीत 
रग सारङ्गः 
दाद 4 4 ८ 
भु ५५ "| रसद ।१।दा० सण 
® यह्‌ दीका सहित यात्मानन्द्‌ सभा भावनगर से बहु घरथो 
पूवै हषा था, छव चप्रप्य है 1) 


~ ५ ०१०१० 





( ६२६ ) समय्ुन्दररकरुदुमाखलि 





श्री संप जाच करत विधि सेती । मन शुधि मदना भाव । 


प्रारयिया ११५००००५ ५०००००५०५० ०००००००. ७०००००५ १०००००४ ०००५ 
"" ""**“* " *"* “सुख संपति पूरति | घरतर सोद डक । 
जागति जोति कुसलष्रि नागर ०७००५००००५ ००५० १५०००००००० 


`ˆ *""लसूि गीतं ॥२॥ 
५. दादा श्री जिनङ्कशलसूरि गीतं 
राग-जयतत्िरी-धन्यासिरी 
देराउर उंचर गद ०००००००० १००००००००००००१०१ ध ०००५०००५ 


“*“““““"“ "ट घट अलि परिपन प्रडारण । माया मेह परीत । 
त्र षलत्र भासा सुख“. ५ 
नाम जपु निषदीस 1 ५०००७१०० ५ ०००७०५००१०५ ५१००००१० ००५५ 


चनन ००११०००१००११००००९ समयपुन्दर मांगति पद सेवा । 

। साहि कर बगसी (स) 1**" १००११०१० ०५००००००९०००१००५ 

उलताण मेडन जिनदत्तसूरि जिनकुशलसूरि गौत 
राग-मूपाल 

^ जिणदत् ति० २ शरि कुप॒^"*०००००००००००००००० ००००५०८ 


^ राजी । जग पोल सवाद्‌ ॥१॥ मि०॥ 
दितररि दि० एक गुर दूद्‌ ---“-.-~ ००१०.०. १०००५५१०० 


`“ " ""“""प्रिजी । मनोरथ चाद प्रमाण [)२॥ जिन।। 


अयम मरन जिनदत्तघुरि गीष ( ६२७ ) 





परति २ थुं कहं ० १०१७०००००००० ०००५०००९ 
ध गोजी } सप्रलउ देस्यई सोभाम ॥२॥ जि ० 
फेसर फेर २ भस्य कचो ०१५०००५ म००००००५००१ 
1 । अग्‌ उखेड अति माय ॥४।| जि०॥ 
.दिनि र दिनि वे दादा दीपताजी" "^" ०९११५ 
० ,"* "^" "ठगत भांश ॥५॥ नि०॥ 
इति शी सलग मरुढन भी जिनदत्ततूरि श्री 
“रण समये॥जौ 
अजयैरु मेडन जिनदत्तसूरि गीतम्‌ 
राग~-माणी 
पूजिजी अ ० ११4 
"" "शुरु णहे विचारया । संव उदय करिज्यो पंमारवा । १1 प०। 
जागति जोति“ ५१५०५१००५००११०५ भन०५००१५००५५०५ 
५ मय संकट सागर ! मोटा महिपति सेका मांगह्‌ ।२।१्‌०। 
मेदनि तरसं“ ००१००११००५००५ ७०5० ००००० 
तणई परमाणई । वखतवत गुरं एह पखाणद्‌ ।३। पूर 
समरवर सद्‌ "^~ क 
"ए दत्तस्ररि दादा। समयसुदर फः सुपर प्रसादा | ० 
इति श्री मेड 
ध करणे घ्नी जयमेरु मंडन श्री जिनदत्तसूरि गीतं ॥६॥ 


से° श६८्ट वयै मा्गशोपे ५ षिन शोसमयञुन्दरोपाध्यायः 
लिखितम्‌ ०००७७०० ६००५०५००० ष्ठ 


पाराशर ५९. 4 


परिशिष्ट 
कविवर ॐ ग्य रचना का एक उदाहरण 


२९ सी्ैकतो कै नामों का अथ व कारणं 
६ चर्वी वीर्णकर ना सामान्य नई विशेष ष्य ) 

१,।ॐ४। संयम धुरा विवा मणी तऋपभ-समानि, „ 
ते पभ । ए सामान्य धयं । 

उरू नई विषय ऋषभ लान श्रवा चडद्‌ सपना 

मादे पिल मरुदेवायद्र पम दीर्ड, 
ते मणी ऋषभ] ए विशेप ।१। 
२. परीसदेन  जीतड, ते श्रित ।एसामान्य। 
गभे यक्षा मता तद्‌ पासा सारी रमतां राजायद्‌ जीती न्ट 
। ए वि०।२। 

३. चञ्त्रीघ धरतिखय अथवा सुत जे्नई बिषय संभव, 
ते संभव ।एसामान्य। 

भिण गर्भ थकां एिवी मांहि धान्य निष्पत्ति भधिकी यर्द, 
ते सम्भव 1एषि०।३। 
ध, छअमिनदियद देर्षादिके ते श्चभिनम्दने ।एसामान्य। 
मर्मि भाव्या पदची वार २ द्र अभिनय ते श्रमि०। ए वि०।४। 
४.जेह्‌ नी भली मति ते सुमि ।एसामान्य। 

गभि थकां सकि नड मागडई मावा नइ भली मति उपनी, 
सगडर मागड ते भणी सुमति। ए षि० 1५ 
.षदमानी परि प्रमा ते भणी पदाप्रभ ।एसामान्य। 

मभि थका माता नई पद्म नी शय्या नड दोक उ उपन्‌, 
त्ते भणी पद्मपरम | एवि०।६। 
७. शोभन छइ परसवाद़ा जेहन, ते छुपाश्वै । ए सामान्य | 


गमि यक्रां माता ना पसवाडां भला यया, रोग गयड, 
त्ते मणी पाश्वं । ए वि ।७] 





( ध) समयघुन्दरछृतिकषुमा्लि 


प्रवोधगीतम्‌ 


सामं थकां सहु धम फंड) पद्ध श्ापणड काम । 

ख श्नाव्यां थाय दोदिलउ, मन न रद्‌ ठम ॥१।ता० 
जीवण जाणह्‌ “~ “खु, सउ बरस नी श्र ।, 

पणि वेता नहीं षडी, श्राधिउ नाव्यो के सास ॥ राप 
मर तो फो दीस नही, जग ऊलयय ˆ" -““" ९५ 

धरति रद्यर फिठं पडा, फर जउ काद्‌ थ ॥२।।ा० 
ए सामग्री दोदिली, बलो नोरेग दीत्त। 

भोजन प्राए" `" ""“" "उ, हिव काह करद्‌ दील ॥४।॥घा० 
पहिलुः पतिर र्य, रेजे संबल साधि । 
समयसुन्दर कह" ` ˆ , हुस्यह्‌ सहु सुख हायि ॥५।पा० 


साजा० इति गीतं 1 


लिखितं पंडित जगजीषनेन साध्यी लखमौ माज्ञा पठन कृते 
शुभम्‌ भवतु फल्याणमस्तु 


छ (पत्र १ श्याधा ज्‌.टित मिला, इसमे दादा गारं के १० गीवद् 


जिनमे पूय भरकािच ५ गीतों को धड़ अन्य ५ गीत यदो दिये 
ये|) 





परिशिष्ट ( ६२७ ) 


पए्रिरिष्ट 
कविवर के गय रचना का एक उदाहरण 


२४ ती्थैकरो के नामों का श्रथ ब कारण 
\ चखवीस तीर्थकर ना समान्य छन विशेष अधं ) ' 
१.1४ संयम धुय विवा मृणी टषभ-समानि 
ते ऋषभ । ए सामान्य भये । 
चख मद कपय अटषम लिन अथवा चडद्‌ सपना 
मष्ट पष्ठ मरुदेधायह पभ दीखड, 
ते भी ष्छषभ। ए विभोप ।१। 
२,परीसदेन जीतड, ते जित ।पसामान्य। 
गसे थका मता नद पासा सारी रमतां राजाय्रद्‌ जीती नीं 
। ए षि०।२। 


३, चऽनीष श्रप्तिखय अथवा छख जेषटनद विषय संमवद, 
ते संभव ।एसामान्य। 


जिरुगर्सि थका प्रथिवी मांदि घान्य्‌ निष्पत्तिश्चपिकी यई, 
सम्भव ।एषि०)३ 


षट, श्रभिनंदियई देवद्रादिके ते अभिनन्दन ।एसामान्य। 

गर्भिं भ्यां पद्धी बार २६द्इ अभिनंयच ते ्रमि०। ए पि०।४। 

श्न नी भली मति ते सुमति 1एसामान्य। 
गभि थका सडकि नई भगडई माद! नइ भली मति उपनी 

गड मागख ते भणी सुमति। ए वि०।५ 

पपद्मनी परि परमा ते भणी प्दप्रम ¡एसामान्य। 
गभि कां माहा नइ पञ्च नी शय्या नड टोदकर ऊपन्‌डः 

४ मणी पद्यप्रभ । ए वि०।६। 

७. शोभन घ पसह जेहन, ते पाश्वं । ए सामान्य। 
गर्थि यदा मातां ना दसवबाडा भला यया रोग यड, 

ते भणी खुपाशव। ए वि०।७) 





( ध्र ) परिशिष्ट 





८.्यद्र मी परि सौम्य प्रमा य जेदनी, ते चदरभभ। एसामाग्य। 
गर्भिं यक्तं माता चह चंद्रमा नउ डेोदलड ययव, 
तेभणी चंद्रप्भ।एवरि०।६ा 
६. शोभन भलड विधि ्ाचार जेहन, ते इविधि। ए सामान्व। 
ग्थिं यक्षां साता सवै विधि नह विपद्‌ इशत्त थ, 
ते मणी सुषिधि। ए परि० ।६। 
१०. समस्त जीव नड्‌ सन्ताप पाप उपशमादी शीतल करइ, 
ते शीतल ।एसामान्य। 
गरि थं साताना कर्‌ स्पशं थी पिता नर पूर्वोखत्न असाध्य 
येग उपशम्यर, ते भणी शीतल । ए वि०।१०। 
११. समप्त लोक नई श्रेय दित करद्‌, ते प्रेयांस । ए सामान्य। 
भर्मिं यकर मातायद किणद्र अ्नाक्षमी शय्या श्ाक्रमो 
भय कल्याण थयउते भणी प्रयां स । ए बि०।११। 
१२. यु देव विशेष तेहन पूज्य, ते वञपूज्य । ए घामान्य। 
गभि थका घु रटने एरी रराज कुल परतर हयउ श्रथवा 
वशुपू्य राजा नड बेटड, ते वासुपूज्य । ए चि०।१२। 
१३. थिमल निर्मल ज्ञान छु जेहनउ, ते पिमल। 
श्या गय छद्‌ मलल जेहयो, ते विमल । ए सामन्य। 
गर्मिं थां मतानी मति नड्‌ देह विमल निमे यई, 
ते विमल ।ए पि०।१६। 
१४. अनन्त कमे ना शरश जीता च्रथवा अनन्त क्ञानादि चंड 
जेहनां, ते अनन्त । ए सामान्य। 
गर्थिं यक्ंमाता रत्र खचित अनन्त फटता महस्प्रमाण 
वाम स्वप्रह दी, ते मणी अनन्त 1एवि०।१४। 
१५. दुगेति पतां प्राणी नई धरइ ते धर्म ।एसामान्य। 
गर्भं थकां माता दानादि धमे नड विषय तस्र यई, 
ते भण धर्म । एषि०।१९। 


परिशिष्ट ( ६२६ ) 


` १६. शति कर, ते शाति । ए सामान्य। 
ग्मि थतं भयिवं उपशग्यड शांति यई, ते भणी शांति 
1 ए ि०११६। 
७. कु कतां प्रथिवी विषदं रह्यड, ते ङन्थुं ।एसामान्य। 
गिं थकों मावा सवै रक्गखचित ङुन्धु कतां थूम देखती हुई, 
ते भणी कुन्ु ) ए वि०।१५। 
शतशत नी बृद्धि भणी हद ते अर [एसामन्य। 


गभि यका मावा समं रमय श्ररड दीख्ड, ते भणी अर्‌ । 
1 एवि०।शता 


१६. परीपदादि मल्ल जीता ते भणी मल्लि 1एखामान्य। 
गमि थकां माता नइ सवे छतु घुम माल्य शय्या नड 
डोदलर देवता पूर्वड, ते भणी मि ।एषि०।१६। 
२०, जगत्‌ नी त्रिकालावस्था जाणड ते मुनि, अन भला अव 
दृह्‌ जेना ते खचरत, (वे) १३ मिल्यां सुनि छत्र । ए सामान्य। 
गर्भं थकां माता सुनिनी परि सुव्रत यर, ते मणी सुण ए पि०।२०। 
२१. परीसहां नई नमाञ्या ते भणि नमि! एसामान्य। 
गभि थकां गढ परि माता नई देखी नइ वैय नम्या, 
ते भणि नमि ¦ एवि०।२१। 

२२. श्ररिष्ट पदर छेदिषा नइ नेमि कतां चृष्षारा समावि, 
दे लेमि {ए सासान्य। 

गिं थकां माता श्ररषट एस्नमय नेमि दीर्ड ते भणी, 
नेमि।एवि०।२२ 





२३. सवं भाव देखह ते पारय । ए सामान्य] 
गभि थका माता्न्धारई सप दीठड, ते भणी पर्वं । एविनरदा 
२४, ज्ञानादि के पष्यर ते बद्धमान । एसामान्य। 


गर्भम यकं क्षान, इल, धन, धान्यादिकई. करो वध्यउ, 
ते मणी वद्ध मान 1एषि०।२४ 


ए चखवीश्च तीथंृर ना सामान्य अन परिशेष अर्थं जाणिबा। 
_ (पञ्च १ स्वयं लिलित्र समयछन्द्र ) 


( ददन ) परिशिष्ट 





८. नी षरि सोम्य प्रभा छद्‌ जेदनी, ते चंद्रभमभ। एसामा्या 
गर्भं यकं माता नई चंद्रमा नउ ठोदलड ययदः 
तेभणी चंद्रप्मम। पए वि०।ा 
६. शोभन मलड विधि याचा जेहन, ते युषिपि। ए सामान्य। 
` गर्थिं थकां माता सवै विधि नद विपद शल यई, 
ते भणी सुविधि। ए परि ।६। 
१०. समस्त जीब नड सन्ताप पाप उपशमावी शीतल करद्‌, 
ते शीतल 1एसामान्प। 
गर्भिं यष्टा माताना कर सशं थौ पिता न पूवेतिन्न श्रसाध्य 
रोग उपशम्यउ, ते भणी शीतल ! ए बि०।१०। 
११. सम्त लोक नई श्रेय हित करद्‌, ते भ्रेयांघ ! ए सामान्य। 
गर्भिं यकां मातायद किण नाकम शय्या जाक्रमो 
श्रेय कल्याण थयउते भणी प्रेयांस । एवि०।१९। 
१२. बसु देव  विडोप तेन्‌ पूज्य, ते षसपूज्य । ए घामान्य। 
गभि थकां षडु रटने करी दराज कुल पूरतउ हुयड अथवा 
वेसुपूञय राजा नउ वेट, ते ासुपूज्य ए बि०।१२। 
१३. गिमल निर्मल ज्ञान धद जेनउ, ते विमल। 
यवा गयर छंद मल जेदयो, ते बिमल । ए सामान्या 
गभि थका मावानी मति नई देह पिमल निमेल यई, 
ति ते विमल । ए पि०।१३। 
१४. अनन्त कम ना मश जीता अथवा अनन्त क्षानादि चद 
0 जेहनां, ते नन्त । ए सामान्य। 
गभि यशां माता रत्र खचित श्ननन्त कतां मदसखमाण 
दाम स्वनन्‌ दी, ते मणी धनन्त।एषि०।१४ 
१५. दुर्गति पवां प्राणी नई घरइ ते धर्मं ।एसामान्य। 
गभि थका मावा दानादि षम नई विषय तत्पर य, 
ते भणो धमे । एषि०।१५। 


परिशिष्ट (६२६ } 


१६. शांति करड, ते शांति 1 ए समन्य । 
शमि थकां चशिव उपशग्यर शांति यर, ते मसी शांति 
वि०११६ 
१७. कु एतां परथिवी विषद्र र्ट, ते उन्धु । ए सामान्य) 
गर्म यक माता सवै रत्रलचिव इन्धु क्तः भूम देखी र, 
ते भणी ड्धु 1 एपि०।१५ 
१८ चुल नी शृद्धि भणी ह्ष् ते अर !एसामान्य) 


ग्मि थकां मावा सै रन्नमय श्रर्ड दीठउ, ते भरी प्रर । 
1 एपि०।१८। 


१६. परीषदादि म्व जीता ते भणी मल्लि !एसामान्य) 
गभि थकां मातो न सवे छतु कषम माल्य राय्या ने 
डोदलर देयता परथ, ते मणी म्नि 1 एपि०।१६] 
२०. जगत्‌ नी न्रिकाज्ञवरथा जाणद्‌ ते युनि, चनलश् भला प्रत 
छद जेना ते सत्र, (वे) १द्‌ मिल्यां सुनि श्रत 1 ९ सामान्य! 
गरि यकां मातासुनिनो परि सघ्रत रई, त भणी खज ए ०।२०। 
२९१.परीसष्टं नष्‌ नमाद्या, ते भणि नमि] एसामान्य। 
गमि थां गद परि माता नह देखी नद वैय नम्या, 
ते मणि नमि !एपि०।२१॥। 

२२. चरिष्ट व्पद्रव छेदिवा नई मेमि कतां चक़धारा खमाचि, 
मि।एसामन्य। 

गभि यका मावा चरि एलनमय नेमि दीढद ते मणौ, 
नेमि !एषि०।२२ा 

२३. सवै भाव देख& ते पार्य 1 ए सामान्य । 
गमि यकं मावा यन्धारई खां कौठठ, ते भणी पाव । एषि०।२३ 

२४. शानादिं फ ष्य ते वद्धं मान । ए सामान्य। 
ग्मि यदने तान, शुकञ, घन, धान्यादि. टौ यण्वड, 

ते यणी षद्धंमान । एवि०।रथ 
प्‌ चदयीप तीक्‌ ना घामान्य नई पिरप धथ लासिषा। 
(पत्र १ ययं लिष्िदे समयड्ुन्दुर ) 





